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“मजदूरी नीति एवं सामाजिक घुरक्षा' वा यह वंबीन संस्करण नए 
परिवेश में ग्रापवों समक्ष प्रस्तुत है। नवीनतम प्रवडो और झनेक स्थलों पर नई 
सामग्री का समावेशु बर पुस्तक को प्रधिक ममृद्ध श्रौर उपयोगी बनाने का पूरा 
प्रयास किया गया है | पुस्तक 0 पअध्यायो में विभाजित है जिनमें मजदूरी नीति 
झ्रौर सामाजिक सुरक्षा थे सेद्धान्तिक' तथा व्यावहारिव' पहलुप्रो पर विवेचन 
किया गया है। विपयन्मामग्री भारत, ब्विटेन श्र अ्रमेरिया के सम्दर्म में है। 
विपयन्सामप्री के सयाजन की दप्टि से पुस्तवा की उपादेयता निसदिग्ध है । इसमे 
श्रम वाजार। श्रम बी माँग एवं पूर्ति, मजदूरी ये रिद्धाग्तो, श्रम के शोषण, 
मजदूरी तथा उपादव्ता, राष्ट्रीय॑ प्राय-वितरणा में श्रम॑ का योगदान, मजदूरी- 
मुग्तान की पद्धतियों ग्लौर रीतियों, मजदूरी बे राजवीय तियमन, श्रमिकों 
के जीवन-रत्तर, मजदूरी नीति, रोजगार तथा क्‍्लाथिक विकास, रोजगार सेवा 
संगठन, श्रमिक भर्ती मानव शक्ति नियोजन, सामाजिव सुरक्षा वे संगठन झौर 
वित्तीयन, ब[रुसाना अधिनियम, श्रमिकों के भ्रावास, श्वम-वस्थाण योजनाप्रो 
झादि विभिन्न विषयों पर प्रवाश डाला गया है। पुस्तक ने भन्‍्त मे, कुछ 
अध्ययन योग्य परिशिप्ट जोड़े गए हैं जिनमे देश के श्रम मन्यालय, भस्‍न्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सगठन तथा वर्तमान असम कानूना में सशोघन पर प्रकाश डाला गया है । 
भारत सरवार के विभिन्न खोतों से प्रचुर सहायता ली गई है शितसे पुरतर की 
उपयोगिता विशेष रुप से घढ़ गई है । 


चुयार हंस सु माय सहसे 'गामीरतध है ५ गजर प्रस्शरिष्षप स्पेतो, के, रहाफ्प, 


ली गईं है उनबे लिए प्रशाशक हृदय से झाभारी हैं । 
--प्रकाशक 


अनुच्कमणिका 


श्रम बाजार को विशेषताएँ, श्रम की साँग एवं पूति 
(एप्रभण्धाशांज्राए5 एण 4,00फ 'ैड2, 0077 0 ल्‍नाइात' 
शाप 50799) 
श्रम का अर्थ और महत्त्व (2) श्रम की विशेषताएँ ८(4) श्रम वा 
वर्गीकरण (7) श्रम की कयर्यक्षमता और उसको प्रभावित करने 
वाले तत्त्व (8) श्रम वी माँग एवं पति (2) श्रम बाजार 
(5) श्रम बाजार की विशेषताएँ (5) भारतीय श्रम बाजार 
(6) श्रम बाजार का मजदूर पक्ष (7) प्रबन्ध और श्रम बाजार 
(7) भारत में श्रमिकों का विभाजन कार्यशील जनसल्या (8) 
मजदूरी के सिद्धास्त, सीसासत उत्पादकता, सस्यात्मकू श्रौर 
सौदेकारी सिद्धान्त, भ्रम का शोषणा, मजदूरौ मे प्रम्तर 
के पारणं 
(9ग० प९०रां९5, १ हंआ॥ [शव ण्टासाज, एवं 
शव डिजाहुअंधॉण्ड 79९०7०5, झेफाग्राजधणा ण॑ ॥.0०, | 
(8०5९४ ० १४४४० एाआ0767॥85) 
मजदूरी का आर्थ (2) मौद्रिव मजदूरी एवं वास्तविय मजदूरी 
(22) वास्तविक मजदूरी रो प्रभावित करने वाले तत्त्व (23) 
मजदूरी का महत्त्व(24 ) मजदूरी निर्धारिणने सिद्धान्त (24) मजदूरी 
बा जीवन-मिर्वाह सिद्धान्त अथवा लोह सिद्धान्त (25) मजदूरी का 
जीवन-स्तर सिंद्ान्त (26) मजदूरी कोष सिद्धान्त (27) मजदूरी 
का अवशेष अधिकारी पसिद्धात्त (28) मजदूरी का सीमान्त 
अत्पाददता था सिद्धान्त (29) मजदूरी वा बट्टायुक्त सीमास्त 
उत्पादकता वा सिद्धान्त (3]) भजदूरी वा आधुनिक स्िद्वान्त 
अथवा मजदूरी का माँग व पूर्ति का सिद्धात्त (32) मजदूरी का 
सौदाकारी सिद्धास्त (33) श्रमिक शोपण यी विचारधारा (36) 
आधुनिवा विचारधारा (38) मजदूरों मे अन्तर में कारण (39) 
मजदूरी में अन्तरों के प्रकार (4) 
मजदूरी भोर उत्पादकत), ऊंँधी मगवूरों को ितसब्पायिता, राष्ट्रति 
भाव वितरण मे श्रम का भाग; प्रेरणाहमक सजदूरी भुगतान को 
पद्धतियाँ, भारत मे सजदूरी भुगतान को पद्धतियाँ 
(५५9१० बाग0 पब०0ण्थीना(ए 7€०४०फाज़  वड्ठी। १४७:॥०४% 
गर॥00ण कछाग्ाए | रिगाएशे ॥8९०४०,.. छाजहाएजाणा 
कार[॥00ंड एाँ गरट्एधॉफर ५] #ट्टर रीवजपा९०व 5$5च्फाड ७ ११ ज/26 
99 ग़ाशा। [7 7799) 
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मजदूरी और उत्पादवता (42) श्षम की उत्पादवता को प्रभावित 
बरने वाले तत्त्व (44) श्रम उत्पादवता को आलोचना (46) 
उत्पाददता सम्बन्धी विचारों के प्रकार (46 ) भारत मे अम 
उत्पादवता एवं उत्पादकता जान्दोलन (47) भारत में उत्पादरता 
आन्दोलन (47) ऊँची मजदूरी को मितब्ययिता (50) मज्दूरी 
भुगतान वो रोतियाँ (52) समयानुसार मसजदूरो (52) वार्यामुसार 
पड़ति (54) वार्यानुसार पद्धति वे कुछ रूप (56) प्रेरणात्मक 
मजदूरी भुगतान वी रौतियां (57) एब अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी 
वी विशेषताएँ (6) प्रेरणात्मत्र मजदूरों योजना वी बुराइयो वे 
सम्बन्ध मे सावधानियाँ (62) लार्भाश-भामिता (63) लाभाँश- 
आगिता वो वाँछनीयता (63 ) लासौश भागिता योजना वी सीमाएँ 
(64)भारत मे लामाश (बोनस) योजना इतिहास और टाँचा (64) 
गुद्ध बोवत (०5 ) मजदूरों का अधिकार (65) वम्बई उच्च 
न्यायालय का फैसला (66) वोनस विवाद समिति (66) 
विदारार्थ विषय (66) समिति वे निष्कर्ष (66) अहमदाबाद 
वी समस्या (57) स्वैच्छिक मुगतान (67) अमिक अधिकार 
(67) वअनजाने सागर' वी यात्रा (65) श्रमित जपीलोय द्विब्यूनल 
कामूं ला (68) बोनस आयोग (70) 962 से बोनस अधिनियम 
में सशोधन (72) राष्ट्रीय क्रम आयोग वी सिपारिशें (73) 
बोनस पुनरीक्षण समिति बा गठन (73) 972-7 3वचव 973 
व4 के लिए न्यूनतम बोनस (75) बोनस भुगतान (संशोधन) 
अध्यादेश 975 का जारी होना (76) बोनस अन्तिम पंसला ८ 
(अगस्त ]977) 980 से 4985 तक की स्थिति (77) 
श्रम मन्त्रालय के अनुतार 29 85-86 में मजदूरी नोति और 


उत्पादबता (79) मजदूरी वा प्रमापीवरण (80) 


िटेन, झमेरिका भोर भारत मे मजदूरों का राजकोप नियमना 
अएत मे प्ौद्योगिक एवं कृषि मजदूरों की सजदूरो3 भारत मे 
अमिको का जीदनत स्तर 34७० है 


त् ५] ऋ., ए. 5. . शाए 
'&(8९ एेल्ट्रपोशी णा>ऊ ० ६४90६877 0-५ 
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पर विवेक 5श्वरतेशते रण पा्ण्ड ण॑ शणफैश5 9 गुए्व9) 


मजदूरी वा राजकीय नियमन (5॥) मजदूरी निर्धारण चरने वे 
दाल को (83) राजबीय हस्तक्षेप वी चैतियाँ 
(84) मजदूरी लियमन वे सिंदाल्त (55) मजदसी की विचार- 


पनुत्रमशिरयाँ + 


धारा ( 2 हू उचित एव पर्याप्त मजदूरी वी विचार- 
पाराएँ (82) न्यूनतम मजदूरी (87) न्यूनतम मजदूरी वा भददृत्त्व 
(88) स्यूनतम मजदूरी वे उद्देश्य (89) व्यूनतम मजदूरी के 
ड्ियारवयल में बिनाइयाँ (90) पर्षाप्त भजदूरी (93) उचित 
सजदूरी वा निर्षारण (95) बठिनाइयां (95) मजदूरी का नियमत 
(95) न्यूनतय मजदूरी अधिनियम (96) भारत मे मजदूरी का 
राजकीय नियमंदे (97) अ्रसजीवी प्रद्रार अधिनियम (98) 
परालेशर स्थायाधिव रण (98) ठेवा मजदूदी (99) स्त्री तथा 
पुरुष धमिरे के लिए शमान प्रत्थिमिर (99) (क) न्यूततस 
मजदूरी अधिनियम 2948, अधिदियम का उद्गम (200) 
अधिनियध वी गृधष्टि, उसयगो मुख्य स्यवस्थाएं (02) 
(ए) अधिपरण बे भ्तर्गठ मजदूरी तियमन (05) (०) पेतव 
मण्डनो बे! भतर्गत मजदूरी नियमन (05) ब्रेवन मण्डल शी 
सीमाएँ (07) (घ) मजदूरी भुगतान अधिनियम 936 (१09) 
आलोचता (0) अधिनियम मे सशोषन (2) (ड) बाल 
श्रमिय' (निपेष व नियमन) विधेयर 986 (2) समीक्षा 
(4) कृषि उद्योग में न्‍्यूततम मजदूरी (5) नए बीरा सुत्री 
कार्यक्रम वे भ्तगंत शार्यान्‍्वयन (6) ग्रामीण धमिराजी _ 
कि ]87) 5903६ अमित्रा मी पम सजदूरी म कारण (8) 
शृरदि भ्रमियों बे निम्न जोवन स्तरे मत कारण (20) इृषि 
अमित्रो जो दशा सुधारते बे चिए युकाय (20) सेतिहर मजगर 
पर सरपारी वार्यतीति और शार्यान्वयन वी एर समीक्षा (22) 
बन्धुआं मजदूर मुत्ति शी घुनौतियाँ (27) बागून गए विशरास 
(28) बन्पुआ मजदूरी कया है २? (29) सोज की बाय प्रणातों 
बा अभाव (3]) मुक्ति वीवार्य विधि (32) जरूरत हैं 
सई दृष्टि वी (32) शमपंरा वी भावना आवश्यर (433) 
स्वतन्त्र॒ बिए गए ब्यत्तियों वा पुरर्वास (33) पुन्वाति बाय 
स्वहप (434) बायंह्रस बारगार हा (434) बमियाँ (736) 
साभ(739) वधुपा मजदूरों की सेस्य?(240) इस्खेण्ड मे मजदूरी 
का निपपन ()42) अमेरिरा से मजदूरी बा तियमन [[43) 
न्यूंसतम मजदूरों, अपिवतस वाद वे चष्टे और थमित्र (44) 
भारत में ओद्योगिक श्रमित्रों भी मजदूरी (॥47) भारत मं मजपुरो 
बी सपरया-का महत्त्व (47) एतिहादिन सिहावतोक्न (45) 
भआरतोय बारपानो मे श्रामों बी मजदूरी (50) मजदूरों गी 
मवीनतम  र्थिति (985-86) पर सामूहिक दृष्टि (5।) 
जीवत सार को अवधारणा (57) जोवद स्तर का अर्थ (357) 





४  ्रनककशिवा 


ऐड ३ पा च्द 
जीवन-त्तर थे निर्धारक तत्त्व (58) जीवन-स्तर का मा 
(750) खरतीय_ मिमिको-ह7. जीयमे-स्तर (62) भारतीय 
श्रमिक के निम्न जीवन स्तर के कारेंगा (63) जीवन-स्तर ऊँचार 
करने के उपाय (65) ? नाश डहल 
5 भजदूरी नीति, नदी नीति, रॉजपार एवं प्रीधिफ विफास'... 0... डे 
(फमएर र्णाप्क उधान०्श्ोशा। जात [९0१०7 6 727श0कुण०॥) 
ह& 38200: 868) भारतीय श्रमिवः सम्बन्धी मौति के आघार- 
भूतू तत्त्व (69) मजदूरी नीति के निर्माण में समस्याएं (270) 
अजदू्दी/और आर्थिक विकास (72) विकासशील अर्थ-व्यवस्था 
में मजदूरी नौति (73) पंचवर्षीय योजनाओं से मजदूरी नीति 
(475) समीक्षा (79) सातवी योजना में हमारी श्रम नीति: 
कितनी ज्ार्थ८ (87) मजदूर नीति और राष्ट्रीय श्रम आयोग 
वी र्॒पोर्ट (969) श्रम ओर मजदूरी नीति को प्रभावित करने 
याले सम्मेलन तथा अन्य भह्ृत्त्वपूर्णा मामले (985-86) (9) 
अन्तर्राष्ट्रीय वैठकें और सम्मेलन (92) राष्ट्रीय सम्मेलन (97) 
रोजगार (205) पूर्ण रोजगार की शर्तें (206) बेरोजगारी के 
भकार (207) भारत मे रोजगार की स्थिति बा एक चित्र (209) 
रोजगार वी अमिनव योजना (22) व्यावसायिक सस्थात की 
स्थापना वी आवश्यवता क्यो 2 (243) व्यावसायिक सत्थाम 
या प्रारूप (2!4) योजना पर अनुमामित व्यय (25) योजना 
से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बिन्दु (25) 
$ ब्रिटेन और सबुक्त राज्य भ्रतेरिदा में रोजगार-सेदा संपठत 
संगठन, कार्य एवं उपलब्धियाँ; भारत से श्रमिक भततों की पद्धतियाँ; 
भारत में रोजगार सेवा-सगठन कक ्ट हक 
(0हब्रबांडडव0, सरक्ारहठा्5 & 4सकांएि१्टएाला5. की कराए 
ह000क्‍-5९79%9९08 0॥2श॥758007. ह। ह6 ए, ।(, ब06 (0. 8. #. 
॥0 एलादश; तिलाा045 5 7,007 ३८7एंाएशाह ऐ॥ उजरेयर 
अाप्राफ्रॉत्डग॒ताशाए॑ फिल्टापंट९ 0702वॉड22/ ०० 7 77222) 
रौजगार या नियोजन सेवा सगठन (247) रोजगार कार्यालयों के 
उद्देश्य (28) रोजगार दश्वरो के कार्य (29) रोजगार दफ़्तरो 
का महत्त्व (220) इग्लेण्ड मे रोजगार सेवा सगठन (227) 
अ्रमेरिका में रोजगार सेवा संगठन (222) भारत में श्रम भर्ती के 
सरीवे (223) मध्यस्थों द्वारा भर्ती (223) मध्यस्थों द्वारा भर्ती 
वे गुश-दीप (224 ) भध्यम्धो हारा भर्ती वी वर्तमान स्थिति और 
अविष्य (225) (स) ०केदारों द्वारा भर्ती (226) (ग) प्रत्यक्ष 
जरती (227) (घ) बदली प्रथा (227) (ड) श्रम अधिकारियों 


अनुक्रमणिता ५ 


ह्वादा भर्ती (227) श्रम संगठनों व रोजगार के दपतरों द्वारा भर्ती 
(228) विभिन्न कारतानों में भर्ती (228) भारत में रोजगार 
सेवा संगठन (230) झोजगार कार्यालयों की शिवा राव समिति 
का प्रतिवेदन (23) भारत में रोजेगार व श्रशिक्षण महा- 
निदेशाठय का संगठन (232) क्षेत्र करार्थलिम दर्शाते हुए सबठतात्मक 
संरचना वा विवरण (233) राष्ट्रीय रोजगार सेवा की कार्य 
प्रशति (235) रोजगार कायतिथ (रिक्तियों की प्रनिवाय प्रधि- 
सूचना) प्रधिनियम 959 (239) बेद्वीय रोजगाए कार्यालय 
दिल्ती (240) पासतलू छेंटनी घोषित विए गए केन्द्रीय सरवार के 
कमचारियों की नियुक्ति करता (24) रोजगार बाजार सूचता 
(24। ) रोजगार क्रार्मालिय (रिक्तियों की भ्रनिवायं अधिमूचना ) 
प्रधिनियनम !959 (246) रोजगार कार्यालयों का प्रालोचनात्मत' 
पमूल्याँफ्न (247) सुमाव (247) 
म्रातय शक्ति नियोजल, प्रवधारणा प्रौर तकनीक, भारत में शातव- 
शक्ति नियोगन ्् न बह हक 246 
(१क्ला-इणतश 9708: एणल्‍्कुड खापे "्ताकृ७३ 
क्‍३॥-]0ज९३ 70]45058 #॥ [09) 
मानव शत्ति नियौजन (249) भारत में मानव थघक्ति नियोजन 
(253) भारत में शिक्षण प्रशिक्षण (258) श्रम मन्तालय वी 
बाधिक रिपोर्ट 985-86 के प्रनुसार श्रमिकों की शिक्षा भौर 
उनके प्रशिक्षण वी मुछ प्मुयर योजनाएँ झौर वारयंत्रम (26) 
शिरपकार प्रशिक्षण योजना (262) भौद्योगित कर्मवारों दे लिए 
अशवातिर बाएं (264) भूतपूर्व सैनिकों वा प्रशिक्षण (264) 
शिक्षुता प्रशिक्षण भोजना (265) व्यवसाय परीक्षा (267) 
स्तातक तथा ठैकनीशियन शिक्षु (268) शिल्प प्रनुदेशव' प्रशिक्षण 
(269 ) उच्च व्यावप्तायित्र प्रशिक्षण (270) इसेकद्रानिक्स एण्ड 
प्रोसेस इस्ट्मेदेशन सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण कार्यत्रम (27) 
फोरमैस प्रशिक्षरा प्रस्थान बगतोर भौर जमशेदपुर (272) 
स्थायसापिव प्रशिक्षण वे क्षेत्र मे भनुसम्धान, क्मेचादी प्रशिशण 
और प्रशिद्षाण शामप्री वात्र विकास (273) खाप्ट्रीय श्रम 
सरवान (274) 
सामाजिक सुरदा का संत धोर दित्तीपन; पिदेत, समुक्त राम्य 
अम्मेणिया। भौर सोवियत _सप्त मे सामाजिक धुरक्षा शा सासास्य 
दिवरण;+-साइत में सामाजिक घुरदा की त्थिति ०. 277 
(0977:5ण४5६ब807. जहते 7]व्ञासणट् ण5०5वं 5००व70ु 9 
(0. ॥,, 0 5. 2. 279 ७. 9. 5, ४, ठछाक्ष्ं एला[95 ते 
506शथ $6९०च्ीॉए 6 ह69) 


अनुत्र मशिवा 

सामाजितव सुरक्षा वा अर्य [277) सामाजिर सुरक्षा के उद्देश्य 
(279) सामाजिक सुरक्षा वा क्षेत्र (279) सामाजिद सुरक्षा 
था उद्गम झौर विकास (280) इब्लण्ड मे सामाशित सुरक्षा 
(28) प्राचीन व्यवस्था (28]) बंवरिज योजना से प्रूर्व सामाजित 
सुरक्षा वी व्यवस्था (283) वेवरिज योजना भौर झन्प व्यवस्थाएँ 
(285) योजना क्षेत्र (285) योजना के झतयेत झशदान 
(286) योजना के लाम (286) इस्सण्ड मे सामाजिक सुरक्षा वी 
वर्तमान स्थिति (288) कतिप्रय नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी 
लाभ (290) पमेरिवा में सामाजिक सुरक्षा [290) सगे 
सामरिक सुरक्षी पृटपव] झूब मे सामाजिक रूब में सामाल्िक दोसे को विशेषताएँ 
(295) भारत में सामाजिक सुरक्षा (297) भारत में सामाजिब' 
सुरक्षा वी वर्तेमान झवस्या (298) (]) श्रमिक क्षविपूद्ि 
झधिनियम 7923 (304) लाभ एवं व्यवस्था (302) दोप 
(303) (2) मातृत्व लाभ या प्रसूति मधिनियम 96 (304) 
(3) कमचारी राज्य बीमा सपिनियम 4948 और उसके अधीन 
बनाई गई योजना (305) (4) बर्सेचारी सदिपष्य निधि और 
परिवार पेन्शन निधि संधिनियम 4952 झौर तदाघीन बनाई गई 
योजनाएँ (308) (5) कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिपड) चीसा 
योजना 976 (33) (6) उपदान भुगतान अधिनियम 972 
(374) सामाजिक सुरक्षा को एकोइठ योजना (345) 

भारत थे पतेंमान कारखाना स्धघिनियम पर कक 
(ईशा एशशण९5५ रण ए:९उच्य क्‍मल॑णए उ,च्टांडगतात्त गत 
०१४०) पे 
कारखाना अधिनियम 88] (3]8) वारखानों ' अधिनियम 
3289॥ (39) कारखाना झधिनियम 9] (349) कारखाना 
अधिनियम 922 (39) कारखाना भषिनियम 934 (320) 
सप्ोधित - वारखाना अधितियम 2946 (320) कारखाना 
झधिनियम 7948 (32) भारतीय कारखाना झधिनियम ३948 


के दोष (324) 3 
। भारत में श्रमिशों का शावास; नियेजक द श्म-सुंघों तथा सरदार 
द्वारा दी गई भ्रम कल्माए सुविधाएँ ४ 


(स०एब॑पड्ट ण 7जफेणए जे। वात; 4४००७एए १शेडिर कडलो।65 
काणचशवव एड फए०फश5, परश्न्०० एपगड ब०व 500गाएव्ण) 
भारत में श्रमिकों का आवास (326) खराब झादास व्यवस्था के 
दोष (328) झावास विसवा उत्तरदायित्व (329) खन्‍्दी 
दम्तियों वी समस्या (320) मसारत में श्रमित्रों ठया झन्य वर्गों दे 


अनुद्मणिवा शां 


+ 
श्रावात्त पर भारत सरकार का विवरण 985-86 (33) 
आवास प्रावश्यवताएं (332) परचवर्षीयं घोजनामों के भ्रतगेंत 
आवास योजनाएं (332) सामाजिक प्राबास योजनाएँ (333) 
श्रावास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना (334) ध्रावास विछत 
(335) शहरी विकास (335) श्रम मस्त्रालय वापिक रिपोर्ट 
]98 5-86 का विवरण (336) प्रावास प्मस्या फै हल वे लिए 
तिर्माण शजेन्सियाँ भौर सरकारी योजनाएँ (337) लिर्माश 
एजैन्सियाँ (337) ओद्योगित प्रावास से सम्बन्धित विधान 
(339) आवास योजनाथों की थीमी प्रगति के बारण (339) 
सहायता प्राप्त औद्योगिव आवास वी सफलता हेतु उपाय (340) 
श्रम कल्याए वी परिभाषा और ऐछत्र (34]) श्रमन्वत्याण के 
मिद्धान्त रि77// 3422? श्रिम-वल्याण वार्य का वर्गीकरण (344) 
धरमन्वत्यार्णी कार्य ने उद्देश्य (345) भारत म बल्याण बाय वी 
आवश्यकता (345) भारत में बल्याए कार्य (346) ! बेन्द्रीय 
सरपार द्वारा प्रायोजित कल्याए वार्य (347) काम बी शर्ते 
और वल्याण (348) वाविव रिपोर्ट 7985-86 दा विवरण 
(350) चिकित्सा एक देखरेस (35) राज्य सरपातों द्वारा किए 
गए श्रम वल्यारा मा ३ तियोजकों या मातिदो द्वारा 
फल्याण वाये (397 श्वम सपो द्वारा वल्यास पार्य (37 
समाज-सैवी सस्वात्रों द्वारा बल्याण कार्य (358) नगरफासिकाओं 
द्वारा श्रम-वल्याण कार्य (359) श्रमनजत्याण बाय थे विभिन्न 
पहलू (359) 


+छएथाएँर : 
 श्रप्र मन्त्रालय का ढाँचा भोर कार्य बे सड ५० 363 
2 प्रग्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन बन २» हे] 366 
3 वमान थ्रम कानूनों में सशोधन ह् बन "०. 370 
4 $लध्त एशण्ड्ञाबफ्राक जज ल्ब्न्_ बक्र 372 


श्रम-बाजार की विश्रेषताएँ, 
| श्रम की माँग एवं पूर्ति 
(ईदन्तबटारएता5्याट5 एा 7.59 007 /रैं>६९, 
ए.द0पा' छ9टाबशत 55३ 509|ए9) 





श्रम! उत्पादन का एबं सक्रिय (8८॥०८) शोर महरवपूर्ण साधन है । एक 
देश मे विभिन्न प्रवार ने प्रचुर प्रागृतिक' साधन बेवार होगे यदि श्रम द्वारा उनता 
रामुद्ित प्रयोग न विया जाए । परमत्रास मे शब्दों म, ' यदि भूमि प्रथवा पूंजी का 
उचित प्रयोग नही होता तो केबत इय साधनों थे स्वाप्िियों को थोड़ी प्राय वी हानि 
होगी, विश्तु यदि श्रम गा उचित प्रयोग नहीं होता (प्रर्षात्‌ यह बराभ्गार रहता है 
प्रधवा उससे पत्यधिव वार्य लेबर उसका शोपरा गिया जाता है) ता इससे से बवल 
पुदपो भौर ग्थियो में हीनता तथा निर्धनता का प्रगार होता है यरन्‌ सामाजनिष 
जीवन के स्वरुप मे ही गिरावट घाती है। ' श्रम_के बढ़ते हुए मटत्व ने हो 'श्रम 
प्रधशासतर" (.90007 (0080 धा।०४) का विवास किया है ध्ौर धाज प्रथशस्तिके 
एक मह्त्वपूण विपय के रूप से इसवा प्रध्ययत डिया जाता है। श्रम श्रथशास्त्र के 
प्रम्तगंत श्रम सम्बन्धी समस्याएं, सिद्धान्त भौर मीतियाँ सन्निद्वित हैं। भाधिए धोर 
सामाशिव प्रत्रिया मं श्रम ये योगदान से इद्धि गएना जिसी भी सरवार वा मुख्य 
दायित्व है। उपयुक्त माचा में निषुण श्रम शक्ति देश को विशिपष्त क्षेत्रों मे उपति के 
शिधर पर पहुँचान शी कुंजी है। एक देश की सम्पन्नता बढुत हुद इसी बान पर 
निर्भर है कि वहाँ के थम पा किस सरह सृजनात्मक् बायों मे प्रधिकततम उपयोग 
विया जाता है । 

प्राघीम समय में श्रम बे सम्बन्ध मे दो दृष्टिशोएों की प्रषातवा थी ॥ प्रधम, 
बरतु दष्टिकोए ( एणागाण्वाज #एफ्ञा०व्टी) --जिसके प्रत्तगंत श्वम को पललु की 
भाँति शरीश झौर वेचा जा सवता है । श्रमिद को बम प्रारिध्रमिर देवर उरी 
सहापता से प्रधिक्तम लाभ प्रशित दरता पूँजीपतियों झा उद्देश्य रहा। दिहीय, 


2 मजदूरों नीति एवं सामाजिक युरक्षा 


उदारतावादी इष्टिकोण [फिाग्रात्ि०ए०. फ़ध्व्रि& 9704०) --जिसके 
अन्तर्गत श्रमिकों को एक निम्न वर्ग और ग्राधिक इप्टि से दुर्वल माता जाता है और 
इसीलिए उनकी भदद करता धनिक वर्ग श्रपत्ा कर्तव्य समझता है ग्राज के युग मे 
मानवीय सम्बन्ध हृष्टिकोशा [सियाब ८३४०७ #0|॥०३०॥) प्रधायता पाता 
जा रहा है, परम्परागत विचारधारा (ग्रोबताधणाओक #फणाण्व्टा) कया महत्त्व 
समाप्त हो रहा है। भारत में पचवर्दीय योजनाग्रा म जो श्रम-नीति प्रपनाई गई है 
वह भ्रमानवीय सम्पन्ध इष्टिकोग पर ब्राधारित है। देश की पाँचवी योजना मे व्यूह- 
रचना इस प्रकार की गई है कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था म थ्रम-जनित उत्पादकता 
बढाने के निश्चित प्रयासा का निरन्तर वल मिले | "इस सम्बन्ध मं योजना म अच्छे 
ओजन, पोपण तथा स्वास्थ्य के स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च स्तर, झ्नुणासन 
तथा नैतिक भ्राचरण म सुधार और अ्रधिक उत्पादनशील तकनीकी तथा प्रवन्धात्मव' 
कार्यों की परिकल्पना वी गई है 7” 


श्रम का प्रर्थ और महत्त्व 
(६०फएं॥स्‍8 था ॥फ09706 ० ॥.200०7) 


श्रम-वाजार और श्रम की मौग एवं पूर्ति के विवेचन पर झाने में पूव श्रस के 
अर्थ, महत्व और उसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात कर लेमा प्रापनिक होगा । 
प्र्शाए्त में श्र का प्रभिष्राय_ उठ शारीरिक गौर मानसिक प्र०/ ते से है जो 
आधदिक उद्देश्य मे.किया-जाए-) कोई भी कार्य चाहे बह शारीरिक हो गा मानसिक, 
जिमके बदले से मौद्धिक परारिश्रमिक मिले, श्रम कहलाता है। इस इत्डि से मजदूर, 
प्रबन्धक, वकील, भ्रध्यापक, डॉक्टर, नौकर ग्रादि सभी के प्रयत्न श्रम के प्रन्तर्गत 
थ्रा जाते हैं । माशंल की परिभाषा के अनुसार “श्रम से हमारा अर्थ मनुप्य के उस 
मानसिक और शारीरिक प्रयात्न से है जो ग्रशत या पूणानया, कार्य _से प्रत्यक्ष 
प्राप्त होने वाले प्रानन्‍्द के _ श्रतिरिक्त, किसी लाभ की हंप्दि से क्या ,जाएं।"£ 
इस प्रकार श्रम के लिए दो बातो का होना आवश्यक है-+(क) मालवीय _श्रम_ 
में शारीरिक भौर मानसिक दोनो प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित हैं, एव (ख) केवल 
बे ही _प्रयत्त सम्मिलित हैं जिनके उद्देश्य म्राथिक हैँ । 
श्रम का महत्त्व भ्राज के युग मे स्वय स्पष्ट है। समाचार-पत्रों का उठा 
लीजिए, श्रम सम्बन्धी सूचताग्रो वी प्रमुखता पाई जाती है। श्रम वे बढ़त हुए महत्व 
पर प्रो वैलब्रेथ ने कहा था--/प्राजक्ल हमे अपने औद्यागिक विकास का ग्रधिकाश, 
प्रधिक पूँजी विनियोग से नही बल्कि मानवीय प्रसाधन मे उतति करन से उपलब्ध 


]. पबाँचवी योजना के प्रति इष्टिकोश (974 79), भारत सरकार योजना प्रायाग (जनवरी, 
]973), पृष्ठ 54 

2. इर्नकषक्रार पामवकक्ाएाज 5:7चण5 2०एणएच 968, | 540 

3. ककओांों + शिवएलाएफ्रॉव5 ण ए८०००0घ्रा65, 0-54 
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होता है। एस प्रशापन से हमे विनियोग थी प्रयेक्षा वद्दी प्रथित्र प्रतिफत मिलता 
है ।!१ वर्षाप्त भ्रौर बुशन श्रम ने साध्यम से साधनों का प्रपिवतम उपधोग परपे 
प्र्थ-व्यवस्था वो सम्पक्त श्रौर रंफद यगाया जा सता है। श्षमित्री पी सद्यायता से 
देश वी विभिप्त योजनाएँ पूरी वी जाती हैं। श्रम के श्राधिव मद्दत््य को द्वेग विन्‍्दुप्रो 
में रगा जा मत़या है-- कु 

] च्रधिक उत्पादन को माँग (007शावे 0 कालल्व5९१ एप०वएलथा०॥) -- 
प्राधुनिय युग में उत्वादत में तेजी से उद्धि करने कौ माँग जोर पक्‍ड रहीहै। 
प्रौद्यागिक जिजात हेतु उत्पादन में रद्धि द्वोन्ा ध्रायश्यव है। पौयोगिव उत्पादवता 
यो प्रभावित परते यात तत्वों मैं श्रम थी परार्यजुशतता या महत्तपूर्ण स्थान है, 
भारत मे राष्ट्रीय उत्पादत में शृद्धि प्रास्दोवन घयाने दे विए राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद्‌ (क0॥7 0700प८४9५ (०णाटा।) वी भी स्थापता बी गई है । 

2. तीप प्रौद्योगीदरण (कराए [005॥45805 )--वर्तमाव ये 
प्रौद्योगीव रण वा पुग है। विश्य में तीप्र पौद्योगीवरण वी होड सी लग गई हे 

पि-प्रधान देशो, जेंग्े--पीव, भारत, पाडिस्तार प्रादि में भी धपनी-प्रपनी पर्थ- 

व्यवस्थाप्रों का सीग्र धौद्योगीवरण करने बी विभिन्न योजनाप्रों बे! त्रियान्ययन वा 
मार्ग प्रपनाया है। तीग्र श्रौद्योगीतरणा द्वारा देगवाधियों बे जीवन-ग्तर कौ उप्रत 
बनाया जा सहता है । उत्पादन बे साधनों में श्रम भौर पूंजी महत्त्वपूर्ण है, लेविन 
श्रम राबते महत्वपूर्ण उत्पादत वा साधन्‌ है। इसावे सत्रिय सहयोग कै विया उपादन 
की कोई भी प्रिया सुधाए रूप रे नटी घलाई जा सती । 





3 प्रापुनिकीक रणा (7०7९४४।५9॥00)--वर्तेमन युग में गजालाद 
प्रतिरर्षा (2एनगा०्ा एग्राफुणााणा) का बोलराडा है। इस प्रतिस्पर्पा मं 
यद्दी देश रापण हो ग़ढता है जिसने तीद्र प्रोद्योगीर॒दगा बे शाय-साथ उत्पादन मे 
सापनो पा प्राधुतिबवरतम उपर ररा, विंध्रियों बे साय उपयरांग क्षिया है। घापुतिवतम 
उत्पादन ये शरीवों पत वस्तु या उत्पादन बह्टे पेंमाने पर निम्न लागत पर दिया जा 
सगता है प्लौर वस्तु वी दित्म भी भ्च्छी होती है। इसे विए श्रम्त विभाजन, 
विशिष्टीर रण, तबीतीक रण, विवषीक रण प्लोर प्रमाषीगरण! थ। सहारा सेना 
नितांस्त प्रावश्यया है विभेवीप रण ये प्राधुनिवीक रण से श्रम प्रमावित होता ऐ । 
परिणामस्वरुप श्रग प्रधित्र जागछव हो गया है । 

थ, प्रयाष मे धपिशोें की भाषोदारी (एग्राधत्ताशाणा ते [.77०ण | 
9 20गाला।) --प्राघीन समय में प्रौद्योगिग साभ तथा उद्योग-पस्पों मे प्रबत्ध 
मा बाय पूंजीवतियों व अवस्पको के हॉंव से श्रा। उसे सं्रय 'प्रेवरूदे गा! नियम! 
(0 ० परकप्रशा०) का बोसयाला था। वर्श॒मान समय में इस विचारधारा से 
परिवर्तन तिया गया है। प्व भोयोगित प्रजातरत (॥॥00507 ८00८78० ) 


भा विभार प्रौद्योगि छत्र मे पतपने सगी है॥ इसे प्रन्तगंत श्वम् को बेश्स सादे 
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उत्पादन का एवं साधत्र ही नही समझा जाता बल्कि उसकी औद्योगिक प्रजातन्‍्प के 
अन्तर्गत प्रबन्ध के क्षेत्र मे भी महत्त्वपूर्ण भागीदार समभा जाने लगा है। भारत 
सरकार ने भी प्रपनी श्रम नीति में एक नया ग्रध्याय थ्रतिकों को श्द्योगरिक क्षेत्र मे 
प्रवन्धवों के साथ भागीदारी देकर जोड दिया है । श्रमिकों को “प्रबन्ध मे भागौदारी 
न कैयल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों मे ही दी है वल्कि निजी क्षेत्र बे उद्योगो में भी 
यह भूमिका प्रदान की गई है । 

5, धौद्योगिदा शान्ति की प्रायश्यकता (7४९९४ 67 ॥व४४पश ए९४९८९)- 
तीव्र श्रोद्योगीकरण के माध्यम से देश ऊा तीब्र आधिक विकाम इस बात पर तिर्मर 
करता है कि उम देश मे प्रौद्योगिक वातावरण कंसा है। श्रौद्योगिक़ उत्पादन में 
वृद्धि उत्पादन के साधनों के सक्रिय सहयोग पर तिम्मर है। उत्पादन से साधनों में 
श्रम भोर पूंजी महत्त्वपूर्ण भूमिका ग्रदा करते हैं । इन दोनो साथनों में यदि सर 
सहयोग नही होगा तो उत्पादन में बाधा पडेगी। मालिक प्रौर मजदूरों में अच्छे 
सम्बन्ध न होने पर भ्राएं दिन हडतालें ढालावन्दी, घेराक धीमी गति से कार्य 
करना झ्रादि श्रोद्योमिक उत्पादन में वाधाएँ डालते हैं। इस प्रापसी मतभेद को दूर 
कर, स्वच्छ एवं मधुर ग्रौद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने सम्यन्धों चुनोती वा सामना 
प्रत्येक राप्ट्रीय सरकार के सामने है । 

6. श्रम कानूनों की बाद (९[९७ह6ात्न ० ।,ऑ०्का क्‍.2७5) --श्रमिकों के 
कार्य वी दर्शाप्रो एव उनके जीवन-स्तर को उन्नत करने की और अ्रनटराष्ट्रीप श्रम 
सगठन (77(व80ण8 7.80007 0//2वांड40०7) एक महत्वपूर्ण कार्य कर 

॥ है । प्रत्येक देश में इस सगठन द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को लागू ररने मे लिए 
सरकार को श्रम कानूनों स संशोधन करने तथा नए कानून वतन पते हैं। 
सामाजिक सुरक्षा 





क्षेत्र मे भी कुछ वर्षों मे सशोधन हुए हैं. ताकि श्रमितः वे उसके 
आधशितो को भविष्य को अनिश्चितता का सामना न करना पडे | 

“४7 १, श्रमिकों की राजनोधि में कचि (7/श2» ७6 ,99007 0 70॥05)- 
किसी भी देश में श्रमिकों का-वाहुलव होना स्वाभाविक है। वें प्रपने मताधिकार द्वारा 
देश वी राजनीति को प्रभावित करते हैं। इग्लंण्ड मे श्रमिकों घी सरकार बनी है। 
दयार दया मे भी धालिक लेका विशिमर दवे की शोर के चुताव फ्रीक्ष कर ाक्षद्‌ तथा 
विधान-्सभाश्रों में श्रमिकों का हित देखते हैं। 

श्रम की विशेषताएँ 
(टाक्रान्नट॑टांडांटड ० व,8०07) 
श्रम उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण एवं प्रावश्यक साधन है । यह अन्य साधनों 

की तुलना में भिन्न है। इसकी श्रपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो कि प्रत्य साधवों 
में नहीं पाई जाती हैं। इन विशेषताश्रों के कारण ही श्रम सम्वन्धी विभिन्न 
समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। श्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नविखित है-- 

१, धम्र उत्पादन का संक्तिय साधव (2076 #9४07)--उत्पादन के प्रन्‍्य 
जैसे भूमि व पुँजी निष्किय (९४5५४४४०) साधन हैं। वे झपने श्राप उत्पादत 








साधन 
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सह्ठी बर सकते, लेकिन श्रम बिना धन्य साथी की झरायता से भी प्रत्यादक वर 
सता है । 

2 श्रम को श्रव्िक से पृथर नहीं किया जा सहझता ([.0097 4$ 842] #- 
796 रण दी९ (नल )-उत्पादन बे प्रस्य साधना बा उनके ह्वाणियों से पृथर्‌ 
दिया जा गया है जैत भूमि वा मू स्वामी सथा पूंजी बाय पूजीयति से प्रवव्‌ किया 
जा शायता है. लंबित श्रम्म वो श्रम्िव से वृदतर्‌ नहीं रिया जा मारता | गदि एक 
श्र्रित झपना श्रम बैचना पाहता है नो उस स्वयं गो जावर कार्य वरता पलेगा । 

3, श्रमिर श्रम यैचता है छलिकिन रवय का मालिक होता है (]ला०्प्राध 
$0$ 95% ॥299ए कैश ॥8 कफ१ट[र | क4 22967) --श्रतिव क्षपत श्रम बंता 
है। थद्द प्रपन यो नहों वेजठा ता जो भी गुर ये गुशसता उसमे दवात हैं, उपहा 
वह मालिक होता है। श्रम पर किया गया विनियोग (व्रशिशेण ये इशता) इस 
हष्दि मे महुस्‍त्यपूर्ण होता है । 

4, श्रवण माशवान है. ([.000५/ |$ फ़ष|4॥90९) --भ्रम ही ए+ ऐसा 
साधन है जिसका संथय नदी तिया जा लाता । यदि एक क्षमित्रय एक दिन बार्य 
महीं बरता हैं तो उस उप दिल वो श्रम सदैव बे लिए बता जाया है।हगी 
बारां श्रमिक प्रपता श्रम बेचने ये लिए तंयार रहता है । 

$ श्रमितर बी सोदावारी शक्ति हुईय (| क्एएए ढरठड (० फ्९३८ 
999 [0९८ )--प्रमितप्रपना श्रम बेषता है तथा प्रम ) प्रेला एँजीव्ति 
हात हैं। माजियों वी ठुलमा में श्रम्ित्रा बी सौदा करने वी शति पमजोर होनी 
है दयोरि श्रम भी प्रद्ृति साशवाड़ है, वहू प्रतीक्षा नहीं बर सता वह प्राधिय 
दृष्दि रो दुबंद द्वोता है, बह प्रडानी, प्रशिक्षित व घनुमवद्दीत होता है। प्रग संगठन 
दुर्वेत होते हैं, येरोजपारी पाई जाती है। इस्दीं बातों बे कारण श्रप्तिरा व निम्न 
मजदूरी देवर पूँजीपति ठाब्रा शोपए परने हैं । 

6, प्रम्त कौ पूर्ति में तुरन्त बी बरवा एम्मंय नहीं (5000॥) ण 700७ 
का 9९ <ण//900 दिएरव्पैवा८३)--मजदूरी मे दितनी ही कसी वर्षों न 
बरदी जाए श्रम की यूति धर घटाप्री नहीं जा गहती । श्रम बी पूर्ति में तीत रूपा 
से वर्मी की जा सकती ट्रै-जतेसख्यां को यम बरता, आार्यक्षमता से पी करता 
तथा श्रप्तिफों वो एग ब्यदंधाय से दूगरे ध्यवदाय से स्वातान्तरित बरना परस्तु इसमे 

संग संगया । 

7 अमन पूंजी ते कप उत्पादद' [[.४0०ए ]$ ७85६५ एछाएतएलाएट दिशा 
ट्बाधाआ)--धत वो प्रपिव्र उल्ादय हतु पूँती गा महारा सेना पडता है । पूँजी जी 
सुलना में श्रम बम उत्दादव होता है। संशीत में मपिर उत्पादन सम्मय हा है । 

8 ध्रम्र पूंजोरोबण गतिशील ([जिऐे्फ ॥$ 045 006 90 
८हएकशिै)--छ्म मायवीय साधन होते के सारण कम गठियीत दीता है। यह 
वातावरण, पंशनत, प्रादव, रुधि, पर्म, साया पाहि सरदों ते प्रभावित होता है 
जब परि पूँजी नदी । 


6 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


9 श्रम उत्पादन का साधन ही नहीं बल्कि साध्य भो (7,20097 5 0 
0च्ए 4 बिशं0ा एा छाएवेपलीएा प्रा 45 शा5० जज. €९एपे ण ए70ऐए८७॥०॥) --श्रम 
ने केवल उत्पादन में एक साधन के रूप म योग देता है बल्कि यह अन्तिम उत्पादित 
बस्तुओं वा उपभोग भी बरता है तथा उत्दादव सम्बन्धी समस्याप्रों का भी इससे 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। श्रम की नि्घनता, झावास समस्या, वेकारी वी समस्या 
आ्रादि भी उसे प्रभावित बरती हैं । 

]0 श्रम मानयोप साधन (॥,0ै0ए 35 गिी90 90207) --धम एक 
सजीव उत्पादन का साथन होने के कारण यह न केवल झाथिक पहलू से प्रभावित 
होता है वल्कि न॑ंतिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्राथिक पहलुप्रो का भी इस 
पर प्रभाव पडता है | इसलिए श्रम समस्याप्रो के भ्रध्ययन मे इन सभी का समुचित 
समावेश करना हागा । 

37 श्रम से पूंजो का विनियोय (टफा/छों ॥0०5ए07॥ ॥ ]99007)-- 
अ्रन्य उत्पादन के साघतो के समान श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि करनी पडत्ती है | 
श्रम की कार्यक्षमता ही उसक जीवन स्वर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है । 
परम्परागत नियोजक (प्84॥0०7०) पगाए09<75) श्रम की कार्यकुशवत्ता मे शेद्धि 
पर किए गए व्यय को अपव्यय (५४७४०७९९०) समभलते हैं, लेकिन झाधुनिक नियोजक 
(४०१९४ 8779]0925) श्रम की कार्यकुशलता मे वृद्धि करने मे लिए कई 
कल्याणकारी कार्य (लता ॥णाशा८5) और शिक्षा तथा प्रशिवण पर व्यय 
करते हैं । इससे श्रमिको की कार्यदुशलता म दृद्धि होती है और परिणामस्वरूप न 
केयल श्रमिकों को ही लाभ होता है वल्कि राष्ट्रीय उत्पादन मे बुद्धि होती है तथा 
नियोजको (हिग्ए/0325) को लाभ प्राप्त होता है। इस तरह के व्यय को 
मानवीय पूँजी! (सण्याशा (थ्फा/0) अयवा मानवीय साधनों पर विनियोग 

(वाएटड0णटा: गा पिंध्याआ #2००75) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत कार्य की 
दश्ाप्रो म सुधार, प्रावास व्यवस्था मे सुधार शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाप्रो 
भें इद्धि आदि सम्मिलित हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी श्रमिकों वी 
शिक्षा हेतु एक बेन्द्रीय बोर्ड (ए०णधाश फे०्वात एण छगराएश३! 800०800॥) 
की स्थापना 958 में की थी । 

निष्कर्षंत,, श्रम के साथ एक वस्तु के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए 
बयोकि वस्तु को विशेषताएँ श्रम की विशेषताओं से भिन्‍न होती हैं। यही कारण है 

कि वर्तेमान समय में कल्याणकारी तथ्य (५४४८)७३४८ $986) की स्थापना में श्रम के 
सम्बन्ध में परम्परागत विचाराधारा (77१07000० 277709८४) जो कि वस्तुगत 
इृष्टिकोण ((०शापण्याए 8फछाण्ग्या ) बहलाता था उसका महत्त्व भ्रव समाप्त 
हा गया है। इसके साथ हो आधुनिकतम दृष्टिकोण, जिसे कि मानवीय सम्बन्ध 
इष्टिकोण (स्ण्याभा रिशेशाणा 899709०४) कहा जाता है, का मार्ग घीरे घीरे 
प्रशस्त हो रहा हैं। भारत में विभिन्न पचवर्षीय योजनाप्रों म श्रम नीति में नए-तए 
अध्याय जोडकर इसी विचारधारा की पुष्टि की जा रही है । 


श्रम याजार को विशेपवाएँ, श्षर वी मगि एब पूवि 7 


श्रम का वर्गाक्ष रशां 
((ा4घञ्नप्शाणा ण .56चा ) 

श्रम के मुस्य प्क्रार निम्नविधित बताते जात हैं-- 

(]) उत्पादक तया धनुत्पाददा श्रम--ट्स सम्बन्ध मग्र्यदास्व्रियों मे मतनेद 
रहा है। वरिक्त्रादा अ्यशास्त्रिया का मत था कि बहों श्रम उत्पादक हैजों 
निर्यातक बस्तुप्रा का उत्पादन करता है। निर्वायावादी अर्शास्विया ने प्रॉव्मिक 
उद्योग (उ्रवि)े मे लग श्रम का ही उत्पादक माता है। वाद मे प्रतिष्ठित 
प्रथेशास्त्रियों ने भौतिक वस्तुओं (मत वर्तत, मशीन प्रादि) के उपादन में जय श्रम 
को उत्पादक बतलाया तथा ग्रभौतिक वस्तुप्रो (डाक्टर, वकीख प्रादि की सवाएँ) में 
लगे श्रम को प्रनुत्पादर माता | मार्जन ने उत्पादक श्रम वा और प्रधिक विघूत 
दृष्टिकोण जिया प्लौर यह मंत्र रपा नि जो प्रथ वे उव्ोगिता को सूजन वरता है 
प्रौर ग्रयनी उद्देश्यन्यूति मे सफल हांता है उम्र "उत्पादक श्रम बहना चाहिए, इसकी 
ब्रिपरीस दशाप्रों में थ्रम को प्रतुत्यादर मातता चाड़िए | 

श्राधुनिक प्र्यशास्त्रियों न, मात की माँति, उत्दादक श्रम दा प्रयोग प्रेंधित 
विल्‍्तूत इब्टिकोश से ही किया है। प्राघुनिक मत के अनुसार बढ़ कोई थो प्यत्व 
जो उपयोगिता का सूजन करे उत्वादव श्रम है भर जो उपधोगितां वा सूजन ने बरे 
वह प्रतुदत्वादव' श्रम है। यहाँ उपयोगिता का प्रागय है 'ब्रावरकक सन्दुष्टि की 
शक्ति! (फधा। $890॥8 ए0७७) । प्रो० टॉम ते 'ठप्योगिता सूचस' वे स्थान 
पर "मूल्य सूजन" (0709॥:807 ० ५४०/४७) का प्रयोग प्रचिक उपयुक्त माना है । 
उतका मत है कि प्रनेक वस्तुप्रों म उपयोगिता ता बहुत प्रथिक हो सकती है पर 
मूल्य का प्रभाव हो सबता है, प्रत उत सभी श्रमो को जो मूल्य-्यूनन करें (नि 
उपयोगिता सूजत बरें), उत्पादक श्रम कहा जाता चाहिए ॥ कभी-व्ी श्रम उत्पाद 
प्रौर अ्रनुत्पादक नहीं होता। उदाहरण के लिए बदि एक चोर चोरी बसा है तो 
वह प्रपने उद्देश्य मे तो सफन हो जाता है पर दस श्रम वो उत्वादर नहीं कहा 
जाएगा वषोवि यह काम सम्राज विदोषी है । प्रो? टाजिग ने ऐसे श्रम को समाज- 
विराधों श्रम वी सज्ा दी है । 

(2) कुशल एंव प्रकुशल ध्रम--मानगिक एवं शारीरिक श्रम को पूरा करने 
भ यदि शिक्षा, प्रशिक्षण, निपुणाता प्रादि वी धावश्याता है तो बहू हुखव श्रम है, 
जैये श्रध्यापर, डॉक्टर मणशौन चाजर झ्ादि वा श्रम । दूमरी प्लौर प्रडुझव श्रम वहू 
है जिते करने के लिए किमी विश्व प्रशिक्षण, ज्ञान घथवा निपुणता की प्रावश्यक्ता 
नहीं होगी; जैसे घरेलू मौवरी, तुती; चपरासी प्ादि बा श्रम | झगुशद श्रम वी 
लागत कम हांते बे कारश ही उसकी मजदूरी कम होती है । 

(3) सानत्तिक सवा शारीरिक क्रम--जिस श्रम भें शरीर बी श्रपेन्ना 
मस्तिप्त प्रथवा बुद्धि भी प्रघानता हो उसे सानसित श्वक कहा झाएगा जैसे ववीस, 

डॉरटर, जब पादि मा श्रम । दूसरी घोर जिस श्रम्म थे मस्तिषठ प्रथा बुद्धि की 
भयेक्षा शरीर वा प्रधिक प्रयोग होता हो उमे द्यारीरिक श्रम कद्दा जाएगा, जैसे 
उद्योग में काम करने वाते मजदूर, हुली, घरेल नोकर प्रादि रा श्रम । महू बात 
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ध्यान रखने को है कि कोई भी श्रम पूरी तरह मानसिक अथवा शारीरिक नही हो 
सक्‍ता। प्रत्येक श्रम म॑ दानों ही प्रकार के श्रम का प्रयोग होवा है--अन्तर केवल 
मात्रा पश्रथवा श्रेणी का है श्र्थात्‌ कोई श्रम बुद्धि प्रधान हो सकता है तो कोई 
शररीर-प्रधान ! 
श्रम की कार्यक्षमता श्रोर उसको प्रभादित करने वाले तत्त्व 
(तक ण॑ वक्ता: बएते 78005 वगीप्रशाशंक्ट ॥) 

श्रम की कार्यक्षमता का भ्रभिप्राय है श्रमिक उत्पादन शक्ति ब्थवा श्रम की 
उत्पादन शक्ति भ्रथवा श्रम की उत्तमता तथा उत्पादकता ॥ एक श्रमिक, दी गई 
परिस्थितियों भौर समय के अन्तर्गत, यदि दूसरे श्रमिक की प्रपेक्षा ्रधिव अ्रच्छी 
किस्म की वस्तु का भ्रधिक उत्पादन करता है तो उस श्रमिक को दूसरे की अपेक्षा 
अधिक कार्यकुशल् कहा जाएगा ) 

श्रम की कार्यक्षमता को प्राय मुद्रा में माया जाता है जिसमे उत्पादन वी 
मात्रा और किस्म की तुलना श्रम लागत के साथ करनी होती है । विभिन्न उद्योगों 
के श्रप्तकों की कार्यक्षमत्ता को झोसत और सीमान्त उत्पादकता हारा माप्रा जा 
सकता है। यदि एक उद्योग का भ्रौसत उत्पादन 20 इकाई है झौर दूसरे उद्योग वा 
झौसत उत्पादन केवल 0 इकाई है प्रौर इकाइयो का मूल्य समान है तो हम पहले 
सद्याग श्रमियों को अधिक कार्यक्षमता या दुघल कहगे । इसी तरह एक उद्योग मं 
श्रम वी कायकुशलता को लागंते के भाधार पर भाषा जाता है। उदाहरण के लिए 
यदि उत्पादन के सभी साधनों को पारिश्रमिक दने के उपरान्त मजदूरी के दराबर 
ही बचत है ते। थ्रम को प्रछुघल माना जाता है पर यदि मजदूरी देने के बाद भी 
बुछ शेष रहता है तो श्रम को कार्यकुशल कहा जाता है। 
श्रम को कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले तत्त्व 

श्रमिकों वी वार्यक्षयता अनेक तस्वा से प्रभावित होती है जिन्ह पाँच मुख्य 
शीर्षको के प्रन्तर्गत विभाजित किया जा सकता हूँ-- 

() श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, (2) देश की परिस्थितियाँ, (3) कार्य 
बरने वी दशाएँ, (4) प्रबन्ध की योग्यवा एवं (5) विविध कार्य ! 

(7) श्रमिकों के व्यक्तिगत ग्रुरए--व्यक्तिगत ग्रुण किसी भी श्रमिक की 
कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव डालते हैं । प्रमुख गुण इस प्रकार हैं-- 

(१?) पेठुक एवं जातोय गुरा-पैतृक गुणों से श्रमिक को कार्येक्षमता पर अमाव 
पड़ता है । सामान्यतः अच्छे कृपक का पुत्र अच्छा कृषक होता है। इसी तरह 
स्वस्थ, गोग्य और शिक्षित मात्रा पिता की सस्तरान भी प्राय स्वस्थ, सोग्य भौर 
शिलित होती है । पुतश्च, व्यक्ति जन्म से ही आय जातीय गुणों को ग्रहण कर लता 
है। वैश्य जाति के क्ञोग प्राय व्यापार में दक्ष हात हैं ता क्षत्रिय जाति के व्यक्ति 
भ्रच्छे सैनिक सिद्ध होत हैं । हमारे देश में बहुमसख्यक श्रमिकों के माता पिता स्वस्थ 
और श्चिक्षित नहीं हैं गौर भारतीय श्रमिक्रों की ग्रकुशलत़ा का यह एक बड़ा 
कारण है। 
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(॥) स्वाह्थ्य एवं ज्वोवन स्तर-यटि श्रत्रित्र स्वस्थ प्ौर उस्ता जौयन स्तर 
ऊँचा है ता स्वाभापिक है कि उसती क्रायशमतरा विरत्तित होगी । भारतीय धरपम्तिरा 
काम उम्ता कम होते के मूत्र मे एक बा कारख यही है दि उ ह वम वेतन मियतता 
है ब्रत 7 वो व॑ वौष्टिद भोजन गौर र्ूवच्छ निवास स्थान वा ही उपभाग कर पाते 
है प्रौर त ही अपनी कायशमता के विकास बे जिए समुचित प्रशिताए पत या ही 
जावापित रत हैं । 

(7७॥) शिक्षा एवं प्रशिक्षण वितवित और प्रशितत व्यक्ति श्राय कित्ी थी 
काय वा शी ध्रतापूषष समझ जात है तवा अपनी बुद्धि श्लौर निष्य शक्ति का प्रयोग 
फकरबव उस काय का उत्तम ढंग से भी सम्पन् करत हैं। तिक्षा प्रयत रुप से पभौर 
प्रशिशण ग्रप्रत्यव रूप से श्रमिक की वायु शलना को उड़ ने मे सद्ायत है । 

(5) नतिक गुझ--नतिक्ता किसी भा सायने वा प्रतुवृत्र रूप मे प्रधादित 
बरप वी क्षमता रखती है | राज्चा ईमानदार प्रौर प्रा मर विश्वासपूण ध्मिक ग्रपत 
काय ब्रा यिना हिचविचाहट से त्तथा कुशततापूवक सम्पन्न करत बा क्षमता रखता 
है बनिस्पत उसके जो कामचोर प्रौर प्राध्म विश्वाप्त वी कमी स प्रीडित हो । 

(2) देश फ्री परिस्थितियाँ--यदि देश वी प्राहतिता राजनीतिन 
सामाजिक एवं घा्िक परिस्यित्ियाँ प्रनुदृतत होती हैं ता थम वी कापबुशनता मे 
बद्धि होती है। ये परिस्थितियाँ धमिकों वी कायक्षमता को निम्नानुसार प्रभावित 
ब'रती हैं-- 

(7) गम जलवायु --गम जसवाय बाते देशो वे श्र्तिक प्राय गुस्त, भाव ? 
प्रौर क्मजार होते है। सम शौतोध्ग जयबायु म॑ रहन वाल श्रमिक प्राय स्वस्थ 
प्रौर बजयान होते है । ऐसा जलवायु शक्तिवद्धक होता है जिस कायप्मता बहनी 
है | ठण्ड देग के वोय शरीर से श्र दर पूरति बदाए रसम र लिए प्रधितर काब करत 
को प्ररित होत है भौर उनकी पग्रपिर प्रावश्यपताए भी प्रधिय थ्रम पी माँग बरती 
है। गम देशों के काय स्थात बा बचानिक साधा स तापमाव श्रमिरो के प्रनुकूत 
बताए रप्ता जा सत्ता है । 

(॥) साधाजिक एवं धाप्िक बातावरश-सामाजिक रीति रिवाज धामिय 
प्रदृत्तियाँ प्रादि देश ने सिको की कायहमता ओो प्रभादित करती हैं। काय पे 
चुनाव पर प्रतिव ध॑ काय वी रवि पर ठियाप्रग प्रादि गा कायलमला पर॑ विपरीत 
प्रभाव पर सत्ता है। उदाहरण के तिए भारत मे जाति प्रथा प्रोर धामित 
सवीणाता श्षप्तिका वी गतिघीलता में बापत्र है प्रौर उनमें गभाग्यवाडिता वी 

प्रदृत्ति जगावर उनकी कायमता तथा प्रशति की प्राहैशादों पर विपरीत प्रभाव 
डातती है! 

(गे) रांणनोतिक परिस्यितियाँ-शिस देग मे घानि प्रौर मुख्यवस्था का 
बाताव रण होता है वह श्रप्तित प्रपन॑ उत्तव्यों गा दीत दग से पावन कर पाते हैं 
पमौर उहेपायशमता विहृध्ित ररने के पर्याप्त ध्रदसर मियते हैं।दुमरी प्रार 
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प्रशान्ति, अराजक्ता ग्रादि के वातावरण में श्रम्िवा की कार्यक्षमता वा हाम 
होग है। 

(3) कायें बरसे की दशाएँ-कार्ये रने वी दशाएं श्रमिरों की कार्यक्षमता 
को अनुकूल या प्रतिवूद रुप से प्रभावित वर सकतो हैं-- 

(१) रुचि के प्रदुरूल कार्य--श्रमिक को ग्रपरी इच्छा गौर रुचि के अ्नवूल 
काय॑ मिलता रह तो उसकी करार्येशमता विकसित हाती है। प्ररचिपूरों वायों से 
श्रमिकों की वार्यक्षमता वा ह्ास होता है। 

(४) उचित प्रारिश्रमिक-श्रमित्ष के अनुकुद उचित प्रारिश मेहर मिलन 
पर ध्रमिवों में बाय के प्रति लगन भ्रौर उत्साह बना रहता है। झ्ाय झ्रधिक होन से 
सुस्त सुविधापों के कारण उतके स्वास्थ्य पर उचित श्रभाव पड़ता है जिससे उनकी 
कार्य क्षमता बढ़तो है। योतस पेन्शन, सामातिक सुरक्षा सामाजिक बीमा ग्रादि वी 
दशाएँ श्रमिरों को अ्रधिव कार्य करने की प्रेरणा प्रदात करती हैं । 

(0४) कार्य स्थात -अ्रमिक्र जिस स्थान पर कार्य करता है प्रदि वहों का 
वातावरण गन्दा ग्रोर प्रस्वाम्थ्यक्र है तो निश्चित रूप से उसकी कार्यसमश उम 
हागी । पर यदि स्थान रउच्छ है हतादार प्रौर स्वास्थ्यगर है तो थमिका की 
कार्यक्षमता बढ़ेगी। वे प्रसनवित्त होकर काम वरेंगे जिसस एपादत भी 
अधिक होगा । 

(४) धच्छी मशीनों, भच्छे श्रौजारों धादि को प्राप्ति--+त श्रमिकों के 
पास काम बरने के लिए ग्रच्छी मशीर्ते, अच्छे औजार प्रादि एपलब्य होग उनकी 
कार्यक्षमता उसने मजदूरों की कार्यक्षमता से प्रधिक होगा जिनके पाए काप करने 
के लिए पुराती किस्म की मशीनें हैं श्रोर जिनके प्रोजार पध्रच्छे नही हैं। प्रकाश 
भारतीय कारखानों का प्राघुतिकीकरग्ण वे होव से ओर कार्य करते वी समुचित 
सुविधाप्रों वा श्रभाव होने से श्रमिक्रों की कार्यक्षमता नौची है । 

(४) कार्य को अवधि--श्रमिको को यदि उचित समय से प्रधिक वार्य 
करना पढे प्रौर विश्राम तथा प्रवक्‍ाश की नियमितता न हो तो उनकों कार्यक्षमता 
पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा 

(पक्ष) भावी उन्नति को दशा--श्रमिवो के लिए भाव्रो उन्नति की झाशा 
एक प्रेरक भक्ति होती है । यदि काये करते रहते पर थी मौविष्य में उन्नति की प्रात 
न हो तो श्रमिक की वाये के प्रति रुचि नहीं बनी रहगी झौर न हो वह कार्य 
कुशलता पर ध्याव देया ! 

(४४) कार्य परिवर्तन एवं स्वतन्त्रता-यदि श्रमिकों के कार्ये म॑ घोड़ा बहुत 
परिवर्तेन किया जाता रहे ठो कार्य के श्रति उनम पुष्कदा या उदासीनता के भाव 
जाग्रत नहीं! होगे । कार्य वरने की इच्छा बनाएं रखन के +िए यह भी उचित है कि 
श्रमिकों को समुचित स्वतन्त्रता दी जाए । 

(4) प्रबन्ध की मोग्यता--अ्रमिदों की वार्य-वुश्चलता समटनकता पग्रववा 
प्रवन्धकर्ता की योग्यठा पर मी निर्मर दरती है। यदि प्रबन्धक योग्य ग्रौर अनुभवी 
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हैं तो वह श्रभियों के धीच उनकी दि प्रौर योग्यता के प्रनुसतार बाय वाया वितरण 
करेगा | एप तिपुता अबन्धवर्ता उत्पादन के प्रस्य शाधता के साथ श्व्त को 
अनुवु ततम प्रनुपात में मिराते की चेप्टा करमा भोर श्रमिष को उचित सुविधाएँ 
देते वी व्यवस्था करेगा। इन सर बाता वे फतस्दरूप थ्रमिक्तो बी कार्य-युगलता 
विकसित होगी | यदि प्रयत्तत अयोग्य प्रौर प्रकुणल है तव न तो वह श्रमित्रों का 
उचित सग्रठन प्रौर समच्चय ही वर पाएगा और ने ही ऐसी दशाएँ उत्पन्न बर 
सबगा जौ ध्रमिवरो वी वार्यक्षमगा वो यदाती हैं । 


(5) विविध कारण--बुछ भौर भी तत्व हैं जो थ्रमित्रो वी बार्यसमता 
वो प्रभावित बरते हैं । ये तिरा है-- 

() क्रमिक सपघो का प्रभाव--विघटनत्रारी श्रम्तित सघ श्रमिकों की शाये- 
धामता का छात्त परेगे जबकि व्यवत्यित प्ोर शकत्तिशाती श्रमिक सप श्रम्तिकों वी 
सौदेवाजी की शक्ति को बढ़ा सबंगे उनवे लिए स्वस्य बार्य दशाएँ उत्पन्न करा 
सबेगे, प्रौर इग प्रवार शमिकों की कार्येशमता के। विवत्तित बरने से सहापव होगे । 

(॥) श्रमिकों तथा मालिकों मे शम्ब्ध-यदि श्रमिकों शोर मालिकोप' 
बीच राहुयोगपूर्ण सम्बन्ध हैं तो श्रमिकों बी बरायक्षमता प्रधिफ होगी भौर उत्पादा 
प्रच्छा भौर प्रधिक हो सकेगा | इसके विपरीत इन दोनों ये सम्यन्ध तनायपूर्ण हैं दा 
हृश्तालों प्रसहयोग प्रादि बे दौर चलेंगे जिससे स बेवल उत्पादन घटेगा बह्यि 
श्रत्तिवों बी बाय॑क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेंगा। 

(॥॥) सरकारों नोति-सरवार उपयोगी श्रम प्रधिनियम पारित एर 
धमिको वी पार्यक्षमता न वृद्धि बरतवती है। शामाजिकष सुरक्षा बाएफम दे गिस्तार, 
ध्रमिशो को शोपां से मुक्त करने सम्बस्धी कानूनों के तिमाए प्रादि द्वारा सरकार 
श्रप्तिकों वी बायगुशलता में उत्लेसनीय बूंद्धि ला सती है । पर बदि निब्व्रिय है ता 
प्रमिको ऐै शोपरप हिए जान त द्वार सदेव राले रहंगे । 

(॥) श्रमिकों का प्रवारी होना-यदि श्रत्तिव किसी व्यवराय में जमत्र 
ढाय बरन वी प्रपेश्ा लुदकत॑ सोदे हैं प्रौर जह्गे ही जल्दी व्यवसाय तथा स्थान 
परिवर्तत बरत है तो वे शितीं भो काम मे 6िपुण नही हो सरेंगे । 

(९) भारत में थर्तियों बी काउंक्ष मता->भारत में थ्रमिवों शी बायशमता 
विकसित राष्ट्रों ब श्रमिकों हो कायवुशवता भी तुतना में बहुत दम है। सौश्यिवोप 
प्रॉर्टो रो पता घयता है वि लौह इस्प्रात उद्याग मे प्रमेरिकी थरम्िवों मो कार्यशामता 
प्रन्य देशो है श्रमियों से सगभग 0 गुनों प्रधित्र है। बहुत बुद इसी प्रचार की 
स्थिति धनेर दूसरे उद्यागों मे है। भारतीय धमिशो मे प्रगिशा, प्रशिशए की रमी 
स्वस्प कार्य दशापों गो रमी, कम बेतन प्रादि विभिश्न बारणों से निराशा वा 
बातायरशा प्रवत है | उनकी बारक्षमका मे बुद्धि कै लिए राजनीतिक भौर झापिय 
परिहियितिया, बारयों बी दक्षाप्रा, सगठन दी योग्यता धघादि विभनिश्न तत्वों में प्रभादों 
परिवयन करने होगे । 


द्न 
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श्रम की माँग एवं पृत्ति 
(एच्तापशात था0 5009 ण॑ [..०पा ) 

श्रम की माँग (ऐश्शाशाए ०॥ ॥.007) 

श्रम फी मौग किसी वस्तु या सेवा के उत्पादकों द्वारा की जाती है क्योकि 
श्रम वी सहायता से उत्पादत-कार्य सम्भव हाता है। दुसर झब्दो में श्रम की माँग 
उनको उपयागिता के कारण नहीं की जानी है बल्कि श्रम की उत्पादकता पर ही 
उसकी माँग निमर करती है ग्रर्धात्‌ थ्रम वी माँग एक व्युत्पत्न माँग (0267 
[9002॥0) है । जिस व"तु का उत्पादन श्रम की सहायता से किया जाता है उस 
वस्तु की माँग पर श्रम की मांग्र निर्भर करती है । यदि वस्तु को माँग अधिक है तो 
श्रम की माँग भी झ्रविक होगी अन्यथा नही ॥(6क फर्म श्रम की उस समय तक मांग 
करती रहती है जब तक क्रि श्रम को दी जान वाली मजदूरी उसकी सौमान्त झ्लागम 
उत्पादकता (2३7 स२०एक्‍ाए८ 27०07०४४7४) से कम रहती है । एक दी 
हुई मजदूरी दर पर विभिन्न उत्पादक द्वारा जितनी मात्रा म श्रम की माँग की भावी 
हैं उसके योग को श्रम की कुच्र मांग [00] एशाउय्व णि (0०७) पहन हैं ४ 
दूमर शब्दों में, एक उद्याय की विभिन्न फ्मों के मांध बको को मिलासर सम्पूर्ण उद्योग 
का जो माँग वक्त बनेगा वही श्रम को माँग को बताएगा | श्रम की साँग की प्रताश्ति 
करने वाजे तत्त्व निम्नलिखित हैं-- 


६. श्रम की उत्पादकता भर उप्तको दिया जाने वाला पारिय मिरू- श्रम 
की मजदूरी से यदि उसकी सीमान्त उत्पादकता का मूल्य (शेप त शाह 
एिण्वंण्पएशाड 9 ४ ४ २ ) अधिक होता है तो श्रम की माँग भ्रधिक होगी ) 

2, उत्पादन की सात्रा--यदि किसी वस्तु का भ्रधिक उत्पादव दिया वाता 
है और उसमे श्रप्तिक' ग्रधिक लगाए जाते हैं तो श्रम की अधिक माँग वी जाएगी । 

3, उत्पादन विधियाँ (शा०0ण्लाणा ९छाशवु०४5)--जिस वस्तु का 
उत्पादन पूंजीगन उत्पादन विधि द्वारा होता है, उसमे मशीरतें श्रध्िक वगाई जाती हैँ 
तथा श्रम की माँग कम वी जाती हैं। 

4 आपिक विज्ञाप्त का स्तर--ऊँची दर से ग्राथिक विकास करने हेतु धरम 
की प्रथिक माँग वी जाती है तथा धीमी गति से विक्ञास वरन पर श्रम वी माँग 
कम होती है 

5, उत्पादन के अ्रन्प साधनों का पुरस्कार (प्िशणप्राधशग्रा००) तथा श्रम 
के प्रतिस्यापन की सम्भावता--यदि उत्पादत क अ्रन्य साथन महेंगे हैं तया धरम को 
उनवी जगह लगाकर उत्पादन सम्भव होता है तो श्रम की माँव भ्रधित होगी । दसदे 

विपरीत भय साधन सम्ते तथा श्रम के स्वानापन्‍्न सम्भव ने होन पर श्रम की माँग 
मी । 

जल के उद्योग में श्रम की माँग विभिन फर्मो के माँय वठ का योग होती है 2 

उद्योग में श्रम वा माँग वन्र (एशए8॥0 एड ० 85०0 ) बाईं से नोचे दाई 
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और गिरता है जो झजदूरी तया श्रम की मय के वीच विपरीत सम्बन्ध वो प्रदर्शित 
करता है प्र्वति ऊँची मजदूरी पर कम भ्रम की माँग की जानी $ तदा टीची मच्दूरी 
पर अधिक धरम की माँग होगी। श्रम की माँग आपात मे वेवाचदार होती है 
जबकि दीघकान मे यह लोचदार ही है। 

अ्षम की पूत्ति (57709 ० [0०० ) 

इसका अर्थ विभिन्‍न मजदूरी दरा पर किसी देश की करायशोल घतसरया 
(श्राप ?०[प्ाक्ा०फ) का कार्य वे कुत्र चष्ठा [व] ४०ााताड़ ॥005) 
पर बाय बरने के लिए तेँयार होता है। किसी भी देय मे श्रम की पूति अ्रतक तत्त्वा 
पर निर्भर करती है, जँसे मजदूरी का स्वर, देश की वायंशोल जनसह्या श्रम्रियता 
वी वायबुशलता कार्य वरन के धण्णो की सरप्रा भोर देश की जनसम्या मे बृद्धि की 
दर झ्रादि। देश की जासस्या मे पृद्धि हाने पर तथा वार्यशीय जनसक्ष्या का भाग 
अ्रधित् हाने पर श्रम वी पूत्ति मे ब्रद्धि होगी तवा वार्यजुगउत्ता मे शृद्धि हाात पर भी 
श्रम की पूर्ति वे गुगात्मक पहलू (0९७श॥॥॥६४ 5७००५) दर भी प्रतायर परेगा । 
श्रम गे कार्य प्राराम मजुपात [9७०६ .05076 २800) तथा धम गो (77902 
ए0008) का भी श्रम वी पूति पर महत्त्यपूर्ण प्रभाव परता है । 

श्रम की पृति ऐ' निर्धारर तत्व--किसी भी देप में श्रम गी पूछ्ति वे निर्धारत 
तत्व या उसे प्रभावित बरने वाले तत्त्व (घटक) घार हैं-- 

] जनसख्या 

2 कार्य एव आराम प्रयुपात, 

3: श्रमिकों की बार्यकुशवता, एव 

4 वास्तविव मजदूरी बी दर । 

। जनसलया तथा भ्रम-पूति--जगसध्या प्लौर भ्रश्न क्री पृत्ति मे पर्विष्ठ 
सम्बन्ध है-+ 

(3) प्रय बातो हे समान रहे हुए. जतसरया का करार जितना सरिता 
होगा श्रम की पूति भी उतनी द्री प्रधिक्र होगी। उदाहरण भारत भौर यौन की 
जनसंख्या विषय से सबसे श्रयित्र है प्रौर इन देशों मं थम की पति भी सर्वाधिक है । 

(0) चततरूया बइन वी गति जितनी छात्र होगी उतवी ही श्रम गीत मं 
भी तेजी स द्रद्धि होगी । उदाहरशा७ भारत से जनमझया उूद्धि की दर पयनग 
2 5 प्रतिशत है पौर श्रा की पूर्ति मे भी टजी से वृद्धि हा रहो है । 

(॥॥) श्रम वी पूति भोर ड्नगस्या हुद्धि म ममबान्तर (पाशाट ॥.38) 
होता है। प्राज या बच्चा सनम सेवा है वह लगनग । बच बार हो श्रम वी पति 
में सद्यायर द्वोता है। प्रद वितत्तित है हि प्रवात प्र स्ययस्याप्रों मे भव ग्रामीण 
सेत्रों के बचदे सकूत भादि पहीं जाते घत वे जाई में ही श्रम में प्रयाग वर जल 
हैं। दुमती प्रोर उच्ना प्रोर विशसित राष्ट्रों में बच्ते श्रम शक्ति ये देर में प्ररेश 
करते है। 
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(७ ) यदि कार्यंगील ज्नसस्या मे सृत्युरर वम झौर जन्मरर झषिक है भौर 
साथ हो बच्चा को मृत्युदर में नो कमी है तो घम यो पूर्ति चीज वेग मे बहती है ॥ 
पिछड़ी भर्प-व्ययस्थामो में बच्चों को झूयुइर प्राय बहुते झधिक होतो है भौर नए 
दच्चो मे लग्भग 50 प्रतिशत हो प्रम करने की पझ्ाथु त्त॒ जोदनव रहते हैं 

(४) जनसाया को झायु-वय सरचना (32६ (0०४90शत०7) भी श्रम की 
पूति को हो प्रभावित करतो है। झापित् इध्टि से प्राय 75-60 बायु-ययें की 
जननरया उत्तपादक मानी जातो है अत डिस देश मे इस झाउनरगे का प्रतिणव 
जितना प्धिव होगा वहाँ श्रम वी पूछि भी उतनों हो भझधिह होगी । एक प्रध्ययन 
के घनुसार विकसित धर्थ-व्ययस्थापों को लगभग 62 से 65 प्रतिशत ज्नयरदा एन 
झायु-वर्ग में भातों है जदजि पिछडे देगों में यह झनुपात 55 प्रतिशत के झानपरास ही 
पाया जाता है। साथ ही जहाँ विकृमित राष्ट्रों में इस भायुनगें मे व्ाम व करने 
योग्य लोगों बा प्रतिश्त बहत कम होता हैं वहाँ पिछड़े देशों में यह प्रतिशत कारी 
झधिव पाया जाता है / 

(५४) जीवन काल का भो श्र क्षी पूर्वि पर प्रभाव पडता है ! थद्दि देश मे 
झरसत भ्ायु कम है तो कार्यशोल जनस्रस्पा में यह श्रम बटत कम समय तब रह 
पाएगा झौर यदि जीवन-क्ाव प्रधिक है तो वह श्रम कार्यथोल जनसझ्या में प्धित 
समय तक टिक सकेगा घौर श्षम वी पूर्ति सपेक्षाकत प्धित्र होगो। प्र्दे-विक्॒लित 
देशों मे ौसत प्रायु प्राय नोची पाई जातो है ॥ भारत मे 395] में श्ोनत भा 
32 वर्ष को थी जो 97] में बदकर 52 वर्ष हो गई । 

(५४) लोगो को प्रहति और श्रम को पूर्ति मे भो सम्म्न्ध है। यदि 
कार्यशील झायु वर्ग के व्यक्ति झालसी, कामचोर झोर कार्य करने वे अझनिच्छुक है 
तो श्रम की पृति उसी सोमा तक बम हो जाएगो । द्ास्ता में लोगो मे काम करने 
को रचि झौर प्रबल इच्छा से श्रम शक्ति मे इृद्धि होती है 4 

(५0) देश क्षो जनसंख्या का विदेशों में प्रवास होने से श्रम को पूर्ति कम 
होती है । जबकि देश मे विदेशों से जनसस्या का प्राप्रदाप होने पर थम की पू्ति 
बढती है 
(७) ज्वसेस्था की मतोदेज्ञानित स्थिति भो श्रम को पूर्ति को प्मादित 
करती है ) यदि जनसरुश का मानसिक स्वर हूुँचा है झौर जीवन झार्राज्षाप्रों घोर 
अभितापाधों से पूर्ण है तो श्रम-घक्ति बा दिवस होगा घौर थघदि जनतत्या 
मनोवैज्ञानिक निराशा से पोडित है तो श्रर को पू्वि कम होगी । 

2 का एवं घाराम झनुपात--जिस प्रकार ज्नसंरण श्रम वी मातार्मव 
पति को प्रभादित बरती है उसी प्रडार काम के घस्टो झौर शास्तिपूर्ति मे भी सम्दन्ध 
है । यदि श्रमिक कम झाराम और झधित वाये करना चाहता है तो अ्म की पूति 
बढ़ेगी झौर यदि मंधिक झाराम व कम वगाय बरत्य है तो श्रम ढो पूर्ति घटेगो। 
मजदूरी बटते पर श्रमिक झधित्र झाराम नो कर सकठा है था भधिझ दाय बर 
झबता है । यह मजदरी बटने का प्रतिस्थापन प्रभाव [5>55प्राणव धहीव्य ण 
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एफ्राथ्८१5८१ १४३४८ (४८) बहलाता है । दस स्थिति में मजदूरी में वृद्धि होने 
पर श्रम का पूर्ति वक्र दाएँ उपर की झार उठगा क्योकि श्रमिक सजदरी बढ़ने वे 
कारण प्रधिक्त काय करेग!। दूसरी ओर मददूरी बढ़मे पर धम्िक ग्रथित 
प्रारामतलव भी हो सता है जिसके प्रिग्यामम्वन्प श्रम-यूति वक़ उपर उठने की 
बजाय वाई धोर भुय्ा हुम्रा (830फथ79 फैद्मताहु) होगा ग्रौर यह मजदूरी 
बृद्धि का ग्राय प्रभाव ([70009 6७) बहा जाएगा । 

3, श्रम की कार्यकुशलता-सायंवुगता प्रधिक होने पर उत्पादन पर वैसा 
ही प्रभाव होगा जैसे कि श्रम वी पूति बड़ाने घर अधित' उत्पादन सम्भव होगा । 
इसके विपरीत वायकुशलता कम होने पर झधिक श्रमित्र लगाने वे बाउज़ुद भी 
उत्पादत प्रप्रिव प्राप्त नहीं जिया जा सक्तेगा । 

4 वास्तविक मजदूरी को दर--सामान्यता मजदूरों की दर प्ें कृद्धि थम 
की छुत पूर्ति को बढातो है । प्राय होता यह है कि प्रारम्भ में वास्‍्तत्रित्र मजदूरी की 
दर बढाने के साथ साथ श्रम वी प्रूत भी बहती है भ्र्थातु श्रम्िदर प्रतिदिन प्रधित् 
घण्टे वार्य बरते हैं। लेकित एक सीमा के बाद मजदूरी की दर म दृद्धि होते के 
फ्लस्थरूप श्रम की पूर्ति में दमी ग्रारम्भ हो जाती है बयोति पहले की ग्रवेशा 
बम समय तक काम फरते पर ही, पहले जितनी प्राय प्राप्त होने खगती है ध्रत 
श्रमिकों में कम समय काम करने, प्रधिक प्रवकाश लन श्रौर विश्वाम करन व प्रवृत्ति 
बढती है॥ इस प्रकार झ्रारम्म में जहाँ श्रम वी पूर्ति दा बक्र प्रागे पी प्रार ऊपर 
उठता हुप्ना होता है, वहाँ बाद में पीछे की भ्रोर मुडता हुग्रा होता है प्र्यात्‌ एक 
सीमा के बाद श्रम वी पूति सवा मजदूरी थी दर में प्रगणात्मात सम्बन्ध हो 
जाता है-- 

(।) जनसघ्या वे प्रावार में इृद्धि होती है, भोर 

(॥) श्रम्त वी वार्यवुशलता में दृद्धि से श्रम वो पूर्ति बढ़ जाती है । 

श्रम बागार 
(2.80800+ ३ै787॥९४) 

श्रम बाजार वह बाजार है जहाँ पर श्रम वा न्रय-विश्रम किया जाता है 
श्र्वाद्‌ श्रम को बेचने वाले (श्रप्तिक) व श्रम को खरीदन बाते (मालिव निशोजर ) 
श्रम वा सौदा बरते हैं। श्रम के प्रेता झौर विक्रेता ने सम्यन्ध एवं वर्तु ने फ्रेता- 
जिश्नेता की भांति प्रत्थायी नहीं होत है। पेता-विक्रेता जो ति क्षम का सौदा करते 
हैं, व्यक्तिगत तत्त्वों स कापी प्रभावित होत हैं । 

थम बाजार फी विशेषताएँ 
(एाशशललांड6 णै॑ ६0०० फाशाध्त) 
श्रम बाजार, जिसमें श्रम की मय घौर पूर्ति वाले पर्नों वा प्रध्यरत हिया। 
जाता है, वे स्थानीय होते हैं प्रौर इस बाजार की प्रप्रतिप्तित वि वर्देपवाएँ हमे देखने 
थो भितरी हैं-- 


१6 मजदूरों नोति एव सामाजिक सुरक्षा 


लक 


] श्रम से गतिशोचता डा झझार पाया जाता है। श्मिर एक स्थान से दूमरे 
स्थाद, एक उद्योग से दूसरे उद्योग शो गतियोल नही हो पाता हैं । परिणामस्वरुए 
मजदूरी में भिध्नत्राएं पाई जातो हैं त्पा मालिद भी उसझो बम सज्दूरों देगर 
उत्तर्म घाथिक धझोपरा करने में सफल हो जाता है ॥ गत्सीतता से क्‍मो क्रम 
की प्रशिक्षा, मनभिज्ञता, भाषा, घर्में, रोति-रिवाज झादि कारणों दा परिणान 
होदी है । 

2. श्रम बाजार ने श्रम सघो दे सुदृद होन दाले स्पानों दो छोडकर केता- 
घिगारी (2४०००७४००७५ ) को स्पिति देखन को मिलती है । जहां श्रम सघ झुददः 
होते हैं, वे झपनी पूर्ति एर मियन्व्ररा करके घध्िक सज्दूरी लेन मे सफ़प हो सकते 
है घोर इस तरह एशाघधिक्वारी (१०००७०७) ) की स्पिति उत्पन्न दर सकते हैं । 
लेपिन ब्यावहारिद्र जीचन में हमे यह स्पिति ऋपबाद के रूप स मिल सच्ती है । 
झधिदाशतः श्रम बाजार मे क्षेताधिक्षारों (१४३७7०७५०७)) को ल्पिति देखने का 
मित्रेयी । इसमें प्रबन्धन माल्‍्कि समठित होकर क्षम बय ऋय बरते हैं तपा उत्शो 
कम मजदूरी पर सरोदते हैं । 

3 श्रम बाजार एक पपूर्णो बाज्यर होता है जिसमें सामान्य भज्दूरो 

(7९०0७ ७/५६०७) देखद को नदी मिलती हैं । मजदूरों वो विजितताएँ देखने को 
मिलनी हैं । 


श्भ बप 





भारतीय भ्रम बाजार 
(प्रहेंड्य 7कणण फेश हा) 

आरत एवं विकासघोद झौर ज्नाधिबय बाला [000707%ए"०४०८४) राष्ट्र 
है >हाँ पर भारी बेरोज्गारो भी है ५ इस विशेषता का प्रभाव यहा के सन दाज्यर 
पर भी पडता है । भारतीय क्रम बाजार वी निम्त॒रि खित विशेषताएं हम देखने बा 
मिलती हैं-- 

3. भारतीय प्रथेब्यवस्था में विनिन्न क्षेत्रों में घर्ध-वेरोजबारों (एम8द० 
€०७१०३ एाध्या) देखने वो मिलती है । इृषि क्षेत्र में देश को 80/६ जननसरूया लयी 
हुई है लेक्नि प्रो नकँसे के भनुसार भर्द-विद्तित या विवासशोल देशो में ]5 से 
20% नक्क इृषि क्षेत्र में छिप्री हुई बेरोजयारो (70:85६०-ए॥८एछो०४एथय ) 
हेखते को मिलतो है । यहाँ त्तक दि श्रम वी सोमानत उत्पादइवा (>शिश्रागश 
जा०पेणटाधा) ) घून्ध (टथ०) है । येरन्‍इडि ल्ेचो मे भो बेरोजगारों 
विद्यमान है १ 

2 आरतोय श्रम बाजार क्ली दूसरी विशेषता यह है कि श्वम को पूर्ति 
सभो नौदरियों वी सस्या से मधिक होते हुए भी छुछ नोजजरियों के लिए श्रम 
कया माव हैः ऊँसे तकनीकी द सुपरवाइज्री पददोंके लिए ऋषित्र शमित्र नहीं 


मिल पाते हैं । न्‍ हे 
3. ग्रस्पिर धरम शक्ति (07559 [35०ण ऊफण०८) भी भारतोय घन 


दाजार को एवं विशेषता है स्मिमे धर्मिक्त प्लौद्योगिर कार्य हेतु देंार नहीं होंगे 


मु 
श्रम-वाजार बी विशेषताएँ, श्रम की माँग एवं पूर्ति ॥7 


बयोति दे प्रधिकांशत ग्रामीण क्षेत्रा में कार्य वरना व रहना पसन्द करते हैं। प्रत 
श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की प्लोर श्राउपित करना तथा एक स्थायी 
झ्रौधांगिक भ्रम शविते तेंय|र करना भी एक रामत्या बन गई है। 

4 भारतीय श्रम जनसप्या (7.30077 90एथ्वाए0) मे प्रधिकांश थरमित 
युवत्र हैं। इस प्रकार के श्रमिकों के लिए सामाजिक विनियोग (80209! [ए2४ए४९॥/) 
शिक्षा, प्रशिक्षण, चिविध्सा सुद्रिधाएँ प्रादि ढे रूप ० करना पड़ेगा । 

श्रम बाजार का मजदूर पक्ष 
(6 प्र॥फ०)९४ 80९ ० (९ 7,007 ७०7९) 
श्रम थाजार भी श्रन्य बाजारों की भाँति है, लेदिन जब भी हम श्रम वा 
अध्ययत करत हैं तय हम यह ध्यान रपाता होगा कि हम वाये करने वाले माटबीज 
पश्न वा अ्रध्ययत कर रहे हैँ। इसमे थम वी माँग औौर पृति दोनो पक्षों को ध्यान में 
रखत हुए प्रध्ययन करना पड़ेगा । श्रम बाजार वे मजदूर पक्ष में हम श्रम की पूर्ति 
पक्ष (5009 &0८ 077.3000 280709८०) का भ्रध्ययन करते हैं । 
श्रम शक्ति वे रूप मे सक्तिय भाग लेने की प्रदृत्ति जिसे थ्रम शक्ति प्रवृत्ति 
([.000०7 00०८ एा०9०/॥५9) भी कद्ठा जाता है न केवल जनसल्या की शूद्ध 
की दर द्वारा ही प्रभावित होती है, वल्कि जनसस्था दृद्धि वे स्रोतों तथा इसके प्रायु 
एवं लिंग वितरण (#8८ 870 5८5 6050799890॥) द्वारा भी प्रभावित होनी है । 

सामाजिक रीति रिवाज भी जनसस्या के वार्य करने वाले प्रनुपात को 
प्रमावित करते हैं। विक्तित देशों में शिक्षा के भ्रधिक प्रसार के षारणा श्रम शक्ति 
के झूप में जनसस्या का भाग कम होने लगता है जबकि एक विवामशील दश (जंप, 
भारत) मे जहाँ जतसस्या का प्रधियाश भाग प्रशिक्षित हांता है श्रम शक्ति म 


जनसंख्या वा प्रनुपात कार्य के रूप म लगेगा । 
व्यायसायिक परिवर्तन (0.०0फुञ073 5005) साधनों वा घावण्टन 


(#॥०९०७०ा ० 7050४70८5) तकनीबी परिवतन (4८०॥॥0।0809 ०॥37255) 
आदि भी श्रम शक्ति मे जनसल्या व लगाए जान वाले भाग को प्रभावित बरते है । 
पदाहरणत एक विवासशील देश में जहाँ श्रम्म प्रधान उत्पादन दे तरीके ([.0007 
37009४८ (९८॥॥५०८६ ० फा00०८०६७०॥) प्रपञाए जाते हूँ, वहाँ श्रम को प्रपित्र 


माँग होगी । हा 
श्रम पी व्यायसायितर गतिशीतलता तथा मौगोजिक गतिशीलता (0:८००७७* 


0099] था 060टवाप्राटव] ॥00॥06 ता 30007) में वृद्धि मजदूरों बढ्गात 
से की जा सकती है, लेशिन मजदूरी म वृद्धि वे धतिरिक्त जो प्रधिक प्रभावशाली 
सत्व इसम वारबह हैं, के हैं->सामाजिश रीति टिवाण, प्रश्थिर व इशांत में कारक, 
धर्म भाषा, रहन सहत, सातन्‍प्रान । प्रव प्राघुनिस्ता एय लिक्षा ब॑ प्रसार ब साध- 
सांध गतिशोतता मे बृद्धि हो रहो है । 
प्रथन्ध झौर थम बाजार 
(१सडइट्परात्ता ८. [40०४ शाशाल) 
अबन्धरक या नियोजक' थम की माँग करता है । थम बी सद्दायता से मातिव 


]8 मजदूरी नीति एवं सामाजिव सुरक्षा 


उत्पादन बरता है। एक गतिशोज अर्वव्ययस्था में तियोजऊ श्रम वी माँग करने से 
पूर्व यह प्रमुमान लगाएगा कि क्तिना उत्पादन उसे करना है | साथ ही उस वस्तु 
वी माँग, उत्पादन लागत, उस वस्तु का बाजार, जाभ प्रादि सभी विषयों पर निर्गाय 
करके श्रम की एक निश्चित सख्या को रोजगार प्रदान करेगा ! 
प्रवन्धक >ययसाय से संगठय के विषय में भी निर्णय तेगा वि संगठन का 
ग्राधार तथा प्रवार क्या होगा ?ै सगठन शी या [॥॥6 या झर्शी' & [वह झा 
जियात्मम संगठन (ग्पिएाणार्वा 08श॥52000) मस कोई भी प्रपवायां जा 
सकता है । 
सदेशवाहन ((णगशाधप्रा।ल्द्वाणा) कांय करने याती टीम नियौजकों का 
मगठन या सघ (8६४0९०७॥॥०॥ ० शिाएफ्ञी०४८४5) , नियोजको की श्रमिकों की भर्ती 
(९एशणधपाध्ाा), चयन ($श0९०ाणा) प्रशिक्षण कार्यक्म (पर्चा? 
ए70._राश॥०) कामिक व्यवहार (?८750706 29०४८४) श्रादि के सम्बन्ध में 
भी एक निश्चित नोति का निर्धारण करना प्रडेगा । इन सबका प्रभाव में केवद 
व्यवसाय के सगठन पर ही पडता है बल्कि ये दोना पक्षो--सालिक व मजदूर पक्ष 
को भी प्रभावित करते हैं । इत सप्के अनुकूल 4 सकत होते पर सम्पूर्ण व्ययत्ताय या 
उद्योग सफल होगा जिससे न कैयल दोनो वक्ष वल्कि उप्रभोक्ता प्म्ाज ब राध्ट्र भी 
लाभान्वित होगे । 
इस प्रकार श्रम की विशेषताएँ, श्रम बाजार की विशेयताएँ मालिक और 
मजदूर इष्टिकोश व व्यवहार तथा व्यवसाय का संगठन व ढाँचा एक-दूसरे पर पूर्गा 
रूप से भ्राश्वित हैं। ये एक दूमरे को पूर्णां रूप से प्रभाषित बरत हैं । प्रत दी हुई 
स्थिति या दशाप्रो में उचित नीतियों व कार्यकमो की सहायता से क्री भी उद्योग 
बा सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है । 
भारत मे श्रमिकों का विभाजन : कार्यशील जनसख्या 
(फाशणाणाणा ए छत्माए ?0०फुणैशा०ण ॥ 009) 
देश के संविधान म उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक ततत्त्तो पर ही भारत 
की श्रम नीति मूल रूप स ग्राधारित है। नीति-निर्देशक तत्त्व समान कार्य क॑ लिए 
समान वेतम, काम की सम्रुचित झ्रौर मानवीय स्थिति और सभी मजदूरों के लिए 
एक झाजीविका मजदूरी का श्रादेश देत हैं ॥ सरकार देश मे मजदूरों के समठित 
क्षेत्रो के कत्याण वो महत्त्व देती है, विशेष तौर पर स्वतन्तता क बाद से । यह 
इस तथ्य से भी प्रकाशित होता है कि 947 के बाद सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा 
एवं बल्याए श्रादि के क्षेत्र मे एक बडी सस्या में अधिनियम पारित हुए हैं जबकि 
ग्रौद्योगीकरण के प्रा(म्भिव वर्षों में श्रम नीति मुख्यतः श्वम दलो के सगठित क्षतरो 
के साथ जुडी हुई थी । संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वास्तविक आय औ्रौर बाय 
स्थिति के सुधार को ध्यानम रखते हुए, श्राजइल अखबठित क्षेत्री के भ्रमियी 
के हिंतो की श्रोर ध्यान दिया जा रहा है। असगठित क्षेत्रों के जिए भी कुछ 
अधिनियम प्रौर नियम तैयार किए गए हैं । न्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 948 को 
इम क्षेत्र के बहुत से श्रमिक वर्गों पर लागू क्रिया गया है । 


श्रम दावार की विशेषताएँ, श्रम वी माँग एच पूति 9 


तथापि भारत की ग्र्धाययस्था के विश्वस्त प्राँक्डे बेयल संगठित क्षेत्र वे 
बारे में उपयब्ध हैं। थ्रमित्रों वे कल्याण के जिए सरकार द्वारा पास दिए गए 
ग्रधिकाण कानून इसी क्षेत्र में श्रमित्ों को भवाई के लिए हैं। इन मित्र ने 
लिए प्रनेक सामाजिक सुरक्षा योहताएँ भी घत रहो हैं। इनमें फंक्ट्रो एक्ट 
मजदूरी प्रधितियम प्रोर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैप्ते--वर्मचारी राज्य 
बीमा योजना क्मंचारी भविष्य निधि बोदशा श्रमिका ग्योर उतके परिवारा 
के लिए मृत्यु राहत झ्ौर परिवार प॑ शन सम्मिद्धित हैं । बुछध नियम अस्तगठित सेत्र 
के तिए भी बनाए गए हैं। न्यूनेदम मजदूरों प्रधिेनियम ]948 इस क्षेत्र वे बहुत 
से श्रमित्र बगों पर भी लागू होता है। 

श्रम एक समवर्ती विषय है | श्रम बानून बच्द्र सरकार और शब्य सख्रारा 
द्वानो के द्वारा बनाए जात हैं प्रौर सचालित हात हैं । सामास्यत श्रम कानूनों वा 
ब्रियान्वित करना राज्य सरकारों की जिम्मदारी होती है तथा ये बुद्ध कद्धीय क्षेत्रों 
में वाम करन वाले श्रम्तिव ज॑स रेलवे, वन्दरगाह खान, वेकिय प्रोर वीमा कम्बनियाँ 
सीध के*द्वीप सरकार के प्रषिकार क्षेत्र मे प्राते हैं । 

भारत म॑ श्रमिकों वी सत्या 98] में लगभग 24 46 वरोड या देश की 
वुल जनसस्या बा 36 77 प्रतिशत थी। भारतीय भ्रयंव्यवस्थां के सगझित क्षेत्र म 
सर्वाधिक श्रमिक पंवटरियों में काम करत है ।? 98] मे, भालू पंस्टरियों म, 
जिनने' प्रॉक्डे उपतब्ध हैं प्रतिदिन का प्रनुमानित भौस्त रोजगार 72 7] 
साध था । 

महाराष्ट्र मे पैक्टरी छमचारिया की सख्या सबसे प्रघिक थी (2 53 755) 
इसने पश्चात्‌ पश्चिम बगाज (925 053) तमिलनाडु (796।]) गुतरात 
(6,68,059) तथा प्राम्ध्र प्रदेश (5 62,390) धात है । 978 मे सभी खातों 
मे वाम बरन वाल श्रमिकों वी प्रतिदित प्रौमत सख्या 7,4,777 थी (30 70 
सानों पे' प्रनदर 206 2) सान की सतह पर तथा 2,25 486 खानो व बाहर ) 
प्रप्मिम सारशी में थ्रमिका कौ स्थिति (लिंग ग्रौर कार्यवार) दिखाई गई है?-.. 


] फैवटरों गधिनियम ।(49 बे प्वतेगत पैक्टरी की परिभाषा इस प्रसार बी गई हैलो ( 
मरी एस स्पात पँगएा सहित, जहाँ पर |0 या 0 झू प्रद्चित्त भ्रमिक्ष काय कर रहे हैं, 
था पिछले 2 महोनो मे रिस्ो दिने भो कगाय करते रहे हा, भोर टठगके हिपी भो भाग मे 
लिम एस बाय के लिए बिजली वर उपयोग जिया जा रहा हो । जहाँ रिजय का प्रयोष 5 
विया जाता दो वहाँ श्रमिकों को सदा 20 यथा उससे प्रध्रिब होनी पाड़िए । 

प्रधिनियम मे थॉँधक उस ब्योत्त क्षोकहां ग्रयाहै जिसवा निमोस प्रोहया में था 
स्सी मशीतरों या उत्तर हिल्‍्से चदवां स्पात गे सहाई मे उपयोग हिश शाठा हो, वा 
पिस्ली धन्य प्रबार दे कास में, जिम सम्बन्ध निर्माता प्नत्रिया बे विषय से सार्वा पड हो 
पौर जिसरी सीधे या जियो एजेंधों के द्वारा विवुक्ति को जाती हो, बाहे उसे झस्यूरी ही 
ज्ञानी हो या नही । 


2 भाण 985, वृ $57-58 
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श्रम-उत्पादन में दृद्धि ठभी स्वाभावित हैं जर श्रमिरों को सगुमित यार्प मे 
लिए समुचित मजदूरी दी जाए। पर्याप्त मजदूरी वे प्रभाव में श्रमजीवियों से 
सामाग्णत यह प्राशा नहीं बी जा सव्रती विये लगने से बाम बरेंगे। ध्रपर्याप्त 
मजदूरी वा उनकी वाय॑क्षमता पर सिपरीत प्रभाव पडता है। इसमे उमर प्रमलतोष 
जाग्रत होता है प्रौर मालिकों प्रयवा नियोजकौ तथा श्रमिक्रों दे सम्यन्धों मे दूरियाँ 
उत्पन्न हमी हैं। वस्तुत मजदूरी (१४३९०९७) वह घुरी है जिसने चारो और श्रम* 
समसस्‍्याएँ चर सगातीं हैं। प्रव॑-व्ययस्था चाहे विश्सित हो बाड़े पिब्रासशील, 
मजदूरी पर निर्मेर रहन वाले लोगों की गस्या प्राय श्रधिक होती है घौर इस प्रसार 
समाज के प्रावित दाँचे में इन लोगों का प्रमुगा स्थान होता है । विवधित देगों में 
मजदूरी पर निर्मर सोगों की सहग विकासगीज देगो की तुलना में प्राय इमीलिए 
प्रधिक है।ती है वि विकासशीज देशों मे जनसख्या का एक बडा भाग कृषि पर तिमेर 
बरता है। 'मजदूरी' प्रथशात्तियों ने लिए एवं दिमायो बसरा रदी है भौर इसके 
विभिन्न मिद्धान्तों बा प्रतिवादन दिया गया है। मजदूरी दे सिद्धास्ता व विवेवन एर 
धान से पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में प्रावश्यक है हि हम सजदूरी' जे प्रव॑ प्रोर महत्व 
थे ध्रच्धी तरह राम पें ४ 
मजदूरी का भय 
[खिश्ग्शााड् ४०४७) 
'्रम! उत्पादन दा एवं महत्यपूर्णं सापन है। छुत उत्पादा में से श्रम 
को जौ भाग प्रववा परारिश्रधिर दिया झाता है उगे सापारणाया मजदूरी बदुते 
हैं। दूसरे शस्दों में, उत्पादयव्यक्रियाप्रो के धन्तांत धमिक द्वारा दी गई मेबाधों डा 
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जो मय है वही मज्दूरी है।प्रा फेल्प्त (छिर्ण 0॥0७५) के अनुसार व्यक्तित्व 
सवाधा मे जिए दिया जाने वाडा मूल्य ही मजदूरी ह प्रा क एन वेद के झनुसार 
एवं श्रमिक वो विसी काय की मात्रा करत पर म॒द्रा क रूप म पारिश्रमिक त्यिा 
जाता है। ! 
प्रो सबसना के झनुसार सजदूरी एक ग्सविदा धाय (टम्माशएं 
पु॥ए०॥6) डै जो विः मात्रिक व मजदूर दानो क बीच निश्चित की जाती है जिसक 
प्रतगत श्रमिक सुद्रा या वस्तु के बदल अपना श्रम बेचता है। मजदूरी की एक 
विस्तृत परिभाषा म॑ वे सभी पारिश्रसिक जिह मद्रा मे व्यक्त किया जा सकता है 
भर जो कि रोजगार के प्रसविदे क झनुस्तार एक श्रमिक का देय होत है । * इस 
प्रकार मजदूरी म यात्रा भत्ता प्राविडट फण्ड सर दिया गया योगदान किसा मवान 
सुविधा या बल्याणकारी सवाप्ो हतु दिया जान वाला द्वब्य का भाग शामिल नहा 
किया जाता है । प्रयशास्त्र म मजदूरी दब्द व्यापक है तथा इसक पन्तग्रंत न कबल 
ब्रिभिन्न प्रकार वे श्रमिका को दिया जान वाला पारिश्रमिक हो सम्मिलित क्या 
जाता है वा हु फर्मो तथा फकिद्रया के मतजर उच्च अधिकारी सरकारी प्फ्सरा 
को दिया जाव वाला वतन व्यावशायिक लायो (स००४४००४ 96079/०८) जस 
ववीन भध्यापक, डाक्टर प्रादि को दिया जान बाला पुरस्कार (उर्व्याणयाटव40॥), 
बोनस (80॥05$) रागयलटी (रि०४श॥)) तथा कमीशन ((0पा5807) श्रादि 
का शामित्र किया जाता है! 
मौद्रिक मजदूरों एव वास्तविक मजदूरी 
(+०7९5 १४०९९६ 200 २९० १४०४2०५) 
नकद या सौद्धिक सजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक को उसके श्रम के बल 
म भद्रा के रूप से प्रदान की जाती है वरम 3 रुपय प्रति घण्टा 0 रुपये प्रति दिन 
300 रपय प्रति माह झाति । लकिन नकद मजदूरी से हम श्रमिक की वास्तविब 
आधिक स्थिति का पता नही लगता झोर व्सलिए उसका मोद्विक मजदूरा व साथ 
साथ उसकी वास्तविक मजदूरी के विषय मे भी जानकारी प्राप्त करना ग्रावश्यक हो 
जाता हैं । 
वास्तविक मजदूरी (7८४] ७४०९८$) वहू मजदूरी है सके स्‍्रातगत श्रमिक 
को उसकी सेवाओआ के बदल कितनी वह्ठु तथा सबाएँ प्राप्त होती हैं अर्थात्‌ श्रमिक 
की मौद्रिक मजदूरी के द्वारा श्रमिक कितिती वस्तएँ तथा सेवाएँ खरीद सवता है । 
उदाहरखाय यदि एक श्रमिव को झ्रपती मकक्‍ठ मजटरी से ग्धिक बस्तएँ तथा सवा 
प्राप्त हाती हैं मोर वह प्रपती पयूनतम ग्रावश्यव॒त्ाप्रा का ग्रासानी से पूरा कर उता 
है तो हम भिप्फप निकाल सकते हैं कि उसकी वाह्तविक मजरहरी ऊँची है । दस 
विपरीत यदि प्रधिक नकद मनदूरी के वावजु* नो वह ब्रपनी यूनत्म आ्रावश्यक्तामों 


3 एग7कऋ अ 505० शाएँ [.३50प7 77 [90 3 9 59 
2 इन्लाबरी ९. स.बए०वा शिम्जेरार गाव 5063] ५४ 27० 9. 522 
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मजदूरी का महत्त्व 
(%997759५8 ० ४४७2६5) 
मजदूरी सम्बन्धी प्रश्न न केवल श्रमिकों क्ष जीवन-स्तर त्तथा उनकी प्रति 
व्यक्ति प्राय में वृद्धि बरने के रूप में हो महत्त्वपूर्ो है, बल्कि यह उत्पादन में बृद्धि 
हे लिए भी ग्रावश्यक् है। श्रमिर का जीवन-स्तर, उसको बायंदुशलता सनी मजदूरों 
पर निनेर करती हैं। मजदूरी श्रमिकों को उनकी सेवाप्नों के लिए क्या जाने बाला 
भुगतान है भोर वह उनद्री झ्राय है | दूसरी मोर नियोजक श्रमिकों की सहायता से 
उत्पादन प्रियाप्रों का सम्पादन ढ्रते हैं ग्लौर उनके लिए यह उत्पादन लागत हा एक 
भग माना जाता हैं। श्रसिक्त समाज का एक महत्त्वपूर्ण झगर है। प्रव प्राचीन 
हृष्टिगोए--इस्तु इप्टिकोए ((0०णए००४॥५४ 297709८0) बिल्कुल सम्राप्तन्सा हो 
गया है ॥ पद श्रमिव झपने कत्तंव्यों तथा प्रधिकारों के प्रति सजग हो गया है तथा 
नियोगकों से सोदा करने मे पीछे नहीं है। झव श्रमिक को उद्योग मे एक सामेदार5 
के रूप मं माना जाने सखगा है। मजदूरी में न क्ेवल झाधिक्ष पतलू ही ग्राते हैं 
बल्कि यह गैर-भाषिक पहलुग्रों को भो प्रमावित झरने वाला प्रश्न है जिसका 
अध्ययन श्रमिक प्रपदी झाय के दृष्टिकोण से तथा नियोजक (६४७०) ०४) झपरनी 
उत्पादन-लागयत के दृष्टिकोएा से बरते हैं ॥ मजदूर थाथिक् मजदूरी त्तथा निपषोजव 
झाथिक लाभ चाहने वाले उद्देश्यों मे फंसे हुए हैं। इन दोनों पक्षो के उहेंपय एक 
दूसरे के विपरोत हैं। प्रो. जीन मार्बश्ष के झनुसार, “श्रमिक यह चाहते हैं कि 
मजदूरी को एक वस्तु का मूल्य नहीं माना जाता चाहिए बल्कि एक प्राय मानी 
जानी चाहिए, ताबि दे उद्यमियों के माध्यम से प्रपदी सेदाएँ देतर एक पुर्व-निर्धारित 
जीवन व्यतीत कर सके । 7 
प्रो पल के झनुसार मजदूरों का उपभोग, रोजगार एवं कीमतों पर नी 
महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है ।£ झत- किसी भी देश में श्रमिकों के लिए एक प्रभावपूर्य 
एब प्रगतिशील मजदूरी नीति निधारणा के लिए गज्टूरो की समस्या का पूरों 
झध्ययन धावश्यंक है । 
मजदूरों निर्धारण के सिद्धान्त 
[प्शश्णांड$ ० १३९ ऐल्लशएणा/ए70) 
मजदूरी की समस्याप्रो को दो भागो में बाँटा जा सकता है, पर्धाद्‌ सामान्य 
मजदूरी वी समस्या (श09ंए ण हाथ ४8865) झोर तुलनात्मक मजदूरी 
की समस्या [शि०एटा) 0[ 70]30ए४2 ७०९८५) 4 सामान्य मजदूरों की समस्या वा 
सम्बन्ध इस दात से है हि राष्ट्रीय झाय में से उत्सादन दे साधन के रूप में श्रम को 
क्ष्म द्याधार पर हिस्सा दिया जाए । दूसरी झोर तुलनात्मक या सापेक्ष मजदूरी की 
समस्या इस बात का झ्ध्ययन करतो है कि विभिन स्थानो, समय तथा श्वमिक्रा वी 
॥ >त्या मीगिर्क'ओ. एरडएल 5075 304 50घ9 0670०09४ ॥98 099)09, 7 7- (६8 ), 


जुआब व#हण५ ण॑ एव एश्चधामाएजआएक, | 449 
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मजदूरी किस श्यधार पर निधारित की हाएग । द्ामाय सतटूरा तिर्यारिग किन 
झात्ांशे पर हा स्सखका अध्ययन मज्दूरा क सिद्धाता (760765 ए ४४८५) वे 
प्रतगा किया चराता है। श्रत यहाँ सक्षम उत सभ। मजदूरी बे प्रिद्धाता क 
प्रध्ययन करता है ता विभिन्न अ्चशास्त्रिया द्वारा लिन्न भिन्न कार्यों मे प्रजिपाहित 
ब्रिए गए हैं 
मणदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धा'त श्रमवा लोहु सिद्धांत 
(50#डाञ9778 0९09 ० १४६९५ ०7 06 ॥60॥ 4.3 ण॑ ५ 8265) 
समप्रबम ”स्त सिद्वात का श्रिया”न फ्रॉंस के प्रद्नतिदाली प्रधवाह्विजा 
(0॥95 0८४85) ने किया था | उ (न फ्रॉस मे उस समय श्रमिकत्त के लीवन निवार 
की ह्थिति का ध्यान में रखते हुए इस सिद्धाल्ल का निमारा क्या। यह मिद्धात 
94ी शताब्टी मे सभा जोगा द्वारा माना गया। प्रश्तिद्ध प्रथास्त्री रिकार्ड न थी 
श्राग चतकर माल्यस के वनसप्या बे सिद्धा त छ पभ्राधार पर इस सिद्धात फा समयनत 
किया । समाजवाटी प्रयशाम्प्रिया ले भा पसी छ्िद्धा त के प्राघार पर पूजीया ? 
प्रथव्यवस्था की पड़ी प्रायोचना की श्ौर वाज मात्रस ने इस अपने चोपण के सिद्धा न 
(॥6००५ ० &:90॥90707) पर प्राधारिन कया। जमन थ्रयशास्त्री खगाल 
([.355306) न इस जौह सिद्धाल ([णा ६४ 0/ ५४०४८$) का नाम टिया । 
दम सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का नियारण श्रमिक व उसके परिवार क 
जावन निवाहू के विए यूवतम साधनों के प्राधार पर हाता है। मजटूरी *तवी दाता 
चाहिए 7 सिस धमिक वो निर्वाह हेतु यूनतम राधि प्राप्त हो मे. जावित रहन 
के लिए प्रावश्यक राशि क बराबर मज्टूरी दी ताता चाहिए. यरहि मकर से 
पूननम जीवत निर्वाह व्यय स ग्रधिक दी जाती है तो श्रमिका का था) प्ररत वा 
प्रा साहुन मिलगा पश्रौर उनके परिवारा मे लंबा श्रथिक्र समस्या म वृद्धि दोगी प्रौर 
टसय परिणामस्वरूप मजटूरी गिरवर जीयनत निर्वाद व गराउर द्वाजाएगी बे 
विपरीत यटि मजदूरी यू तम जीवन निदाह से कम दो जाता है ता शा टर्या प्रार 
जैपम्हित हवा साहित होगे घोर कमर पराशग झृदेरबड़गी प्रीर फतस्वह्प 
स्रमिक्रो की पूदि म॑ गिरावट प्रागस माट्रीम बड़ होगी घौर पुन मन्‍्टूरी 
जीवन तिर्वाह व बरावर हो जाएगा 
शालोचनां (050 )--बह सिद्धांत बह है| निशाशावाठी है धार 
इपपटत मा बस व॑ जनरार्यां सिद्धा त पर प्रांघारित है + पह पश्राधार हा गत॑ते हैं 
कि मजदूरी म वृद्धि के साथ सात्र जयसह्या मे भी वृद्धि हांगी। भूरोपीय दशा गा 
उदाहरण हमार सामत है कि वहाँ मजदूरी श्रोर प्राय बढ़ने है साव-सात अनयात्या 
मे बूढद्धि होन क॑ स्थान पर जोवब स्तर उन्नत हुध्ना है भोर जतगस्परा मं मय हुई है 
] यह ठिद्धांत श्रम मे पूति पा पर प्राघारित है। इससम श्रम वे माँए 
पते की उपे्ा वी गई है । जिसी भो वस्तु के मूल्य निधारण से डझिस भडार एति 
घौर माँग ठातो का हाना प्रावक्यक है उत्तो प्रकार मजदूरी निर्षारण मे भी दागों 
पल्तो वा होता शहरी है। प्रत मजदूरों निर्माण का यहू धिद्धाल्त एर-लाय 
(0956 हत6॥ प्रद्ण णी ७३३९ पैदाघा) प्रधाणा) है। 
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2 यह सिद्धान्त विभिन्न व्यकसायों में पाई जाने वाली मजदरी की 
विभिष्नतात्रो (५१७४८ ४शीध०४7०)$) के कारणों की व्यारया करसे में वर्ण हप से 
प्रसफल रहा है। 

3 यह सिद्धान्त मजदूरी मे वृद्धि से श्रमित्र सी वायेजुअवता मे वृद्धि ौर 
उत्पादन मे वृद्धि के सम्बन्ध वी उपेक्षा करता है । जब श्रमिवों की मजदरी बढेगी 
तो इससे उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा वया परिणामस्वरूप श्रमिकों की काये 
क्षमता में वृद्धि के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन बटेया 

4 जीवन निर्वाह से ग्रधिक मजदूरी देन से थ्रमिको की जनसएया में दृद्धि 
होगी भोर मजदूरी वापिस गिरकर जीवन निर्वाह व्यय के वरावर हो जाएगौ--यह 
वास्तविकता से परे वी बात है । आज हमार सम्मुख विभिन्न विकस्तित देशां वा 
उदाहरण है कि वहाँ मजदूरी मे वृद्धि करन स जीवन-स्वर में वृद्धि हुई है तकि 
जनसख्या में वृद्धि । 

$ यह निद्धान्त उत्पादन के तरीकों में सुधार, थ्म्रिक सधो तथा ग्राविष्वा रो 
श्रादि के कारगा मजदूरी में वृद्धि होने के कारणों की व्यारपा करने में प्रममर्थ है । 
आधुनिक समय में श्रमिक सधो, उत्पादन रीतियो मे सुधार तथा विमित ग्राविष्तापरों 
के कारश भी समय-समय पर मजदूरों दरो मे प्रिवर्तत करने पछत है ! 

6 जीवन निर्वाह के स्तर को भी ज्ञात करना कठिन है दे |कि विभिण 
श्रमिको व उनके परिवारों का जीवन निवहि-स्तर उनकी आवः्यकयाप्रों, सदस्य 
सछ्या आदि के कारण भिन्न-भिन्न होता है । 

मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त 
(776 छक्रापशएं थे /98 7॥00% ० १४५७४९५) 

पहू घिद्धान्त जीवन निर्वाह सिद्धान्त का एक सुधरा हुआ रुप है। 39वीं 
शताब्दी के भ्न्‍्त म 'जीवन-निवहि' के स्थान पर “जीवन-स्तर' का प्रयोग करना 
अधिक उपयुक्त माता जाने लगा। इस सिद्धान्त के प्रनुमार मजदूरी श्रमित्त के 
जीवन निर्वाह के प्राघार पर तिर्धारित न करके उसके जीवन-स्तर के झाधार पर 
निर्धारित वी जानी चाहिए। जिस प्रकार के जीवन-स्तर व्यतीत करने के श्रमिक 
प्रम्यस्‍्त हो गए है उसके झनुसार ही उनको मजदूरी दो जाती चाहिए! श्रमिक 
उनके जीवन स्तर से नीची मजदूरी स्वीकार नही करेंगे। ऊँचा जीवन-म्वर श्रमिक 
की वार्यक्ुशलता में वृद्धि करता है, भत मजदूरी श्रधिक होनी चाहिए । मवदूरी के 
जीवन-स्तर के बराबर होन से एक ओर श्रमिकों की कार्यकुशवना में वृद्धि होने में 
उत्पादन में वृद्धि होगी तथा श्रमिकों की सौदा करन की शक्ति (ठिअष्टभाआए8 
7०७०7) में भी वृद्धि होगी क्योकि श्रमिकों की कार्येदुशलता में वृद्धि मोर उच्च 

जौवन-स्तर से जनसख्या पर नियस्त्रण रखा जा सकेगा । 

ग्रालोचना--! इस सिद्धान्त मे श्रम की माँग पक्ष की उपेक्षा वी गई है । 

श्रम की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही मजदूरी तिधारण वरना एक-पक्षीय है! 
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2 जीवतन-स्वर मे घनुसार मजदूरी दी जाए प्रयवा मडदरों वे घायार वर 
जीउतनस्तर निर्धारित किया शाए-यह निरचय करना कठिन है। दासकिक हीवत प्र 
श्रमिक्तो के जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए मजदूरी में दृद्धि करना झ्रावश्थक है ४ 

3 ज॑सा डीवन-स्वर हो उसी के ग्राघार पर मजदूरी का निर्वारण जिया 
जाए-यहू भी गलत है वयोति बेबन ऊँचा जीवन-स्तर ही नहीं वल्दि श्रव्िज्ञों की 
सीमान्त उत्पादरसा मे वृद्धि होने पर मजदूरी में वृद्धि सम्भव हो सइती है । 

4 जीवन-स्तर स्वयं एक परिवर्तनशील तत्त्व है। इसमें समय-समय पर 
परिवर्तन हाने के वारण मजदसी में परियर्तन करना पड़ेंगा लेशित इस विपय मे 
टुस सिद्धाल्त में बुछ भी नहीं कहा गया है । 

भजदूरो कोप सिद्धान्त 
(उ9#6 ए४७६९ #ए70 79९०४१ ) 

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रारम्भ में गई प्रतिष्ठित प्र्ंगास्त्रियो 
((..५५5४८४| [:00509505) कार हाथ रहा, सेविन प्रस्तिम रुप देने वाले प्रो जे- 
एय मिल (3 $ 3॥॥) ही माने जाते हैं । धो मिल के प्रदुछार मजदूरी जनसस्या 
तथा पूँजी के प्रनुपाठ पर निर्मर करती है। यहाँ जनसृस्या का सम्बन्ध श्रमिक्रों की 
सख्या से है, जो कि फाये करने के लिए तैयार हैं। पूंजी का एक भाग श्रमित्रो का 
मजदूरी का मुगतान बरन हेनु रखा जाता है। मजदूरी में वृद्धि तभी सम्मव हातवो 
है जबकि मजदूरी कोप में वृद्धि की जाए श्थवा श्रमिकों बी सस्या से क्‍्मीहों। 
सिद्धान्त में मजदूरी कोप का निश्चित मामा है । इसमे वृद्धि या बमी सम्मव नहीं 
है । मजदूरी 'मजदूरी कोष! (१४४६८ #००4) ये से दी जाती है जो रि पूर्ति 
द्वारा निश्चित विया जामा है तथा जिसे स्थिर माना गया है । दूसरी घोर श्यमितरो 
बी संख्या प्राह्ृतिव कारगों पर निमेर है। शत मजदूरी बी सामान्य दर (7॥6 
हध्याटा४ं ७४४८ 79८) मजदूरी बोप मे श्रप्रित्ों बी सख्या बा भाग लगात से ज्ञात 
वी जा सती है -- मजदूरी कोष 


जद री दर 5-८ जल कट 
मजदूर दर + | ध्ज्ो की मस्या 


उदाहरणगात यदि मजदूरी कांप 000 ₹. है तथा अभिज्यो की सस्या 200 
है ठो मजदूरी दर 5 र हागी। 

इस सिद्धान्त व प्रनुमार मजदूरों में वृद्धि तव तक सम्भव नहीं जब तक वि 
जनसस्या नियन्त्रण द्वारा श्रमिक ध्रपनी संख्या पर नियस्द्रा तहों करते। यदि किसी 
उद्चाग विशेष में मजदूरी को दर मे वृद्धि हो जाती है तो दूसरे उद्योगों मे महदूरा 
दो बश मजदूरी मिलेगी रशेडि मजदूरी शोप स्थिर था निश्चित है। 

धालोचना--. यह मिंद्धात्त मजदरी कोष को टिया हुघा मानता है। 
मजदरी कोए पहले हो निर्षारित नहीं होता है | इसमे परिवर्तन होडा रहता है । 

2. मजंदरी में वृद्धि मद री बोध तथा मजदूरों गये सम्याके प्राघार पर 
सम्भव ने होतर श्रमिक वी कार्यपुशसता से वृद्धि बे परिणामस्वरूप उत्पादन मे 
यूदि होने मे होती है । 
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3 यह मान्यता कि यदि मजदूरी भ्रधिक दो जाएगी दो दूंचीपत्ियों तप 
लाभ कम हो जाएगा, गचठ है | वम्तुस्विति यह है कि मजदूरी बढ़ने से श्रमिक की 
कार्य-बुशतता में वृद्धि होही है, उपादत बढ़ता है और परिशामस्व॒स्प न केवल 
श्रमिक टी मजदूरों ही बदवी हैं दल्कि पूंजोपतियों करा लाम भी वयता है । 

4 यह मान्यता भी कि मददूसी मे वृद्धि रोन मे श्मिज्रों की सस्या में दि 
होगी, गलता है । मजदूरी में वृद्धि होने से जीवन स्वर ऊँचा होगा झौर फ्स्वहूप 
जनसब्ष्या मे अधिक वृद्धि नही होगी । 

$ यहे सिद्धान्त श्रमिय्रों की कार्य-इुशलता में थिनता के कारण मनदरो 
पाए जान वाणे अ्न्तरा (7)व८८0८४५) की व्य,स्या करन मे ग्रसमर्थ रहा है । हर 

6 इस मिट्धाल ने सुरद श्रन्िक सघो (४0०78 प्रो808 ए॥0705) द्वारा 
सामूहिक मौदारारी ((०॥८८४१७ फथ827008) से मजदूरी में बुद्धि करा लेब 
बी परिस्थितियों की पूर्णो उपेक्षा को है। जिन उद्योगों में मजबूत श्रमिक संघ हैं वे 
मजदूरी बडान मे सफर हो यछ हैं । 

मजदूरो का भ्रवशेप अधिकारों सिद्धान्त 
(68 ए९अ१एश टॉआंए5०९ प॥६७५ 6 ५४१९७) 

इस विद्धात्त का प्रतिपादन भ्रमेरिरी भवंशास्त्रो वाकर (एआंथ) ने 
किया। वाकर के झवुसार श्रमिक उद्योग के अवधशिष्द उत्सदन [फिछ्आाटएगे 
ए7000०:) का ग्रथ्िकारी होता है। उद्योग के उत्पादन में से छा दन के पह़न्य 
साधतो वो लगान, ब्योज तथा लास का शुगतान करने के 7-चाप नो >बनिष्द 

भाग बचता है वह मजदूरों की मजदूरों के रूप में वितरित कर #या 7 ता है । 
लगान, ब्याज तथा लाभ का निर्धाररा कुछ डिश्चित नियमों झ्ारा दाता है परन्तु 
मजदूरी निर्धारण म कोई निश्चित मिद्धान्त काम में नहों दिया जाता है । इस 
सिद्धान्त के श्रतुसार यदि ऋमिकों की कामेंडुशतना में दृद्धि होते मे राग्ट्रीय भा मे 
वृद्धि होती है, तो श्रमिकों वी मजदूरी भी बढेंगी-- 
मजदूरी कुल उत्पादत-- लगान+न्पाज +सास 

प्रालोचना--] यहें सिद्धान्त अ्रमिक्रो की मॉँग-पक्ष का अध्ययन बरटा है 
न कि पूर्ति पन्न (90979 शव) का । यजदूरी विर्धारिय्य में दोनों पक्षों का होना 
झ्रावश्यक है ! मत यह घिद्धान्त एक-सक्नीय (07०506 प्‌४९०:) ) है । 

2 इस सिद्धान्त के प्नुमार सवस बाद म चुग्तान मज्दूर को मजदूसे के 
रूप में क्या जाता है पर यह गलत है | बाल्तविर जीवन में सबसे पहले सुग्तान 
श्रमिक को किया जांता है तथा अन्त में अवशिष्ट का प्धिकारों [#४शपैए७| 
(90900) साहसी झयबा उद्यमी होता है ! 

3 यह सिद्धान्त श्रमिक सघो दी मजदूरी को बडान वे प्रयासों की उपेक्षा 
करता है । 

4. जब लगात, ब्याज तथा लाभ के लिए निश्चित सिद्धान्त काम में ताए 
जाते हैं तो फिर मजदूरी निर्बास्ण हेतु क्यों यही इन्ही विद्धान्दो का उपयोग किया 
जाता है, यह बाते में सिद्धान्त प्रसमर्व है । 


मनदूरो दा सीमान्त धत्यादकता का पिद्धान्त 
[6 3०० ]79/ए06975 प+चणक थे छू ) 

बह मिद्धाल्त उत्पादन के सदी खात्र- के मृस्य-निर्यरण के काम में लादा 

जाता है। दब विवरण के अल्तव टस विद्धलर द्वारा. नी दत्वादन के मादनों का 
मूल्य तिर्यारिद दिया शत है देव देते दिवस वा सामास्य सिद्धान्त ([छद्माथाउा 

व॥5०79 ४ छा5789002 ). कट्ठां जाता है. । श्रमिक वा दारियनिक लिर्दारित 
करने में टसे मजदूरी का मीमाल्त टायादेकता तिद्धाल क्ट्ठा छात्रा है । एस विद सत 
हे अनुमार श्रक्तिक को दिया ज.ने बचा गॉरिश्रमित (शिव्झाणयाद्ागा/0त) उस 
सौमान्द उत्पादकता (87872 200४८॥ धाह) के बराइर हाता वाल यदि 
सीमान्त उत्पादवता अधिक है ठो प्रारिश्रभ्रिद् भी प्रधिक होगा पौर यदि सौगास्त 
उत्पादकता कम है ठो पास्थिमिक मी बम द्ोगा । सीमान्त उत्पादरता विदा उद्दोग 
में एक ब्रतिरिक्त श्रम्िद्ध को सगाने से कुत उस्रादन (वतायं छ04760०9) मे हो 
बृद्धि द्ोगी, चह्ठी सौमास्त उत्पादकता होगी॥ ददाहुरशन, ॥00 श्र लो द्वारा 
विमी बहठु की 4009 टक्ाटयों का उत्प्राइत हिदा झात्रा है या १02 शररपर ब्वी 
उद्योग में लगाने पर उत्पादन बढ़ कर 4050 इंआाद्याँ हों जाता है तो ये 50 
इकाइयाँ सौमाल्त उत्पादन हुप्ना । 

मजदूर वी मजदूरी उसके सोमात्त उत्पाइन के मुच्य (४३४४ ण >ैडिहायश 
पा०तएच्राशाओ ॥, ४ ४ कै ?.) के बराबर होनी चाहिए। यदि भ्रमित को 
मजदूरी उसके सोमात्त धत्वादसता के मूल्य सर कम (७४< ४ के 9.) दी राठी 
है तो श्रमिक का घोषण होता है तवा इससे अधिकतर (५>४ % 7? ) होत पर 
साहनी को हाति डटाती प़ेंगी ६ प्रा दीपेकाल मे मजदूरी (५७/४०४७) श्रकित 
के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बगायर (४४+>५ ?. ९ ) हांगी। 

मजदूरी दा मीमास्त उत्पादकता मिद्धास्त कुछ मास्यताप्रों पर प्राधारित है 
ज हविम्नॉकज्ति हैं 








] श्रम वी सभी दवाइयोँ समश्य (ह0002८॥९०७५) होती हैं। मी 
इबा2वाँ बाय शुहउता में समा होती हैं ह इसम प्रन्तर नहीं द्वीगा है । 





2 बड़ बिद्धास्त हु प्रतियोगिदया ([टलन्‍शिएा (०॥७६070%) की मारम्श 
चर प्रॉयारित है । साथनों वा पूर्ण गतिनीर, बाजार ददााप्रों वा पूर्ण ज्ञात दंग 
मे प्रवेश क छोौड़न गी स्खतस्त्रता घादि इसके इस्तगव थाते है । 

3 साधते की इवाटर्यों में पूर्ण स्थानायप्र (ऐ2ललि 5प्रक्शाशणा) बी 
स्विति डियथार साठ है ? 

4 गाएन वी मात्रा से दूगरें साधते ये माय वृद्धि अधवा बसी करना सस्भ 
है । एक सापत की सादा झ्थिक घयवा एम की उप सक्री है । 

5, बट सिद्धान्त पूर्तो रोजयार (गणा &णछएउ) छहशवा)। शी माउटा पर 
ग्राधारित हैं। सभी मायनों को रोवटार मिला हुप्रा होंडा है । 
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6 यह सिद्धान्त उापत्ति ह्वाम नियम (7.3७ ० फाणाफ्राएड रिशेण्या5) 
पर झ्राघारित है । इसका पथ यह है कि किसी साधन की मात्रा गैर-प्रानुप्रातिद रूप 
से बढाने से दुत उत्पादन मं घटती हुई दर स वृद्धि होती है । 

7 उत्पादन के साधन के रुप म श्रम पूछा गतिशील ( शश्ाव्ली३ 3०४३०) 
होता है । जहाँ ग्रधिक मजदूरी है वहाँ श्रमिक कम मजदूरी वालें उद्योग को छोडबर 
आ जाएंगे । 

$. दोघंकाल में ही मज़्दूरो श्रम थे सीमान्त उत्पादक्षता व मूल्य 
('४+-४ »4 7 ) के बरावर होगी । प्रत्पवाल म इनमे प्रसन्‍्तुलन (9586ए/!॥- 
एशण्या) हो सकता है । 

9 किसी भी उत्पादन के साधन की सीमान्त उत्पादकता उसकी अतिरिक्त 
इकाई लगाने से ज्ञात वी जा सकती है । 

झालोचना--इस सिद्धान्त की प्राय ये झालोचनाएँ की जाती हैं-- 

] यह मानना कि श्रम को सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं, गलत है । 
वास्तविक जीवन में हम यह देखते हैं कि कार्य-बुशलता के आधार पर श्रम के तौन 
भेद विए यए हैं--बुश्बल ($77:0), भर्द-चुशल (5८0-8.:0) प्रोर प्रबुधल 

(ए॥-8.7॥०0 ) । 

2. सिद्धान्त द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता क। मान्यता को लेबर चलना भी 
झध्यावहारिक है वैयोकि व्यवहार में हमें झपूरं प्रतियांगिता हो देखन बो मिलती है । 
बाजार की पपूर्णताएँ ()४ज].० प्रगाफ़शाव्ण्प०05) जेसे बाजार की दक्ाप्रों का 
पर्स ज्ञान न होता, कृत्रिम बाधाएँ झ्ादि हमे दखन को मिउती हैं । 

3 वोई भी साघन पूर्ण स्थानापन्न (>ध्यव्प 50050078) नही है। एक 
साधन की विभिन्न इवाइयो रे झसमानताएँ पाई जाती हैं तथा विभिन्त सापनों स 
भी स्थानापन्न एक सीमा तक ही सम्भव है । 
रब यह मानना कि एक साधन की मात्रा म वृद्धि अथवा छमो दूसरे साधन 
के साथ सम्भव है, गलत है क्योकि एक सीमा के पश्चात्‌ साधन की मात्रा में वृद्धि 
या वी से विभिन्न साधनों के बीच झसन्तुलब उत्पन्न करक्षे उत्पादन को सुचारू 
रूप से चलाने मे बाधा उत्पन्र हो जाती है ! श 
5. पूर्ण रोजगार की मान्यता पर झाधारित यह सिद्धान्त व्यावहारिबता से 
द्र है बयोगि घनो से धनी झथवा विबसित से विब सित देश मे भी 5 से 7 प्रतिश्त 
बेरोजगारी पाई जाती है। वास्तव में पूर्ण रोजगार से कम (7-55 एव हि] 
त्याए०३ णाथय) की स्थिति हमे देखने को मिलती है रे ग 

6 इस सिद्धान्त दारा यह मातना कि हमेशा उत्पत्ति ह्ाम नियम [[9% 
)ाधाआशगड एश्षणा5) थायू रहता है, अप अनीत गा है वयोकि उत्पत्ति वृद्धि 
जियम [-9७ ० [गध९3578 एलाणा5) भी उत्तत्ति के प्रारम्भिक राल में लागू 
बे पश्चात्‌ उत्पत्ति समता नियम ([.3७ रण ए०फटया रशणा05) 


होता है। इसे प व में उत्परि नि ही 
या होदा है तथा भन्तिम स्थिति में उत्पत्ति हाम नियम लागू होदा है 
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7 पूरा गतिशीलता को मान्यता सही नहीं हैं। व्योवि श्रमिक न तब 
उत्तादन वा साधन हो है बठिकि वह एवं मानव सी है। परत मजदरी मे वद्धि बते 
मान से ही मजदूर कम मजदूरी से प्रधिक मनदूरोी बाते स्थान की और गतिशीत 
नदी होता है बल्यि वह प्रन्य तत्वा जैसे भाषा, स्थान, वातावरणश धर्म जान- 
पहुचान, बशभूषा, रोति-रिवाज ग्रादि से भी प्रयायित होता है, ग्रत उसम गतिशीनता 
नही पाई जाती है । 

8 यह सिद्धान्त मजदूरों वा नतिर्षारण केवल दीघंकाल में दी बत्ता है। 
प्रव्यवालीन मजदूरी निर्धारण इसमे प्रसस्भव है । जता कि प्रा कीन्स न॑ कहा है कि 
“हमारी ब्रधिकांश श्राविव समस्याएं अत्पकालीन हैं। दीपंकाल मे हम सब्र मर 
जाते हैं ग्रौर वोई संमस्प्रां नही रहती है +" 

9 कुछ उत्पादत के साधता बी सीमास्त उत्पादवता मापता सम्मय नहीं है । 
साहसी या प्रग्नन्धक उत्पादत के साधत के रूप में एक-एक ही होते है। किमी भी 
उद्योग भें दूसरा प्रवन्धक या साहमी लगाया नहीं जा बना है । प्रत साहमी या 
सगठनकर्त्ता वी सीमास्त उत्पादकठा मापने मे यह स़िद्धा त प्रसफद रहा है 

0 सीमान्त उत्पादकता सिद्धाल मजदूरी निर्धारण मे श्रमिकों वी माँग 
को ध्यान मे रसता है । सेकिन मजदूरी हो प्रभावित करने मे श्रमिक की पूठि भी 
महृत्त्व रखती है । भ्रत्त यह प्िद्धान्त मजदूरी निर्धारण का एकन्‍बशीय मिद्धाल 
(076 $0९0 ॥)60:9) है । 

भजदूरी का बट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्ते 
(706 95९00॥20 फैग्ाह्राआओ इ0्तण्लाणाह व009 ण॑ १४०१९) 

इस सिद्धान्त वा प्रतिपादन अ्रमेरिबी प्रथशास्थ्री प्रो टाउस्िंग (रण 
प9०७७8९) ने शिया । प्रो टाउसिंग ने मजदूरी वे सीमास्त्र उत्पाद ता गि्यालल यी 
प्राजोचता वरते हुए श्रपना मजदूरी का सिद्धान्त दिया जिसके प्रलगंत शम्िक को 
मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादबता मे मूल्य से कम दी जाती है वयोकि मजदूरी कद 
भुगतान उत्पादित वस्तु की दिश्री के पर्व ही उद्योगति को बरता पढ़ता है। 
उद्योपति प्रप्निम हृप मे भुगतान बरते समय ब्ततमान ब्याज दर पर बद्ठा वाद कर 
मजदूर वो मशदरों उसके सीमगन्‍्त उत्पादकता के मूल्य से कम देता है। इसतिए 
ट्र्मे बद्वायुक्त सीमा-्त उत्पादरता का सिद्धाल कहा जाता है। इस मिदाल हे 
अनुप्तार मजदूरी निम्न प्रतरार दी जाएगी-- 

मजदूरी की सामान्य दर ७ मीमान्त उत्पादकत्ता--वर्तमान ब्याज दर से बद्ा 
इस प्रबार पूंजीपति जब भी मजदूरी वा मंगगान बरता है तब बहू वन मात 
ब्याज शी दर हे प्राधार पर मीमास्त उत्पादकता में से बट्टा वाटबर ही श्र का 
मजदरी घडाता है क्योंकि दरमाम मे श्रम द्वारा उत्पादित दस्तु को दिती वरने में 
समय लगता है बयोति मजदूरी का मुगतान पहले ही बरता पड़ता 
प्रालोचना “इस सिद्धान्त को निम्तौजित प्रातोचया की गई है 
मह सिदयाल 'प्रुधता एड बमू्े' (छा शाप #0आाश्ण गशृ००) 
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बहा जाता है दयोदि व्यावहारिक जीवन में मज्दूरों दिधररेण में इस सिद्धान्त को 
कोई उपयोगिग्य नटी है । 

4 उत्पादन के भन्‍्य साधनों जैसे पूँजी, भूमि तथा साहसी को क्रमश 
ब्याज, लगान तथा तान प्रथरा हानि फे रूप में विए जान दाले भगतान ने से बढ़ा 
वयो नहीं काटा जाता है ?े मजदूरी का झुगतान करते समय हो बड़ा क्यो छाटा 
जाता हैं? इन प्रश्न वे उत्तर हमे इस मिद्धान्तर में नहीं मितते हैं । 

3 इस सिद्धान्त मं श्रम की पूर्ति (50779 ० ७७०४) को निश्चित्त 
या दिया हृभा मानकर मजदूरी शा निर्धारण विद्या जाता है जो कि एक-पक्षीय 
सिद्धान्त वा एबं नमूना है । दोनो पक्षों छे प्ना मजदूरों का निर्धारण सही तोर पर 
सम्भव नहीं टो पाता है । 

+ इसके झतिरित्त इस सिद्धान्त पर सीमान्त उत्पादवता सिद्धाल् की 
सभी प्रातोचनाएँ लागू होती हैं। 

मनदूरी का प्राधुनिक सिद्धान्त प्रथदा समदूरी का 
माँग व पूति का सिद्धान्त 

यद्यपि सजदूर एक मानवोय उत्पादन बा साधन [सपा क्डणण रण 
7०४४४7०॥) है ने कि एक चस्तु, फिर इसका मूल्य निर्धारित करते सम्रय हमे श्रम 
को माँष ग्ौर श्रम की पूर्ति दोनो वो ध्यान में रखना पड़ेगा । प्रो० मार्शल के 
झनुमार मजदूरी का तिर्धाररा श्रम की माँग घोर पूर्ति को शक्ति पर प्राधारित होगा 
जो कि पिन्द-भिन्‍न पाई जाती है । 

हिसी भो उद्योग मे मजदूरी का निर्धारण उस बिन्दु पर होगा जहाँ पर धम 
को माँग इसके पूर्ति वक्त को काठती है । 

धघमिक दो माँग (00270 0 4,श)०ए)--प्रमिक थी माँग नियोडक 
या उद्योगपति दायरा उत्तादन करते हेतु को जातो है । उत्पादक्ष श्रम दो माँग करते 
समय उप्तके सोमान्त उत्पादकता के मुल्य (५००४ ० %िशाजं ९27000009 
०0५ ४ 9) को ध्यान मे रखता है। प्रत्येक उत्पादक श्रम जी उस समय तक 
माँग करता रहेगा जहाँ तक कि धम की दिया जाने वाला पारिथ्ामिर उसमे सौमान्त 

उत्णसबता के 50 दे बराबर (ए>- ए व ?) रोए है बोई को उत्पादक 
श्रमित को उसके सोमान्‍्त उत्पादकता है मूल्य से घरद्विर पारिश्रमिक देने को तैयार 
नही होश क्योकि इससे उसहोो हानि उठानी पडेगो ) 
धम की माँग एवं व्युत्पन्न मांग (एिश्ा5०ए0 )>च्फशा0) है। प्रत जिस 
इन्तु वो माँग प्रधिद्र है तो श्रमिक्ष की भी झधित गाँग को जाएगी । इसके विपरीत 
घछमिक दी माँय कम होगी । 
धरम दी माँग भत्य उप्पादन के स'घनो को कीमतों द्वारा प्रशावित्र होतो 
है| यदि झन्य साधनों वी दोसते झधिव़ हैं तो श्रमिक को मांग सधिद होगी 
पाया दम । 


34 मजदूरों नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


बाये करते हैं। इसके मत्तगेत मालिक शुछ में स्युतवम मददूरी देशा चाहेगा जदरि 
श्रमिक भधिकतम मजदूरों का अस्ताव रखेंगे + इतके पन्तर्गंत दात्वविक मचदूरो दर 
डा निर्धारण श्रमिकों भोौर दियोजशो को सौदाकारों शक्ति तय उनरो दक्षता पर 
आधारित होता है । जो पक्ष जितठा भविक सुसगठित तथा सुहृठ (१४४)-०ह३आाष्श्ते 
9006 ४४७६) होगा उतठदी ही सफलता उप्ते अधिक मिलेयी । एक विकाप्तश्ीत देश 
जिसे भारत) में सुमगढित तया सुद्ढ श्रमिक सोया प्रभाव होने से यहां के 
खमिकों को सोदाकारी शक्ित्र दुर्दल होने पर उनका शोपणं होता है तथा मजदूरी 
दर वियोजशो या मातिको के भविक भवुवुल है| त्तामूहिक सौदाहुरो के अत्तर्गत 
निर्धारित वाह्तविक मजदूरों किसी भी उद्योग या व्यवत्ताय भे वहाँ के श्रमिकों की 
सोमान्त उत्पादब ता वे मृल्य के बराबर हो सकती है तथा नहीं भी हो सकती है । 
परसी-डभी नियोजर तथा श्रमिक सामूहिक सौदाकारों द्वारा मजदूरी-निर्धाएण 
में म्सफ्ल हो जाते हैं तब मजदूरों का निर्धारण ऐच्द्धित सुबह भववा पचंसलें 
(&0॥78007) के प्ाधार पर होता है । यह निर्धारण दोनो वी सहमति तया 
समभोते पर प्राधारित होने के कारण दोनो पक्षो को सोदेकारी शक्ति तथा बुशलता 
को प्रदशित दरता है। पचपंसले के अन्तर्येत जो नी पंच नियुक्त होता है वह मजदू से 
विर्धारित बरते समय ने केवल दोनो पक्षों की सौदेकारी शक्ित द कार्य-छुघलता 
को ही घ्यान मे रखता है वल्कि वह उद्योग या नियोजक की मुगदाव क्षमता, समिकों 
की जीउन-निर्वाद लागत, धमिको की उत्तादकता, बर्तेमाव में पाई जाने बाह्यी 
मजदूरी दरें प्रौर राष्ट्रीय हित भादि बातो को भी ध्यान में रखता है। 
इनके मतिरिक्त मजदूरो-निर्धारण वा बाय किसी दंधानिक मण्डल द्वारा भो 
किया जा सवता है । उदाहरणाएें, हमारे देश में विभिन्न उयोगो के लिए समय- 
समय पर बेसन मण्डल (१४४४५ 804705 ) नियुक्त शिए गए हैं तया उतको सिफ्यारिशों 
के घाधार पर सरशार ने मजदूरी निश्चित की है ! ये मण्डत मजदूरों निर्धारित 
बरते समय देश के शोग्योगिक स्तर, माधिक, सामाजिक एवं राजनोतिक पहलुओे को 
ध्यान में रखते हुए भजदूदी निर्धारित करते है $ 
मजदूरी वा सौदाहारी साल सर्वेध्यम प्रप्तिद्ध भर्षेशास्त्री वेब्स मे 
अठिषादित किया था | इसबे' वाद से हो यह छिद्धान्त खत्रिक सधो का सूलमझ्त 
पिद्धाला बन गया । प्रो.मिलिस एव मोन्टगोमरी (?:० 2॥॥॥ ८ १३०७ह०ए८३ ) 
दे पनुतार मजदूरी, बाय के पण्ठे सौर काये को दशा से दोनो यश्नों की सापेक्षिक 
सौदेरारी शक्ति का मामला है। सुययठित प्रशाों के साध्यय से सजदूरो, बाय 
के घण्टो तपा घन्य महत्वपूर्ण क्रम भ्रसदिदों और उसके प्रधावन मे महत्वपूर्ण सुधार 
विया जा सकता है | श्र 
हाल ही के वर्षों मे, विशेष एप से तीधा की महान्‌ मन्दों के पस्वादू से हू 
सोदेकारी घिद्धाल ने मगदूरी दरो तथा अल्परातोन मजदूरों विनिप्नवाप्रों बे 
उिर्धेरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
३ जा में 4 & ऑग्षएमाला मऊ 4 ५ जडकाफए पब०ण, ऊ 
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प्रतिध्छित ग्रयंशास्त्रियों के अनुसार श्रमिक अपनी मजदूरी बदकाने में प्रसमर्य 
थे, लेकिन प्रायुनिक समय में समाजवादी विचारधारा प्रौर मुसगठित तथा सुर 
श्रमिक सधो ने यह सिद्ध कर दिया है कि नियोजक (एंम्माप्ञौ0८ ) प्रषनो इच्छानुमार 
कार्य की दशाएँ, काम के घण्टे, मजदूरी, सगठत का प्रशासन झादि निर्धारित नही 
कर सक्ता। अव श्रमिक एक वह्तु की तरह क्रप नहों किया जा सकता । श्रतिध्ठित 
अर्वशाघ्त्री पूर्ण प्रतियोगिता की दश्याप्रो को मातकर चलते थे जो कि व्यवहार मे 
नहीं पाई जाती हैं। 

निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते हैं कि इस सिद्धान्त के प्रनुतार श्रमित्रों को 
सूस्रगठित तथा सुदढ़ होना चाहिए प्लौर मजदूरी भे कमी करने के किसी भी दवाय 
का डदकर मुकाबला करना चाहिए'। सामूहिक सौदे द्वारा ही श्रप्तिक प्रपनी मजदूरी, 
कार्य के घण्टे, कार्य वी दशाप्रो प्रादि में महत्त्वपूर्ण सुघार करवाने म सफ्ल हो सकते 
हैं। यह पघिद्धान्त संगठन हो शक्ति है” (0॥00 !5 90८7६४) पर प्राघारित है । 

प्रो कीन्स की 936 में 'सामान्य सिद्धान्त” नामक पुरतक है धकाशित होने 
से प्रो बेब्स के सौदाकारी सिद्धान्त को एव महृत्त्वपूर्णो संद्वान्तिस सहारा मिला । 

प्रालोचना--मजदूरी के सौदेकारी सिद्धा-त को भी उसी प्रकार से ध्रानोचतवा 
बी गई है जिस प्रकार से भजदूरी के सीमान्त उत्पादन की-- 

] यह प्रश्न किया गया है कि क्‍या मजदूरी निर्धारण करने में सोदेकारी 
पछिड़ान्त उपयुक्त एवं वाछनीय प्रभाव डालता है ? मजदूरी निर्धारित बरते समय 
उद्याग की नुगतान-क्षमता, विभिन्‍न उद्योगों मे पाई जाने वाली मजदूरी दर, सहवारी 
नीति प्रादि तत्व भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाससे हैं । 

2 नियोजक (एग्राफ्रा०0॥८४$) इस सिद्धान्त की प्रालोचना करते हैं करोकि 
सापन-बाजार (78०07 |४27:८) में प्रतियोगिता के प्रभाव की मान्यता पर यहू 
पिद्ान्त भ्राधारित है। हम देखते हैँ कि इजीवियरिंग, वैज्ञानिक झौर प्रम्य तदतीकी 
वदो के लिए कमंचारी प्राय नही मिल पाते हैं। 

3 सामूहित सौदेकारी द्वारा मजदूरी में इतनी घीघ्र शद्धि बहो हो पाती है 
जितनी कि व्यक्तिगत सौदेकारी मे--पह मारप्ता भी गलत है वयोति व्यवहार में 
हम देखते हैं कि व्यवितगत सौदेकारी व प्रस्वर्यत श्रमित्र शो उसकी सीमारा 
उत्पादकता के मूल्य से कम मजदूरी मिलती है जवक्ि सामूहित्र सोदेका।री के प्रस्तगंत 
यदि सुदृढ एवं सुसगठित (50078 2704 ७८| ०780॥520) श्रमिक हैं तो मजदूरी 
मभी भी सौमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम नहीं हो सकती है । 

4. सामूहिक सौदेगारी के झाधार पर हुए मजदूरी निर्धारटा के समभौते को 
भरी ग्रालोदता की गई है क्योरि सामूहित्र सोदेकारी सिद्धान्त इस निर्षारित मजदूरी 
जरूरी नहीं है कि सीमास्त उत्पादकता के मूल्य के वरावर हो प्रधवा उयीप की भुगान 
क्षमता, राष्ट्रीय मीति प्रादि के प्रनुदुत्त हो। इस सिद्धान्त द्वारा हुए समभीत को 
सही नहीं मान सकते । चाहे इसे साधनों के कुशल धावण्टत, मूल्य स्थिरता प्रषवा 
समान वार्य हेतु समान मजदूरी को घ्यान में रखबर प्रध्ययत डिया जाए । 
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5. सायूहिक सौदेकारी सिद्धान्त के ब्रस्तगेत हुए मजदूरी समकौतों को 
मामाजिक तथा ग्रायिक लागनें (5004 200 हणाठ्ाए ०0०५5 ० फ़ब2९ 
4/5%08 5शागथा०६१॥$) भी होती हैं जो कि राष्ट्रीय प्रगति मे बाघक होती हे-- 
जैसे हडतालें, ताता-बन्दियाँ, मध्यस्थता, पचफंसता आदि॥। इनको भी ध्यान में 
रखकर इस प्विद्धान्त की उपयुक्तता का प्रध्यप्रन करना होगा ) 

6 सौदेकारी सिद्धान्त वी सतसे प्रभावपूर्श दुवेलता इसका श्रवसरवा प गुर 
(0फ7णाप्णाशार एशथ्ाबटांटा ) है। यह अपने झ्राप में मजदूरी निर्धारण का एक 
पूर्ण सिद्वाग्त ((०7फ्रॉ४6 72509) नहों है क्योकि यह दीेकालीन रूप रेखाएं 
प्रस्तुत ही वरता। जब दोनो पक्ष सगठित हो भौर मजदूरी वा निर्धारण सौदेकारी 
सिद्धान्त के प्राधार पर हो जाए तो फिर झागे क्या कार्यक्रम होगा--इस्ते बत्ताने में 
यह सिद्धान्त प्रसफल रहा है । 

प्रो कीन्स के अनुसार मजदूरी न केवल सौदेकारी शक्ति द्वारा ही निर्धारित 
की जाएं, बल्कि इसके अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातें भी ध्याव में रखनी होगी-- 

] एफ राष्ट्रीय मजदूरी नीति (& )२४४००७ ४४३४४ ९००४), 

2 एक स्थिर नकदी मजदूरी स्तर (# 8080£ १(००८५ १४३8० 7.27८), 

3 दीघंकाल में बढ़ता हुप्ना नकदी मजदूरी स्व॒र (6 छि908 07०9 

०३९८ 7.6र७ 7 40८ [.078 एऐेणा) । 
श्रमिक शोवरा को विचारधारा 
(एकण्थृप ण॑ 'एडछञगांआाणा ण॑ .ब०प) 

श्रमिक शोपण की विधारधारा समाजवाडी प्रयेशास्त्रियो को देत है! काले 
मावर्स ((87 धवाए) ते झपनी प्रसिद्ध पुस्तक 7045 (४७0 मे पूंजीवादी 
अर्थ व्यवस्था को श्रमिक शोर के लिए उत्तरदायी बताया है। उन्होंन इसी 
विचारधारा के स्‍भ्ाधार पर मूल्य का बचत सिद्धान्त ($एफ्रॉफ 70०७७ ० एक्ष००) 
प्रतिपादित क्या है | इसके अन्तगंत श्रमिक् को पूंजीपति उसकी सीमान्त उत्पादकता 
के मूल्य से कमर मजदुरी देकर उसका शोधरा करते हैं। स्लाथ ही पूंजीवादी पर्थ- 
व्यवस्था में जो लाभ है वह श्रमिरों के शोरण का परिणाम माना है। 

श्रमिकों का शोरश श्रमिकों व मालिकों की ग्रप्षमाव सौरेकांरी शक्ति के 
कारण द्ोढा है क्योकि श्रमिक प्राय विकासशोत देखो में खुदड तता सुमगठित ने 
हाने के कारण उतकी मोचभाव करन की धक्ति (8478व778 ?०४८९) कमजोर 
होती है भोर उनको जो मजदूरी दी जातो है व4 उतके कुत उत्पादन मे जिए गए 
यागदाव ((0700700 ६0 ०0] छः०00०४०॥) के मूल्य से कम होती है भौर 
इस तरह उनका शोयण होता रहता है । 

ब्रतिदिडिय अर्यशाध्वरी (095503] 207978543 ) वह्तु याजार (00770 49 
कद) तथा साघत बाजार (7४० चिंश:था) मेंपूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता 
को मात कर चल थे। झत उस समय हिनी भी साधन हे घोरण होते का परत 
नही उतय होता था, लेफकित हप वास्तदिक जीन थे देवते हैं किस नो वस्तु 
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बाजार ग्रीर न ही साधथव वाजार मे पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है । ब्यवद्धार मे 
अपूर्णं प्रतियोगिता के कारण साधन के घोर ण वी ह्थिति उत्पन्न होती है। 

साधारण व्यक्ति की इष्टि में जब लाम अधिक हा और मजदूरी के पी कमर, 
अ्रम का शोर माना जाता है । अर्वशाध्तियों ने श्रमिक का शोवरा विनिफ्त झपो में 
परिभाषित किया है| प्रो पीयु के प्रनुपार, जब्ब श्रमिक को उप्तके सोमान्त भौतिक 
उत्पादन के मूल्य (१० प८ ० जहाज ९ञ5०2॥ ?:007०) से कम मजदूरी 
दी जाती है तो श्रम्तिक शोयण होगा जबकि श्रीमती जॉन रोबिस्सतद (वाई हतता 
]0000507) ने श्रमिक के शोौपण को सीमान्त विधुद्ध उत्पादकता ([)/ै॥ह॥9 पिह 
श०्वंपलाशा) वे रूप मेशपरिमापित किया है। इसमे सीमास्त विशुद्ध उत्तादकता 
से प्रय॑ है--पीमाल भौतिक उत्पादकता को फर्म के सीमास्त प्रागम (जिहाद 
पश्शधाएश ० )ैश हर) से गुणा किया जागा। श्रीमती रोडिसत के प्रनुमार, 
श्रमिक का शोयण श्रम दाजार को परएताप्ों के कारश होता है जबकि श्रो, पीगू 
की श्रम शोपण सम्वस्धी विचारधारा व्य पक है! उत्के प्रमुार श्रमिक का शोयण 
में केवल श्रम बाजार की अप्रर्शोताप्ों का परिणाम है, बल्कि इस शोरश से बस्तु 
बाजार वी प्रपूर्णताप्रों दा भी हाथ है। वस्तु वाजार में जब प्रयू्ण प्रतियोगिता! 
होती है तो प्तीतासा भागम कीमत ते कम (छेआिइआव। ॥४७॥७७ ॥$ 83$ शा 
ए॥०९ 07 ४२< 7) होता है । 

पूर्ण प्रतियोगिता के प्रस्तंत श्रमिक्र शोषण के प्रध्ययन हेतु हमें सोम/रत 
प्रागम उ पाता (चुउा80वा रिटए९॥७९८ 77०१॥८0ए॥५) वो ध्यान मे रखता 
चाह । वराह्मविक व्यवहार में हमे पूर्ण अतियोगिता ते केवल राहपन बाजार 
(४90० शिआओ४) में वच्छि वस्तु बाजार (0979734॥9 #ेविटक) में वी 
देखने को नही मित्रती है। यदि भियोक्ता त्रभी उत्पादन ने साधनों को उनके सीमान्त 
उत्पादत के मूल्य (४७०० 9॥ 8६37872 20000८£) के वरादर सुगतान €र देता 
है तो स्वयं उमका शोवण होगा। श्रमिरों के गोयए के बारणों वा प्रद्यकत 
प्रमलिछित बिल्‍्दुप्ो ने प्रत्तर्गत कर सकेते हैं-- 

 प्रपूर्ण वस्तु बायार (पराएथब्टि (ज॥ए०००७५ ऊैजिहथ) वे बारण 
श्रमिक का शोयए होता है कयोहि प्रयेत्ष उ उदद्दन मे साथ की सख्ीघाल प्रागम 
अत्यादम इसो सीमास्त उ पादतल के मूब्य से कम (जार < ५५९ 67 हुआ 
[२८एलआ७८ 97060५ ॥५ (९५५ (व ४30७ ० कैवा80/ शण्वंप्रट) दो। है। 
इस प्रडार वा शोपण्ण सभी साथनों का होता है। जहाँ तक बुछ सीमा तब 
एडाधिवारी तत्व की हिंदति देवन को म्िनेरी, श्रत्विक्रों का शोगए भी होता 
रहेगा। एस हिवति से मजदूरी बढ़ाते से शोरण समाप्त लही किय/ जा हकतावयोकि 
ऐसा बरसे से दोजपार तया उग़्ादा से करी था जाएही। दूत कपी वे। वाराह 
मजदूरी बड़ाते से उद्योष ही उस्लाइव लागत में पड्धि हो नाती है। इस शोर वो 
समाप्त करने ये विए एडायितारी दॉरा उतना उस्वाइत ररता होंगी जी हि उसी 
घौयन सावत तथे। औरत दोना को बदाबर (चैरशाग्डर एजान्डशिएर) भरता 
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हो । यदि मजदूरी नीची है वो हम यह नही बह सकते वि श्रमित्र शोषण होता है। 
यह तभी कहा जा सतत्ता है जबकि श्रमित्र की उत्पादकता व! ध्यान में रखा जाए । 
उत्पादकता बम होने पर मजदूरों भी कम होगी झौर इसे हम श्रमिक दे शोपण वे 
माम से नहीं पुकार सबते १ 

2. भ्रम बाजार [.9900 १/97)2) के अ्पूरा होने की स्थिति में भी थम 
बा शोषर्य होता है क्योकि इसके अन्तर्गत नियोत्ता मिलकर श्वम के तय हेलु समभोता 
कर लेते हैं। यह शोपण उस स्थिति में भी सम्भव है जहाँ पर श्रम की पूर्ति पूर्ण 
लोचदार से कम होती हैं। श्रम को पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम उम्र स्थिति मे हो 
सकती है--जद श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग स दूसरे उद्योग भ 
गतिशील न हो और चालू मजदूरी दरो पर काय करने को तत्पर न हा । 

जहाँ प्रेताधिकार ()४07095079) की स्थिति श्रम बाजार में विधमान 
होती है वहाँ श्रमिक का शोपण होता है। थमिक-संघ त्रेताधिकारियो पर मजदूरी 
बढाने हेतु दबाद डाल सकते हैं लेकित उनको ग्रधिक सफठता नहीं मिल सदती 
बयोक्ि प्रधिक दवाव डालने पर श्रमिको के रोजगार पर भी विपरीत प्रभाव पड़ 
सकता है! 

3 श्रमिकों की मित्रता (पिलद्य०8ध४०४७ ० 2.0०णा) के कारण भो 
श्रमिकों वा शोपणश प्म्भव होता है क्योकि श्रमिकों को झलग झलछग वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है-जसे कुशल, ग्रद्धं कुशल एवं प्रवुशन। कार्य-दुशलता 
के प्रधार पर विभिन्न वर्गों वाले श्रमिकों को ग्रलग भलग प्रारिथमिक्त दिया जाठा 
है । एक ही वर्ग जँसे कुशल मे भी कितने ही श्रमिक होते हैं ॥ सबसे घटिया दक्षता 
वाले श्रम्िक्त को जितनी मजदूरों दी जाती है भौर उतनी ही उससे ग्मधिक दक्षता 
रखने वाले श्रमिक को दी जाती है तो यह भी श्रमिर्ष शोषण को उत्पन करता है । 

आधुनिक विचारघारा 

उपरोक्त मजदूरी निर्धारण के विभिन्न सिद्धास्तो का उक्‍्रध्ययन व रने के पश्चात्‌ 
हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि कोई भी भजदूरी-निर्घारण का सिद्धान्त प्रपने प्राप 
में पर्णा एव व्यावहारिक नही है । इस तरह किसी भो राष्ट्र में मजदूरी-निर्षारण 
सम्बन्धी कार्य एक जटिल विएय है । श्रादीव समय में मजदूर को एक वस्तु की भांति 
समभवर सजदूरी का निर्धारण हर दिश जाता शा लेडिन भव समाजवादी 
विधारघाराो तथा कल्याणकारी राज्य की भूमिका ने मजदूरी-तिघारए सम्बन्धी 
विचार को पूर्ण रूप से बदल दिया है। भ्रव श्रमिक के वस्तु दृष्टिकोण के स्थान 
पर मानवतावादी दृष्टिकोण भपनाया गाता है। अब श्रमिक का सम्बन्ध मियोक्ता 
के साथ मालिक मजदूर का न रहवर सहभागिता (20श8॥79) का सस्वन्ध 
हो गया है । प्रौद्योगिक धजातस्त्र ([000च709 द्शाएथा४०५) वे विद्रास से 
श्रमिक उद्योग के प्रशासन में भी हाथ बेंदाते हैं। भ्रधिकाश देशो मे मजदूरी-निर्धासण 
मे बई महत्वपूर्ण तत्व प्रभाव डालते हैं--जैसे सम की उत्पादकता श्रमिकों व 
नियोक्ताप्ों वो मौदेवारी शक्ति, सरकारी विधान एवं हस्तक्षेप, प्राधिक विकास वा 
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स्तर, राष्ट्रीय प्राय जीवन निर्वाह लाभ, उद्योग वी भुगतान क्षमता, सामाजिक लाभ 
मियौक्ता वा उपभाग प्रौर विनियोग एवं उसी एवाधिदार तस्व की स्थिति भादि। 
मजदूरी निर्धारित बरते समय इन बातो को ध्यान मे रखना पड़ेगा । 
मजदूरों में प्रत्तर के कारण 
[७०४७ ० १४४४९ छाशलिशांशेड) 

मजदूरी से सस्ज/धित समस्या सापेक्षिक ममदूरी (०७४४८ १४४ह८४) है। 
इसने ब्रस्तगेत विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न रोजगारो, विभिन्न स्थानों में मजदूरी में 
प्रस्तर होने वे कारणों वा धध्ययन विया जाता है। भिन्न-भिन्न व्ययतायों मे मजदूरी 
पी दर सम्तान नही होती है । एक ही व्यवसाय धौर विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी 
में वाए जाने याले का रणो का प्रध्ययत बरता उवित होगा । वे तत्व जिनवे यारग 
विभिष्न व्यवसायों, विभिन्न रोजयारों तथा स्पानों में मजदूरी में प्रन्तर पाया जाता 
है, निम्ताँबित हैं-- 

] कार्यदुशलता में प्रक्त (एवक्षक्षाए८६ ॥0 थवीधता०३)--एक ही 
बावसाय तथा विभिप्न ब्यवत्ायों में मजदूरी में भिन्नता गो बारए श्रमिकों वी व यं- 
कुशलता में प्रत्दर भा प्राय जाना है। स्मिर बुशव (907)2/), पर्देडुशत 
($०्पाऊ. 00) एवं प्रड्ुशत्र (085०0) होते हैं । यह शामेहुशलता शा 
प्रत्तर जर्मगात गुछों (॥8007 वृण्वा॥॥55), शिक्षा, प्रशिक्षण एवं बाय वी 
दशामों धादि के बारण से होता है । ध्वत जब शायंदुशलता सलग-ग्रलय होगी तो 
मजदूरी में प्रलर होता भी स्थाभाविर है । 


2 ग्राजार वी परपूरएंताएँ (फैडा।७ [॥ए0/00७00$)--भ्षम्र का पूर्ण 
गतिशील ने होना, एशाधिवारों तत्त्व तंया सरबारोीं हस्तद्ोप भ्रादि बाजार पी 
भपूणंताप्रों रो उत्तप्न बरते हैं। इरंहीं प्रपूर्गतापों ने ग।रण मजदूरी में प्रखर पाए 
जाते हैं। रिसी व्ययताय में सुरह श्रप्त-सघ व। होता, सरवार द्वारा खूलतम मजदूरी 
प्रधिनियम, श्षमिरों भे भौगोलित गतिशीलता का प्रेभाव एवं श्रम वी. गतिशीवता 
में सामाशिक तथा रास्यायंत बाधक तत्त्व प्रादि वे दारण बाजार वी भ्रवृर्णताएँ वाई 
जाती हैं। परिणामस्वरूप मजदूरी में घग्तर देतते को मिलत्ते हैं । 

3 शिस्ती प्ययस्ताय को शोौएने को साएत भपया बठिताई थे वारण विसी 
स्यवशाय विशेष से थमिरों पौ पूर्ति उनकी माँग ढी छुसदा में कमर होठी है। 
चरिशामस्श्रप उनजी सजदरी भरस्य य्यों हे भरत होगी प्रौर मजदूरी में घर 
बाएं जाएंगे। उदाहरणत डॉक्टर वे इस्जीवियर को एक साधा रण इनावव हो प्रधि 
चेतन मिसता है । 

4 का को प्रह्मति (२४९ ७ ४०5 )--इुछ बाय॑ रणयोी होते हैं तदा 

छ शागमितर' (5095073) होते हैं। रघायी बायों से लगे धविकों बी मजदूरी दर 
बम होगी है जय प्स्वायवी प्रदृद्ि यासे बार्यों में तगे प्रमिरों सो धर प्रपिर 
मगदूरी दी जाती है। ये सभी कारण गजदूरी में परतद दो जर्म देते हैं । 
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5 भावी उप्नति मे श्रन्तर [एदि्श्कल्८5 ॥॥ एथाणा४ 07059०0%) के 
कारण भी मजदूरी मे ग्रत्तर पाए जाते हैं। जिस व्यवस्ताय या उद्योग में श्रमिकों 
को भविष्य में उन्नति के भधिक ग्रवसर होते हैं, उसमे श्रमिक प्रारम्भ मे कम मजदूरी 
पर भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं । इसते विपरीत जिन व्यवसायों में भावों 
उन्नति के ग्रासार कम भथवा नहीं होते हैं, उनसे प्रारम्भ में श्रमिकों को ऊँची 
मजदूरी क। मुग्तान किया जाता है । गत इस भिन्नता के कारण प्रलग-ग्लग 
व्यवसायों मे मजदूरी में प्रन्तर देखने को मिलेगे। 

6 रोजगार फा समाज मे स्थान (5०तंग एष्शा रण एकराफैण्श़ाशा)-+ 
विगत कार्य के लिए अधिव सजदूरी देकर श्रमिकों को झ्राकषित करना पड़ता है 
वयोकि समाज भे ऐसे कार्य करने वाले को हेय दृष्टि से देखा जाता है जबकि समातत 
मे प्रच्छी निगाह से देखे जाने वाले रोजगार के लिए तम मजदूरी देने पर भी श्रमिक 
कार्य करने हेतु तेयार हो जाएँगे । 

न. व्ण्यलाप की जोखिम (राह, ण॑ 0००फणा०)--जिन ब्यवसायों 
में काये श्रधिक खतरनाक पग्थवा जोजिमपूर्ण होते हैं, उनमे कार्य करने वालो को 
प्रधिक पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि मजदूरी झौर प्रासान कार्य बरने वालो को 
कम मजदूरी दी जाती है। श्रमिक व सैनिक दोनो की मजदूरी में प्रन्तर मुस्यत 
इसी वारण पाया जाता है । 

8. निर्वाह लागत (0०5 ० शए8)--जिन स्थानों या शहरो में जीवन- 
निर्वाह लागत प्रधिक होती है वहाँ पर कार्य करने वालो को ऊँचा बेतन दिया जावा 
है जबकि दूसरो प्रोर सस्ते जीवन-निर्वाह लागत वाले शहरो में मजदूरी कम दी 
जाती है । इस प्रकार जीवन निर्वाह लागत मजदूरी में प्रन्तर उ पन्न करती है । 

मजदूरी में विभिन्नता एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्त्वपूर्ण देन है । इस 

अर्थव्यवस्था वा भर्थ-तन्त्र ही ऐसा है जो कि मजदूरों में प्रन्तर तथा झाधथिक 
भ्रसमानता को जन्म देने में सहायक होता है । फिर भी विभिन्न श्रमिकों की वार्य- 
कुशलता की विशभि्नताप्रो के कारण मजदूरी में प्रस्तर होता परमावश्यक 
(7०४००) है। एक प्रमेरिका जैसी स्व॒तन्त्र भ्र्यव्यवस्था मे मजदूरी का 
निर्धारण बाजार दशापो के भाधार पर होने वे कारण मजदूरी की विभिन्नताएं 
उत्पन्न होती हैं। एक समाजवादी पर्वेव्यवस्था मे भी मजदूरी में पाई जाने वाली 
विभिन्नताओो को अभी समाप्त मही किया जा सका है, यद्यपि इन देशों में उत्पादन 
के सभी साधत सरकारी स्वामित्व मे हैं वया निजी सम्पत्ति के ग्रधिकार वो पूर्ण रूप 
से समाप्त कर दिया गया है । 

मजदरी मे प्रन्तर श्रमिकों के शारीरिक और मादसिक गुणो के झलग-पलग 

होने का परिणाम है। श्रमिकों में मौलिक तथा प्राप्त गुणो के प्रन्तर के कारण 
उनकी दक्षता भी पलग-प्रलय होती है और स्वाभाविक है हि उनको मजदूरी भी 
झलग-पलग दी जाएगी । विभिन्न श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता भी इससे प्लग- 


अलग होगी । 
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मजदूरी-प्रन्तरों फे प्रकार 
(75 ७ ण॑ १४४४९ जाहधिथा।श5) 

मजदूरी में प्रन्तरो को निम्नॉदित वर्गों म विभाजित किया जा संबता है! --- 

] रोजगार याजार कौ प्रपूराताप्रों ([जाफलाल्लाकत३ ताल पजतञौव 
॥रशा। ॥77॥0) पे बारण भी मजदूरी मे प्रन्तर उत्पप्त होते हैं। थमरित को कार्य 
वी शानवारी वा ने होता, श्मित शी भौगोेलिय एवं ध्यावगायित्र गतिशीतता का 
प्रभाव श्रादि मजदूरी में श्रत्गर का प्रोत्साहन देते हैं । 

2 लम प्रायु झादिक्के कारण भी मजदरी मे पन्तर पाया जाता है। 
स्त्री को पुरुथ से बम मजदूरी दी जाती है भौर बालन को व्यस्त से बहा मजदूरी 
दी जाती है । 

3. थध्यायसापिष सजूरी में घन्तर (000०9७३॥०७॥ १५४१९ फितीलशा 
(95)--ध्यवस्तायों को भी मानसिक तथा शारीरिक कार्य बरने बातों वे प्राधार 
पर दर्गवरत विया जा सकता है । रोजगार वाजार मे गितनी ही प्रात्ाएं क्यों न 
हो फिर भी स्यायग्रापिव मजदूरी में प्रस्तर मिलेंगे । बिसी एक उद्योग ने प्रवत्पर 
को येतन पथा इसी सस्वात के विभिश्न विभागों वे विभागाध्यक्षो को प्रिलने वाला 
पेतन प्रसग-धजग होता है। शारीरिक बाय बरने वाले श्रमियों मी मजदूरी भी 
भानसित्र याये गरने वाले श्रमिदों से भलग द्वोगी । 
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मजदूरी ग्रॉर उत्पादकता, उँची 
मजदूरी की मितव्ययिता, राष्ट्रीय 
ग्राय वितरण में अप का भाग, 
प्रेरणात्मक मजदूरी भुगताव की 
पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी 
भुगताव की पद्जतियाँ 
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मजदूरी और उत्पादकता 

(१४92०5 थाएँ ए०7ग्रशांत्तं७) 
मजदूरी को प्रभावित करने मे उत्पादकता का महस्वपूर्णा स्थान है को प्रभावित करने में उत्पादकता का महत्वप्र्ण स्थान रे जब भी 
पक मे शृद्धि की जाती है तो यह सोचा जाता है कि उत्पादेकती में भीईदि होगी 
प्रयवा नही । यद्यपि उत्पादकता के प्राघार पर ही मजदूरी म बृद्धि करना वाँयरीय 
होगा, लेवित स्वय उत्पादकता को शापत्रा बडा कठिन है किछ्ी वस्तु के उत्पादन में 
उत्पादन के विभिन्न सांधनों का सहयोग होता है । एक साधन द्वारा एक वस्तु के 
उत्पादन में कितना योगदान रहा है, वह उस्त साधव की उत्पादकता होनी है। श्रम 
की एक इकाई द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है वही उसकी उत्पादकता है । 
रोजगार की दी हुई मात्रा वे साथ राष्ट्रीय श्राय की मात्र श्रम की दिल प्र 
निर्मर करती है ))उत्वादन को झधिक्तम करने हेतु हम मानवीय शक्ति को रोजगार 
देकर उसस प्रधिकतम उत्पादन करना होगा (अधिक रोजगार होने के शावजूद भी 

उत्पादव श्रधिवतम सम्भव नही हो पाता यदि श्रमिकों की उत्वाददता कम है । 
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उपादन के यब्जो उत्पादन के तरीका, प्रवन्ध कृुघयता, ग्न्‍्य साधनों को 
पूर्ति श्रादि को दिया हुआ्रा मानकर चलें तो हम कह सकते हैं कि श्रमिक उत्पादकता 
उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। कायकुशलता तथा उत्पादकता में सीधा 
सम्बन्ध है । यदि कायकुशलता ग्रच्दी है तो उत्पादकता म इद्धि होगो पच्यवा नही । 
उत्पादकता की परिभाषा 
(छशीपाणा ण छण्वाटाश) 

उत्पादकता दिसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा श्रोर एक था प्रधिक उत्पादन 
के साधनों का प्रनुपात बताती है जो कि मात्रा म ही मापी जाती है ।! इस विचार 
के झनुस्तार उत्पादकता विभिन्न प्रकार की द्ोती है जेंसे--श्षम उत्पादकता, पूँजी 
उत्पादकता शक्ति उत्तादवता एवं कच्चे माल की उत्पादवता श्रादि। 

प्रो गांगुती (27०00 मत ७ 0808०7) ने श्रनुमार, उत्पादकता वा प्रय 
सामान्यतया किसी सृजन करने की शक्ति या क्षमता से होता है ([#000८एशा३ 
प्५०3॥|॥ ॥69875 905528500 07 7756 0 6 9096 40 श्वाट) $ उध्पादकता 
को निम्नॉकिति सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है?-- 
श्रम उत्पादकता स- मे की उत्पादत (0०90 ० १/८७॥॥) 

थम साधन (0 0 [+0ए) 
उपयोग प्र महत्त्व 
(05८5 #0 $87708॥08) 

श्रम उत्पादकता वे उपयोग व महृत्त्व को तिम्न रुपा में देखा जा सकता है-- 

| बिसो भी देश मे विकास भौर प्रगति की दर एक लम्बे समय तक विस 
तरह परिवर्तित रही हैं। उप्पादकता को किसी भी समाज की उन्नति का बरामीटर 
कहा जा सकता है। प्रधिक उत्पादकता है तो इससे उत्पादन म॑ वृद्धि होगी भौर 
राष्ट्रीय प्राधिक विकास की दर म बृद्धि होगो । 

2 उत्पादकता सूचकाँकों की सहायता से विभिन्न संरयारी; ध्यावसाप्रिर 
एवं श्रम सघ नीतियो जिनका सम्बंध उत्पादन, सज़दूरी मूल्य रोजगार, काय बे 
घण्टो प्रौर जोबत निवाह से होता है निर्धारण प्रासाती से गिया जा सवता है । 

3 मजदूरी दरो के सम्ब ध मे सोदा करने वी सुविधा उत्पादरता के 
कारण ही सम्भव हांती है वर्योवि उत्पादकता म शृद्धि होते हो शरमिर मजदूरी मे 
सृद्धि मरते थी माँग दर सकते हैं । 

4, उत्पादकता की सहायता से हम विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता 
तुलनाप्मक प्रष्ययन वर सकते हैं तथा यह पता लगा सकते हैं कि साहगी विम्न 
उत्पादकता उद्योग से प्रधिक उत्पादकता उद्योग में प्रपनी पूँजी निवेश गरता है 
प्रभवा नही । 

ह झलां, 6 ८. हटउडाद्याध्णक णँ. शणएउग्रद्ञागप्र है शिएवण्चाचाए # 9. ही उठ 
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5 उत्पादकता से हमे यह भी पता चतता है कि किसी भौद्योगिक इकाई 
में पित्तीय, प्रवन्धकीय एव प्रशासकोय एकीकृत नीति का उत्की उत्पादकता पर 
क्या प्रभाव पड़ता है । 

6. उत्पादकता सूचकाँको के सहारे किसी भी प्रौद्योगिक इकाई में विवेत्ो- 
करण (7९9807व4%व707) बया वेज्ञानिर्र प्रन्‍न्ध ($फढातवी6 सेआवहधााटा।) 
की योजनाम्रों के लागू करने से निकले परिणाम ज्ञात दिए जा सकते हैं। 

7 कारखाना प्रवन्धक उत्पादकता के माध्यम से नवीन मजदूरी भुगतान 
तथा प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतानों की सफलता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर 
सकता है । 
श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्व 
(ए9००५5 बीएड पद ए०6एलाणाए ० ॥,#0०॥7) 

धब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि श्रम उत्पादकता किन-किन तत्वों 
से प्रभावित होती है। प्रलार्राष्द्रोय थम संगठन (#7/९020०7%] 49007 
(07890$8007) के भनुसार श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों 
को तीन बर्गों में वाँटा जा सकता है!-- 


] स्वामान्य तत्त्व (560श0०+्न ए४९०४००5]--श्रम उत्पादवता को प्रभावित 
करने में सामान्य तत्व महत्वपूर्ण हैं। सामान्य तत्तवो के ग्रन्तग्रेंत जलवायु, कच्चे 
माल का भौगोलिक वितरण पादि पश्रात्ते हैं। जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ के 
श्रमिक लम्बे समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता कम होने से 
उत्पादकता भी कम होती है । भारतीय श्रमिक यूरोपीय श्रमिक को तुलना में कम 
उत्पादकता देता है वयोकि हमारे देश की जलवायु गर्म है। जहाँ कच्चा माल झासाती 
से और शीक्ष घुलम होता है वहाँ श्रमिकत्र उत्तादक)त प्धिक होगी भौर इसके 
विपरीत कम उत्पादकता होगी । 

2. संगठन एवं तकनोको तत्त्व(0हथां5क्रणा € प९लापंल्छोी ए॥९००४) - 
श्रम की उत्पादकता उद्योग के समठन तथा उतमे काम लाई गई तकतीकी द्वारा भी 
प्रभावित होती है। इमके प्रन्त्गेंत कच्चे माल को जिस्म (0५०४७ ०॑ फ्ेकछ 
शश८्त्र), प्लान्ट की स्थिति एवं सरचना, मशीनों एव पौजारों की घिसावट प्रादि 
बात हैं । 

3 मानवीप तरव (संम्याआ 722007५)--मानवीय तत्वों से भी श्रम की 
उत्पादकता प्रभावित होती है । मानवीय तत्त्वों छे प्र्तर्गत श्रम-प्रवन्ध सम्बन्ध, कार्य 
की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएँ, श्रम सध व्यवहार भादि भाते हैं। जिस 
सस्वान में श्रम-प्रवत्ध सम्बन्ध अच्छे एवं मधुर होते हैं वहों हडचाव, लाता बन्दियाँ, 
धीमे वाद्य की प्रहृत्तियाँ ग्रादि न होते से श्रम की उत्तादकत्ा में दृद्धि होती है। इसके 
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विपरीत दातें होने पर श्रम की उत्पादकता घटती है। वा की दशशाएँ प्रच्द्धी होने 
पर तथा श्रम समस्याधो को मानवीय दृष्टिकोण से देखने पर थ्रपिकों की मनोदशा 
भोर समाज पर थघच्छा प्रभाव पडने से श्रमिक उत्पादक्षता से वृद्धि होती है। थमिक 
सघो का व्यवहार भी अच्छा होने पर उत्पादकता पर घतुतुल प्रभाद पड़ेगा। 

अमत उत्पादकता की माप (ैध्वध्या शाध्ाई ० .॥00 0 ॥४०४7८पशा३) - 
श्रम उत्पादकता को कई तरीकी से मापा जा सकता है। डिसी उद्योग मे एक ही 
उत्पादन ($0ह]० 070000८) होने पर श्रम उत्पादहता ज्ञात करना ग्ासान है। 
उत्पादकता मापने हेतु निम्नलिखित समीकरण काम में लाया जाएगा-- 

ए-७..) 
ँ0। 

२ का प्र है उत्तादकता, 4 उत्पादन की मात्रा या इकाइयों तथा थी मानव 
चण्टो वी सरुपा को प्रदर्शित करता हैं ॥ैशे समगो (७० 0८७००$) मे उत्पादबता 
में हुए परिव्तेनों को इस प्रकार लिख सकते है“. इनमे ७ भौर| प्राघार 
वर्ष एवं चालू वर्ष को प्रदर्शित करते हैं + 

सेवित उपरोक्त समीक रख द्वारा मापी गई उत्पादकता वास्तविक जीवन मे 
मपी जाने वाबी उत्पारशता से प्ासान है । वाह्तेविक जीवन में उत्पाद ता सापना 
ग्राग़ान नहीं है क्योकि एक ही उद्योग द्वारा एक से प्रधिर वस्लुप्रो का उत्पादन दिया 
जाता है। विभिन्न वस्तुप्रो की भौतिक मात्रा छपा प्राकाउ-यकार प्रतय-प्रतग होते 
हैं । इस समस्या को दो विधियों द्वारा हल किया जा सझता है-- 

, उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के सूचक प्राधार तया घाय वर्षों के 
लिए तंपार विए जा सकते हैं भोर इनके धाधार पर घालू वर्ष में प्रापार वर्ष के 
झ्ाधार पर हुए उरपादकता के परिवर्तन के पनुषात को माषा जा सकता है। चालू 
यये में हुए उत्पादकता के परिवर्तन को निम्न प्रकार ज्ञात क्या जाएगा-- 

28% 
छ्छ 

इस मूत्र में ? तथा £ उत्पादक सूचकौर तथा रोजगार सू वकाँर को प्रदर्शित 
करते हैं । 

2. श्रम उत्पादहता मापने की दूसरों परिधि के पलतगेत प्रति मानव घष्टी 
उत्पादन [0ण79ए एक एश ॥०४:) वा विपरीत (२९८फा०८य) उपयोय करके 
उत्पादकता मालूम की जा सकती है । इस प्रतार उत्पादन की प्रति इंपाई पर किया 
गया मानव घष्टों का ब्यय ज्ञात रिया जाता है प्र्पाद्‌ एक बहतु की एक एकाई के 
उत्पादन में कितने मानव पष्टों (७७ 0073) का स्थय हुपा । इसे हमे "इकाई 
श्रम जरूरत' (एंगा। [00० 'सिध्वृणा८एं८४7॥१) के नाम से भी पुरारते है। 
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श्रम उत्पादकता की भालोचना 
(एल ण॑ ॥॥0०० ए०0प्र८७ा७5 ) 

+७.आ- यदि हम अश्रमउत्पादरवा का अध्ययन सरत हैं तो इससे श्रम को ही 
उत्पादन बढ़ान दे लिए घनावश्यक महत्त्व दियय जाता हैं जबकि उत्पादन में बृद्धि 
हेतु न बेवल श्रम को उत्पादकता म ठृद्धि करना प्रावश्यक्ञ है, बल्कि उत्पादन के 
पन्य साधनों दे महत्त्व का भी स्वीक्षार करता है । 

7-2. किसी भो सस्पान, फर्म ध्रवा उद्योग से प्राप्त बुल उत्पादन को श्रम के 
रुप में व्यक्त नही कर सकते हैं। उद्योग भ्रथवा फ्म को वार्यत्रुशलता भी भौतिर 
उत्पादन पौर श्रम प्रयास के झनुणद के रुए में नापना छठिन है । 

८ 5-3, प्रति व्यक्ति घण्टे को उत्पादकता का सूचकांक मानकर चलना भी उचित 
नहीं है वयोकि यह भन्तर साधन एवं उत्पादय कुशलता में परिवर्तेत को भो बताते हैं । 
53 -4 झविक्सित देशो में प्रपनो श्रम उत्पादकता जानने, इसे मापव आदि के 
सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारों का प्रभाव है | झत बहा इस विचारधारा का सही एवं 
उचित उपयोग सम्भव नहीं हो सकता । 

5 श्वम उत्पादकता के सूचकौकों वी सहायता से सरकारी नौतियोवा 
निर्धारण केवल एक बतुमान मात्र है । जिस झाधार पर सूचकाोक पयार किए जाते 
हैं, वे झपने भाष में सहो नही हैं । 

उत्पादकता सम्बन्धो दिचारों के प्रफार 
(737०5 रण ए०0ण्लाफराए (०ए९च्क5) 

उत्पादकता सस्दन्धी विधार विभिन्न सदर्नों तथा झर्थों में काम बाते हैं-- 

] भौतिक उत्पादरता (?॥55८शे शाण्तेणलाधोह ]--जब किसी उत्पादन 
दे! साधन का उत्पादन में क्षितना योगदान है, उसे भौतिक रूप मे ध्यक्त करने है तो 
वह भोविक उत्पादकता कहलणादो है, जँसे श्रति मानव घष्टा त्ोभ मीटर कपड़ा 


झादि। जि 
2. मूल्य उत्पादकता (शेशेधट 2:007८४घ४३)--उत्पादकता समस्प 


(प्ृ०7०६५॥९०५$) नही होन पर तथा विभिन्न प्रबार की वस्तुषो बे उत्पादन से 
तलना सम्भव नहीं होने पर उन चस्तुपो को भौतिक मात्रा को बाजार मुल्यो पर 
गुर करके मूल्य में व्यक्त करते हैं दो यह मूल्य उत्पादकता इहलाएगी, उदाहरशत 
3 मोटर कपड़ा, 4 बिलो सूत भादि का मूल्य ज्ञात करके उत्पादकता के रूप में 
व्यक्त वरना । 5 
3, भ्रौसत उत्पादकता [कैडशब्टर० 0॥०0एलपौ५9)--जब उल उत्पादवता 
(पृ०छा वरि०वण्घापशात) में थम की लगाई गई इकाइयों का भाग लगाया जाएगा 
तो हमे झोत्तत उत्पादकता प्राप्त हागी । उदाहरणार्थ, बुल उत्पादकता 500 इदादयाँ 
 श्रमक सारण 00 है तो झौसत उत्पादकता  इक्ाइयाँ होगी । है 
4 सोमाम्त उत्पादकता (िशाष्टॉएशे ?70ऐण्लाशं5)--जितती इस्तु हे 
उत्पादन भे श्रम वी एक अतिरिक्त इक्ताई के लगाने पर बुत उत्तादकता में जो इद्धि 


हैं तथ' 
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होती है, वही सीमान्त उत्पादकता होगी, ऊँसे 00 श्रमिकों बौजुल उत्पाददता 
500 इकाइयाँ हैं तथा 0] श्रमिरों कौ 50 इकादयाँ तो सीमाल उत्पादकता 0 
इुकाइयाँ होगी । 
भारत में श्रम उत्पादकता एवं उत्पादकता ब्रान्दोलन 
([7.00० 00769 शाए ए०१ण्लाचाज़ १०चशाता। ]हताब ) 

भारत एक विकासशील देश है जो पदचत्र्षीय योजनाप्रो के भाष्यम से 
सुनियोजित रूप में प्रपने तीम्र प्िवाध् बे लिए प्रयलशील है । छ प्रववर्षीय योजनाएँ 
पूरी बरन पग्रौर तातयी पचवर्षीय योजना म प्रवेश करत के उपरास्त भी हमारी 
प्रौद्योगिक उत्पादन क्षमता बहुत कम है प्रौर उत्पादन लागत बहुत प्रधिक है । 
हमारे उद्योगों की उत्पादबता प्रन्तर्राप्ट्रीय भौद्योगिव सषेत्र की उत्पादन वी तुसना मे 
बाफी वम है। भ्रत भारत में उत्पादकता वृद्धि सथा उत्पादइता प्रान्दोलन वा 
प्रपत्ता विशेष महत्त्व है। उत्पादकता झ्राज समृद्धि का प्रतीक है प्रौर भारत के लिए 
दो यह जीवत-मरण का प्रश्न है। हमे उत्पादतद की विश्रित प्लोर भाषुवित्तरम 
पद्धतियों, नवीनतम मशीनों प्रौर उपश्रणी, श्रेष्ठ मानवीय सम्यस्धी एवं प्रवन्ध- 
गतिविधियों द्वाया भ्ोौद्योगिक उत्पादकता को तैनी से बदानी होगा, ताकि जत-सामात्य 
का जीवन-स्तर वाछित रूप मे ऊेचा हों सके । 

स्वर्गीय १० नेद्ृहू के ये शद प्राज भी हमारे लिए मरायदशक हैं कि “यद्यपि 
हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में सस्ती श्रम-शक्ति उपलब्ध है, फिर भी हम प्रन्य देशों 
से उत्पादन-कला व लागत प्रादि मे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, यहूँ तब वि हम देश 
के प्राम्तरिफ सुरक्षित बाजार मे भी श्रधित्र दिनो तक नहीं दिप पाते। इस 
बारतविरता 4 उत्तर वेवल एक हो बात में निहित है जि हर प्पन सीमिय सापनो 
या शायॉपयुक्त ढग से उपयोग करें भौर उत्पादद की विशृ्तित तातीता एवं प्रवन्प 
को धरेष्ठतम प्रणालियों को मास्यता प्रदान करें।! स्वर्गीय जाठ बहादुर शास्प्री ने 
भी उत्पादकता ने महत्व को इसि। करते हुए कहा था हि. “हमें तोगो का जीवन 
स्तर एच्चतर बरना है। उत्पादकता बढान से उत्पादन की लागत बम होती है 
जिम्तौ वस्सुएँ क्रम वीमत पर बेबी जा सवती हैं भौर दाजार बा विहार होता है 
तथा विश्व के बाजारों में हमारी वस्तुएँ मदृत्यपूर्ण ढंग से प्रतियोगिता बर सती 
हैं।” डॉ७ जाकिर हुमैन न भी यहा था “यह एक विरोधानास लगता है वि यद्यपि 
उश्व दिग|सित राष्ट्रो की तुजना में हमारे यहां मजदूरी का स्तर वीचा है लेहिन 
जौ जम्तु्ँ हुप तैयार बरते हैं, वे गहती नही हैं इल्रि प्रधिब् लागत बी हैं शिगे 
उनके विडने में कठिनाई बनी रहती है । इसका एश ही उत्तर है कि दम भ्राणती जने- 
घकि एवं प्रन्य साधनों का प्रभावशाली दग से उपयोग बरें तावि उत्पादववां में 
बृढ्धि हो खतरे ।! 
भारत में उत्पादवता प्रान्दोलन 

हमारे देश में उत्पादकता सम्बन्धी विचार नया नहीं है । पई सरबहरी गैर 
सरकारी रांस्थापों एवं गंगठतों ने उत्पाइकता को प्रोत्याहिंद करो जे लिए विभिन्न 
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औद्योगिक क्षेत्रो में विभिन्‍न प्रदार के कार्यत्रमों वा आ्रायोजन समय-समय पर क्या 
है । फिर उत्पादकता के सम्पन्ध मे उद्योगों मे उस समय अधिक घ्यान दिया गया 
जब 952 पौर 954 में, गपततर्राप्ट्रीय थम सयठन [! 7., 0.) की टीमे हमारे 
देश में आई | इन टीमों ते ' झ्हमदाबाद और वम्बई को सूती वस्त्र मिलो तथा 
कलकत्ता के कुछ इजीनियरिय सस्यानों को अपना वार्य-क्षेत्र चना । विभिन्‍न प्रवन्धवों 
तथा श्रम-सघ नेताप्रों को यह बताया गया कि थोड़े से परिवर्तनों के माध्यम से 
उत्पादन के तरीकों से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। श्रम सम्बन्धों तथा 
कच्चे माल के उपयोग के सम्बन्ध में भी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए । झन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन के इस मिशन के कार्य तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत 
सरकार के श्रम मन्त्रातय ने बम्बई मे !955 मे उत्पादकता केन्द्र (2700ए27शाए 
(0८४४८) की स्थापना की । इस केन्द्र द्वारा कार्य-प्रध्ययत पाठ्यक्रम, उच्च प्रबन्धकीय 
सेमीनार एवं कार्यक्रम, सयुकत श्रम प्रवन्ध कार्य भ्रध्ययन विभिन्‍न उद्योगों मे रखें 


जाते हैं । 
हमारे देश में उत्पादकता सम्बन्धी सही प्रॉक्डो का श्रभाव है। हमारी 


उत्पादकता का सूचकांक भ्रधिकांश विकत्तित देशों के उद्योगों के यूचक की से कम है 
इस दिशा में हमे सूचकांक तंयार करने चाहिए शिससे हम ने केवल अन्य देशों के 
उद्योगों के सूचकाँकी से तुलना कर सकें बल्कि विश्व-बाजार मे सफलता प्राप्त बर 
सकें । हमारे देश में विभिन्‍न उद्योगों में बडे पेमाने पर उत्पादकता आन्दोलन को 
प्रौत्ताहित करने हेतु ।956 मे भारत सरकार के व्यापार एवं उद्योग मन्त्रालय ने 
डॉ. विक्रम साराभाई की भ्रध्यक्षता मे एक टीम 6 सप्ताह के प्रध्ययन हेतु जापान 
भेजी । अध्ययन दल की सिफारिशों के विचार के लिए सरकार ने 957 में एक 
सेमीनार प्रायोजित किया जिसमे प्रान्दोलन की प्रगति के प्राधारभूत सिद्धान्त निश्चित 
किए गए, जो सक्षेप में इस प्रकार हैं 

. उत्पादकता भप्रान्दोलन को वन्न देने हेतु राप्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ श्री 


स्थापना की जाए। हे हे 
2 सुघरी हुई तकनीक ना प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा और गुण में 


सुधार किया जाए । 

4 रोजगार सम्भावनाग्रो मे वृद्धि उत्पादकता वृद्धि पर ही निर्मर है । 

4, उत्पादकता वीद्ध के सम्पूर लाम सभी वर्गो-श्षम, यूजे। दथ उप्मेतत-- 
में समान रूप से वितरित किए जाएँ ) 

5 उत्पादकता वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए 
औद्योगिक सम्बन्ध मधुर बनाएं जाएँ । 

6. उत्पादकता प्रान्दोलन वा क्षेत्र विस्तृत बनाया जाए प्र्यात्‌ लघु एवं 
बुह॒त्‌ तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सनी उद्योगो में इस आन्दोलन को एक 


साथ लागू किया जाएं । 


] थी, हो हिल्दा : मम प्रयशास्त, पृ ![4 
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टीम वी प्रिफारिशों है प्रधार पर 958 मे ५४ राष्ट्रीय उत्पादयता 
परिषद्‌ [पिशा००३| ए00॥दभ 0 ए०्णाणी ० भर, 0 ) की स्थापदा की 
गई। इराक गठन एक स्व्द्चधा गठन कं रूप में मा जिसकी सदस्य सप्या 
प्रधितव्रतम 60 है। इन सदस्य 0 “गियाज़ प्रो प्र्दिक्त, मटर पर क्रय जागो 
दे प्रतिनिधि होते हैं। बस्बडी वद्रोंस, अगतीक योर कानपुर जे मद्दत्त्वपूर्ण 
श्रौद्योगिव केन्द्रों पर राध्ट्रीय उल्पोध्स्दा पदिएद हे प्रन्त्गंत्र प्राददित निदेशालय 
(१९8०४ 9:0९0744८5) स्थादित किए गए हैं। राष्ट्रीय उत्पादत ता परिषद 
के तहत देश में विभिन्न उद्योगों मे उत्तादक़ता सप्रिति्णाँ गडित को गईं है 
तथा ।966 में भारत उत्पादकता वर्ष (वावाव शिक्तास्यशा॥ एच 966) 
मनाथा गसा । (049९2... 
भारत सरकार ने उत्पादवर्ता की प्रेरणा बाएं रफने की इष्टि से ही 
]956 से “्रमवीर” नामब राष्ट्रीय पुरस्कार की भी व्यवस्था थी है। देश के 
प्रौद्योगिव उ पादकता प्ान्दोतन मे राष्ट्रीय उत्पादवता परिषद्‌ वे प्रतिरिक प्रश्न 
सस्थाप्रों के मोगदान भी उत्लेशनीय है--(4) भारतीय सांल्यिकीयप सस्दात, 
कगवत्ता म॑ विदेशी विशेषज्ञों वो प्रमन्धित बर सोरियकोय गुशर्णायन्‍्ज के 
प्रशिक्षण का प्रवस्ध किया है। (2) प्रदमदाराद टेयलैदाहव इण्डस्ट्रीज रिसर्च 
एप्ोसिएशन ने व्त्र उद्योग में गुण नियन्शश बला या जिस्तार क्या है। 
(3) राष्ट्रीय विकास परिपदों वे श्रन्तर्गत प्लाण्ट प्राटेटट बमेटी एवं योज्ना बी 
प्रौद्योगिव प्रबन्ध धनुरसन्पान इकाई तथा प्न्य प्रनुतत्वान सब्य प्रो द्वार उत्वादगता 
युद्धि मे सम्बन्धित तवनीया गे छातवी। वे प्रयत्न विए जात है। (4) पन्‍्तर्राष्ट्रीय 
प्रेम सगदव ने भारत को विशेषजों की सेवाएँ उपवब्ध दर इस पाररोलन को 
प्रोत्वाहित किया है । (5) प्रमरियत है दरनीकी राहुराग मिशन से भी विशेषज्ञों 
पी सेवापो तथा पुस्तवों के हथ मे राष्ट्रीय उत्मादरता परिषद्‌ फो सहयोग 
दिपा है । 

'ई दिल्‍गी में राष्ट्रीय उत्पादरतां परिपर दाय मार्च, 972 गे उलादियता 
पर भिपक्षीप सेमीवार प्रायोजित निया गया। इस रोमीगर में इ्ादकया वृद्धि 
पे प्रयासों में भ्रोर तेजी ताते हवा उलादरवा बढ़े मे श्रम एप प्रदस्ष वे योगदान 
प्र विद्याद विभर्श किया गया । 

भारत वी वर्नधाम स्थिति शा देएते हुए हारे देश भी गरीबी दूर 
करते हेतु विभिन्न क्षेत्रीम उत्पादा को बढ़ावा होगा। प्रा हमदम सेबम 
सांग पर प्रत्रिकतम उपादन प्रप्त करन वाली योजलाप्रा हो प्रापमिाएँ 


देनी होगी । 

प्रव प्रश्त यह उठता है. दि उत्पादकता प्रार्दोतन दे परिएपशर्पशप देश 
में उवादत में भदे यूद्धि होती है को घस ये हुए उठयादा बे छामा बा ट्स्मा दिस 
तरद से प्राण किया जाए। यिस्री बढ़े दर उल्पादगओ लाभ को ७मिरी में 


सििरित पर दिश जाता है शो इससे शिमिप्न उदादों में मादुरी में मिश्ववाएँ 
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उत्पन्न हो जाएँगी । इस तरह मे इसके हिस्से वा विवरण श्रमिकों, मालिकों मौर 
उपभोत्ताप्रो मे सन्‍्तुलित रूप से क्षिया जाना चाहिए। यदि इसके लानो का वितरण 
श्रमिकों व मालिकों पर छोड दिया जांता है तो दोनो पक्ष समाज के ग्न्य वर्यो के 
लिए वुद्ध भी नही छोडेंगे। दृंवलिए एक उचित्ासरौका यह है कि उसका वितरण 
तीतो पक्षो--श्रमिकों को मज़ईरो मं वृद्धि, माजिकों वे प्रतिफ्ल में वद्धि और 
समाज को अच्छी किस्म व कस कीमत पर दस्तुम्ो वी उपलब्धि मे रूप में क्षिया 
छाता चाहिए । 

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ द्वार नियुक्त तजिप्रक्षेय समिति व ठापादकता 
के लाभो के वितरण के विए तिम्व मार्गदर्शर तत्व सुझाव है-- 

] इस योजना के अन्तर्गत बेवन प्रबन्धों झौर श्रमिकों के दीच मे ही 
लाभ को सहभागिता का वितरण नहों होना चाहिए बल्रि इसवा हिस्सा उपभोक्ताम्रो 
और समाज को भी मिलता चाहिए 

2. इसके झन्तर्गत निरन्तर प्राधिक विकास की उत्रति कग समभोगना नहीं 
दिया जाना चाहिए । 

3 इस योजना की त्रियाश्यीलता में किसी तरह का च्यक्तिगत प्रभाव नहीं 
होगा चाहिए । 

4 इस प्रवार की योजना के लागू करने से पूर्द इसका प्रकाशन करना 
ग्रावश्यक है । 

लाभो की सहभागिता के सम्बन्ध में रिजय बैंक ने मत 964 ग्रे एप 
स्टौरिंग ग्रुप नियुक्त किया। इस ग्रुप में मजदूरी, धाय भौर कीमत नोतियों दे 
सम्बन्ध में प्रध्ययन किया और एक गाय नोति के सम्बन्ध मे निम्न मार्गेदर्शक तर्त्त्वो 
को सिफारिश कौ-- 

! नकद मजदूरी में परिवर्तत के नियमन हेतु अर्थव्यवस्या को पाँच वर्षीय 
गतिशील भौरात उत्पादकता को ध्यान मे रसना होगा । 

2 मजदूरी प्राय समायोजन हेतु हमे स्‍प्रधिकठम सीमा उत्पादकता को 
प्रवृत्ति को ध्यान में रखना होगा । 

3 विभिन्न क्षेत्रो भौर उद्योगों मे मजदूरी भौर नक्द गाय बा समायोजन 
अर्थव्यवस्था में होने वालो उत्पादकता को दर के झनुसार होना चाहिए जिसमे 

उद्योग प्रथवा क्षेत्र मे उत्पादकता में वृद्धि की दर के अनुसार हो समायोजन या 
(नयमम सम्भव होगा । 

4 उत्पादकता से जुडी हुई मजदूरी योजनाक् में इस बात वा ध्यान रखना 
होगा दि उत्पादकता मे हुई वृद्धि का लाभ समाज को भो गच्छी किस्म तथा विम्न 
वीमत वाली वस्तुप्रों के रूप में प्राप्त हो । 

3४ भजदूरी की मित्तव्ययिता 
>> (छ&ल्गारण्जाए णम्राझा एएश2०5) 


साधारणतः यह समभा जाठा है वि नीचो मजदूरी सस्ती होती है जिल्‍नु यह 
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धारणा हमेगा सही नहीं होती । करण यह है हि नीधी सजदरी पाने बाते श्षमियों 
की कारये कुशदता कम होती है. विस््त उत्पादन कम हांता है और परिणामस्वरूप 
उत्पादन लागत ऊँची रहनी है। इस तरह नोची मजदूरी वास्तव मे ऊँची मजहूरी 
होती है । 

इसके विपरीत ऊँची मजदूरी वी दशा में श्रप्रिकां क्रो काय क्षमता बइती 
है उत्पादन बढ़ता है श्रोर परिंग्गामस्वरूप उत्पादन परागत बम पड़ती है। इस 
प्रकार ऊ'ची मजदूरी वास्तव मे सस्ती मजदूरी होती है । 


विसी भी वस्तु वा उत्पादन मजदूरी पर व्यय (0008४ ०॥ ५४३१८७५) 
तथा उत्पादन के सम्बन्ध को इध्टि म॑ रखता है। इस विधार बा प्राघुनिक भर्व 
शारती मजहूरी वी वायत (१४5४० 0056) बहते हैं। ऊँची नवठी मजदूरी 
(महा ००५ ५४०४८४) के कारण यदि श्रम्ित्र भ्रधिक उधादन करने हैं तो 
उत्पादक को वास्तव मे सतदूरी दी जागत नीची प्रतती है। इसब रिपदीत यदि 
नीबी नकदी मबदूरी देने पर श्रमिव कम उलादव बरत हैं ता उत्पादन कम होता 
है प्रौर यह नीघी नवदी मजदूरी ऊँचा मजदूरी म॑ परिवर्तित हा जाउी है क्योंवि 
3 पादद जागत बढ़ जाती है। ग्रत उत्पादव तीची द्रा यत् मजदूरी के स्थान पर 
नीची मजदूरी वागत ([.०४७ १४७४८ (०५५) पर घ्यान रखता है। प्रत यह वहा 
जाता है कि यदि ऊँची नकदी मजदरी से मजदूरी व्रागत यौची प्राती है तो बह 
उत्पाट्क वो प्राप्त हाने बाती मितथ्ययिता होगी। इस ही ऊँची मजदूरी बी 
मित-यमिता ([7८०0गा9 ० हि ह॥ ९४४४०५) बहा जाता है। ऊँची मजदूरी 
निम्न कारणों स मितव्ययितापरूण हाती है+- 

रस ऊँची भजदूरा से भ्रम्रि को का पवन सार उटता का होीवतल रतर झठता है. उतनी बाय 
क्षमता बढती है, उत्याटम बढ़ता है झोर परिणामस्वरूप उद्थाटन लागस बम 
प्राती है । दूसर शब्द मं जाची मतटरी पायव ([00४ ७४8९ (०88) 
दिल 
झॉती है । 

_> जे ऊँची _सजदूरी देने से मामिर का प्रच्छ श्रमित्र बादार से प्राप्त होते 

है पदक ए्स्वष्प_ उ.पदइव -भथिझ होता है प्रोर इद्[दन लायत कम हने से 
जीची उपादत ताखत पड़ती. है ! ध्ड 

3 ऊँची मजदूरी होद से श्रमिकों भोर झालिकी व बोद मपुर सम्ब थों व 
प्रोत्पाहन मिलता है । हृडताले तालारही घीमे बाय की प्रवृत्ति प्लादिकों बाई 
स्थान नहीं मिलता है। श्लषमिर्ते रचिं लगाइर उपाइन करत हैं प्रोर इसने 
परिणामस्वरूप उपाटन तिबंध्ित प्रोर प्रपत्र हाता है जिस नीची महुदरी उागत 
पड़ती है । 

पते उोबी भजदरी देने गे उ वाहत प्रधिह हाता है सपा नीची मजदूरी 

लागत (7०४ ४०8 (०55) द्वाती है प्रौर इसो बे फयस्वरूय दघन या 


मितव्यमता प्राप्त होती है । 
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सजदूरी भुगतान की रीतियाँ 
(कशााएव5 ग॑ धतए३९ शिबच्चञाला।) 


मजदूरी थम को उत्पादन वे साथन के रूप मे दिया जाने वाणा पारिश्रमिक्र 
है । मजदूरी भुगतान का तरीका श्रमिकों की आमदनी को प्रभागित करवा है । 
अलग-प्रतम देशों में मजुदरी मुगतान करने की भिन्न भिन्न रीतियाँ हैं। एक आादर्भ 
मजदूरी भुगतान प्रणाली ऐसी हो ) चाहिए कि वह दोनो परत्नो श्रमिकों व मालिको 
के भनुकूल हो । इसके साथ ही उत्पादन मे दृद्धि बरने हेतु श्षमिकों को प्रेरणात्मक 
मगतान देने का भी प्रावधाव हा? इसमें ओोद्योगिक भगडो को दूर करते तथा 
उद्योग की मफलता हेतु दोनो पक्षा में मधुर सम्बन्ध उत्पन्न करने का शुश भी होठा 
जझरी है 

मजदूरी दे भुगतान की विभिन्न टीतियाँ पाई जाती है फिर भी मजदूरी 
नुगतान बी रीतियो का मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है 
(।] समग्र के अनुधतार मयदूरो, झोर (2) वार्य के प्रनुसार मजदूरी । 

. समयानूसार मजदूरी 
(9० १४०४० 89869) 

यह मजदूरी भुप्ताव वात सउसे प्राचीन तरीबा है। इसके प्रन्वर्गेव मजहुर 
को मल्दूरी का भुगतान समय वे अनुसार, जैसे--प्रति घण्टा, प्रति दिन, प्रत्ति 
सप्ताह, प्रति माह के हिसार से किश जाता है । प्रत्वेकश! श्रमिक को यहू विश्वास 
रहता है कि उसे एड निश्चित समय पश्चात्‌ निश्चित मजदूरी प्राप्त हो ज्यएगी । 
इसके श्रन्तेगंत कार्य की मादा तथा किस्म (0४०॥७/) के सम्बन्ध में कोई शर्तें 
नही रखी जाती हैं। मालिक द्वारा इस तरीके के अन्तर्गत मुग्वान उत्त स्थिति मे 
किया जाता है जबक्रि कार्य को नतो मापा जा सकता हैं प्लौर न ही उसका 
निरीक्षण सम्भव होता है तथा कायें की साप के स्थान पर कयये को हिस्म की 
प्रधिक महन्व दिया जाता है । 

समपानुसार मजदूरों पद्धति के ताभ (87प्ग्राथट९६ 0 वा8 १४४१९ 
558श॥)--एस पद्धति के ग्नुवार मुगताव करन के निम्ते लाभ हैं-- 

] परल प्रणालो-यह पद्धति प्रत्यलव सरल होने से श्रमियों व वियोजको 
को पश्रासानी रहती है । भारतीय श्रमिक श्रधिकाँशनः ग्रशिक्षित होने के कारण यह 
प्रणाली विशेष रूप से उपयोगी है ! 

2, लोदप्रिय प्रशाली--यह प्रणाली श्रमिरं; के प्रत्येक वर्ग तथा उनके 
समग्रठनों द्वारा पसन्द वी जाती है । इसके प्रस्तगेत सभी श्षमिक वर्यो में एकता वी 
आवया वी प्रोत्साहद मिलना है ) 

3 विश्चितता एवं नियर््मितद्ा--इस पद्धति के प्रस्तर्गंत मजदूरी के भुगतान 
में निश्चितता तथा नियमितता पाई जाती है । अत्येक्ष श्रमिक को विश्चित वेतन 
वियमित रूप से मिलने का विश्वास रहता है। आय की निश्चितना तथा नियमितता 
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के बारए प्रयक अश्रत्तिर प्रपन श्राथ तया व्यय म समायोजन द्वारा एश निरिकम 
जोवत स्तर बताए रस हा प्रयाम करता है । 

4 उत्पादत के साधना का उचित उपयोग--इस पद्धति मे काय सुचाद रूप 
स एवं तसत्वी से द्वाते वे बारणख बाज झौजार कच्च मय प्राटि प्राधनो वा 
उपरीस ढय में होता है । 

5 प्रशासनिक व्यय कम एवं श्राप्तादी से वृश--इस पद्धति में निरीवण 
बरत भी प्रायिव झ्यावायरता सी होती है तथा उसे पर व्यय भ्रधिर मे 
बरन से प्रा सनित्र व्यय भी कम हाता है तथा प्रासानी मे प्रयास किया शा 
गया है। 

6 उिन्रिप रत वहा वे ब्रलरत उाथाहा होत पर भा यह पद्धति खामपूण 
3 प्रेद्धोति बर औ लसे वध प्रार्टिब॑ बारण बाय मे एकावेट प्रात पर बाव 

>हा ता?। उस स्थिति मे यह पद्धति उगित होती है । 

समयानुततार मतदूरो पद्धति फ दाप (ऐटगाध॥5 एा ग॥70 ५३82० 
8)$0)--सगयानुसार मजदूरी पद्धति क प्रवेगत हम तिम्न दोष देखते को 
प्रश्न हैं-- 

] कुशल भ्प्तिरों छो फोई प्ररणा। नहीं-- स पद्धति व प्रनुमार श्रमिक 
मत लगाकर तथा ईमानदारी स क्षाम्र नही इर सकते क्योंकि उ हू यह मालूम रहता 
है मि एक निश्चित मजदूरी नियमित रूप से मिर जाए) चाहंवे कम काम करें 
प्रधवा प्रधिर । 

2 हुशत प्रकुगल राय धराबर--इस पद्धति वे प्रनुसार चाह हुशत थ्मिक 
हो भ्रथवा प्रवुशल सभी वा रामान मजटूरी मिलती है। परिणामस्वहप कुशल 
धरमिवा भी कम एचि रख पर काय करत लगत है प्रौर उनकी काय क्षमता घट 
जाती है । 

3 चहुशलता को प्रात्पमाहन--जुपल श्रमित्र व श्वुशतर श्रमित्र दोतों वा 
समा मजदूरी मिलने वा प्रय है हि प्रवुशन भ्रमित गा पुरस्कृत किया गाता 
है प्रौर बुणय श्रमिक वा दण्डित बिया जाता है। इरासे प्वुशजता हो प्रो-छ्ाहत 
मिलता है । 

4 काम घारी--7प तिश्चित मजटूरी नियमित रूप से मिततरी हैसों 
श्रमिक एक टिए हुए बाम को एवं जम्बे प्रमें ब दाल तम्ाप्त ररता है। वह कांप 
से जी घुराता है । 

$ धरप्त पुणी सघप--इस पद्धति ब धनुगार मुगतादे बरने से प्रएुशत व 
बल दानो प्रवार दे श्रसिको को समाय मजदूरी दो जाती है जितसे शुशल धमिक 
हासाद धाम बाम की प्रति दा सहारा लत॑ हैं। पे 

विप्यप--एशयानुरार मजदूरी ३ गुण दायों डो देसने स हम इस विष्क्य 
दर पहुँचा है हि जित बारयों दा माता नहीं जा सक्ता--ज् बिव्रद्वरी बा हाय 
प्रध्यापत व्‌ डॉरटर बा काय झाति उनमे यह परदति उपयुक्त है । 
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2 कार्यानुसार पद्धति 
(एच्ण्ट ण ७३९६ $3 घटा) 

बार्यानुसार सजदूरी का झर्ये उस मजदूरी से है जहाँ श्रमिद झपने विए हुए 
कार्य के झनुरूष वेतन पाता है। इस पठवति के झन्तगेंव सुगतान को दर किए हुए 
वायें के झनुरूप होती है भौर इसमें समय की व्यवस्थः का मापन नहीं होवा । इसमे 
श्रमिको की मजदूरी बार्य वे भनुसार घटतो बढतो रहतो है । जहाँ षमचारो बुगल 
न होगे ध्थवा प्रालसो होने या कार्य न बरने पर भी देवन गोगो होगे जहाँ इस 
पद्धति में उन्हें हानि उठाती पड़ेगी । 

कार्यानुत्तार मज्दूरी भुगतान के लान--कार्यानुमार दो जान बाची मजदूरों 
पद्धति के निम्नांक्ति लाभ हैं-- 

इस पद्धति के प्रललगेंत मजदूर को उसके दार्योनुसार मजदूरी दी जाती है चाह 
उसमे शितना हो समय क्यो नहीं लगे । जब मालिक बम लागत पर प्रधिक उत्पादन 
की मात्रा चाहता है, तब यह पद्धति झपनाई जाती है। कार्य को मात्रा ही मजदूरी 
के भुगतान का प्राबार होता है । जो श्रमिक प्रपित्र आये ब रता है उसे भ्धिक' मज्दूरी 
दी जाती है तथा जो कम कार्य करता है उसको कम मजदूरी मित्रो है। 

3 योग्यतानुसार भुगतान--अधिक क्रार्य करन बाल योग्य श्रमिद को 
प्रधित् मजदूरों का भुगतान तथा कम बार्य करने वाले क्‍्रयोग्य मजदूर को कम 
मजदूरी का मुग्वान विया जाता है । 

2. प्रेरशास्मकू पद्धत्ति--भधिक काये करने वाले को प्धित' मज्दूरी देकर 
प्रोत्साहन दिया जाता है । इसस कार्यशुशल श्रमिकों क्षो प्रधिर बाय बरमे की प्रेरणा 
मिल्लतो है । 

3 ग्रधिक उत्पादत--श्रमिको क्षो कार्यावुसार मजदूरी मिलने से वे सब्रिरः 
समय तक कार्य करते हैं जिससे उत्पादन में प्रधिक दुद्धि होतो है । 

4 उत्पादन व्यय कस--इस पद्धति के झन्तपेत उत्पादन झ्माधिद बरने बे 
कारण प्रति इबाई उत्पादन लागत कम भाठी हैं भौर परिणामस्वरूप धमित्रों द 
समाज के सदस्यों को कम वीमत पर वस्तु सुलभ हो जाती है ! 

5 समय छा सदुपयोग--इस पद्धति के झन्वर्यत शरमिर झपन खाली समय 
में इधर उधर यूसने की बेजाय प्रपने झाए को कार्य सु लगाए रखता है जिससे उसके 
समय वा सदुपयोग भी होता है गौर उसे सधिक मजदूरों नो प्राप्त हो जाती है 

$ थमिक-मालिक्रो भे मधुर सम्बन्ध--कार्य जी मात्रा के प्रनुमार श्रमिकों 
को भुगतान पराष्ठ होता है इसलिए वे घीमे कार्य बरने वो धर्ते तथा हहताव 
आदि करने वा प्रयास नहीं करते । दोनो पक्षों में प्राय मघुर सम्गन्ध दत रहते हैं । 

4 अ्रमिकों को यतिशोसता में दुृद्धि-वा्यावुसार सजदूरों मित्रन के कारण 
जहाँ नी प्रधिक मजदूरी मिलेगी श्रमित्र वहीं जाकर कार्म बरना झधिक पसन्‍्दे 

क्रेगा। समयातुसार सजदूरी को तुलना में क्ार्यनुसार मजदूरों पद्धति के झस्वर्गत 
श्रमित्रो में भधिंद गतिशीलता पाई जाती 
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8 श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार--पाव नित्तार मजदूरी मिलने बे कारण 
श्रधिक प्रजदूरी प्रधित। काव करन वात ब्यक्तियों को मित्सी है। उनवा जोयनल्तर 
उचा उठता है भौर बाय क्षमता बढ़ती है । 

9 निरीक्षण ब्यय मे प्पो--इसव प्रस्ततत निश्चित बाय की मात्रा तया 
विस्म | श्वित होते से बाय निरीशए प्रादि करने बी जरूरत नहीं हाने से निरोतण 
व्यय वम द्वोता है । 

30, धपभोक्ता बंग को लाभ--उत्पादन प्रषिद् होता है | उत्पादन लागत 
बम्म प्राती है। परिणामस्वरूप वह्तुश्ा वी वीमत भी बस हवाती है। इससे उपभोक्ता 
यंग वो लाभ होता है । 

कार्यायुत्तारा मजूरीं पद्धति के दोष [ल्‍00॥5 ७ ]40९०० १ए॥ह९ 
५)$6९% ) --४सये पद्धति के विमािफित दोप हैं-- 

] मज़यूरी में बदीतीो--वभी कभी यह देसने मे प्राता है कि जय श्रम्तित' 
प्रधित काय तखे प्रतिक पारियमि प्राप्त करने लगता है तो नियात्ता मजदूरी दर 
मवदठोती करते पारिश्रमित में मे बदौती कर तेते हैं । 

2 हयास्थ्य पर बुरा प्रभाव--प्रधित्र काय श्रित्र मजदुरी है लोभ भ 
श्रतिंत श्रधित् कार्य बरने लगते हैं। व पपन स्वास्थ्य वा ध्याग नहीं रखते । बाद 
में दशकों परिणाम यह होता है हि श्रमित् बीमार रहने जग जाता है। उसकी 
बायक्षमता घटने उगसी है। 

3 उत्पादन थौ सिम्म क्रिस्म--श्र मित्र प्रधित्र मजदूरी प्राप्त बरने बे लोभ 
में प्रधितर काय तेजी से बरता है। इससे उधादन बी मात्रा में ता इड्धि होती है 
लेन उत्तादत की किस्म यड़िया दे स्थान पर घटिया प्राने उगती है। 

4 मजदूरी को ध्रतियमिता सथा द्योर्थितता-श्रमिर पी मजहरी 
तिडिचित तथा नियमित नहीं होती है । बीमार होने पर प्रयवा बारसाता बरद होने 
पर धमित वो ढुख भी मजटूरी सही म्रियती है । 

5, बलारमकद तथा बारोकी वाले रायोँ में स्‍भ्नुपपुक्त-यह पति कतात्मर 
बायोँ जैसे विश्वारी रुटाई उधा प्र य बारीबी बाज कार्यों में उपयुत नहीं है । 

6 श्रमिव सर्धों पर विपरोत प्रभाव-नवॉयनिसार मजदूरी देने वे कारण 
श्रमिक प्रीकवार्य श्रधित संज"री वे लोभ में पड़ रहते हैं। वे प्रपने संगठन थे 
लिए समय नं तिल दावे । इसका परिणाप्र सुश्ठ एय खुसगठित श्षमित सपो वा 
प्रभाव होता है ॥ 

7 श्रमिकों पे पारस्परिक एकता दी प्रभाष-कार्यामुमार मजदूरी ओे 
झा वतेयवकदुगद प्रदवुशर एवं एजुगय यों में बट जात है। वे प्राय 
तएक-/मरे वे' नजदीब नहीं धाते हैं। उनम पाथित्र ग्समानता उध्पप्त हो जाने से 
प्राव “दरस्‍्पर स्नेह हया एकता दी हा पाती है $ 

जब एम झागत पर प्रधित्र उत्पादन करता होता है तपा बोपवानुमार 

पैतय दिया जाना हो वहीँ पर बार्यतुसार सजदूरी मुगतान पदति उदित है. । 
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कायनिसार पद्धति के कुछ रूप 

श्रौभिषम शोनस पद्धति--इस पद्धति के कारण वार्यावुसार मज्दूरी के दोपों 
की समाध्ति हो जाती है भौर मजदूरी दर एक वारयी ऊँचाई के साध प्रारम्भ की 
जाती है । किर झागे घटती दर से बढनी है। इसे प्रेरणात्मक प्रगतिशील प्रणाजी, 
प्रीमियम बोनस पद्धति एवं प्रोत्साहन मजदूरी प्धति के नाम से जाना जाता है। 
यहू पद्धति प्रमाणी समय पर ग्राघारित है। इसमे किस्ती वार्य को वरने के लिए एक 
निश्चित समय वी प्रवधि निर्धारित कर दी जाती है ! समय से पहले कार्य समाप्त 
करने पर उस व्यक्ति को अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त हो जातो है। इसी अतिरिक्त 
मजदूरी को बोनस झ्रयवा प्रधिलाभाँश कहते हैं। इसबी विवेचना झनेक विद्वानों ने 
की है जिसमे श्री रोवन, हाल्मे, देवर, मेरिक, गेंण्द ग्रादि प्रमुप हैं । इनके विश्लेपण 
का संक्षिप्त विवरण निम्तानुप्तार है-- 

रोबब पद्धति-सव्‌ 2898 में थी डेविस रोबत ने इस पद्धति का विशातत 
किया १ इस पद्धति मे विसो कार्य को तिर्घारित झ्दधि मे हो समाप्त दर देना 
पडता है। उसके लिए मजदूरी भी निर्धारित कर दी जाती है । यदि कोई मजदूर 
निर्धारित प्रवधि के पूर्व ही उस कार्य को पूरा कर लेता है तो बचे हुए समय के 
प्रतिशत के बराबर ही उसको प्रतिशत लाभाँश दिया जाया है-- 

बचा समय 


प्रषांद, -ज््रित प्रबंध 


> लिया हुआ समय >९ निर्धारित वेतन दर 


इस सूत्र बी इस प्रकार समझ जा सझता है--मान लिया किसी कार्य को 
6 घण्टो मे पूरा फरना है परन्तु कोई श्रमिक उस कार्य की केवल 4 घण्टे में हो पूरा 
कर लेता है, तब इसी बचे समय के लिए उस्ते भविरिक्त मजदूरी मिलती है । इसी 
अतिरिक्त मजदूरी को रोवन पद्धति में मजदूरी-निर्धारण वहा जाता है । इससे 
श्रमिकों की मजदूरी घटे हुए समय की दर के झनुमार बढतो है । 

हाल्से पद्धति--श्री एफ ए हास्से ने सन्‌ 890 में इस पद्धति को बिकसितत 
किया था । इसके अनुसार किसी वाये को सस्पन्न करने के लिए एक समय निश्चिन 
कर दिया जाता है झौर यदि कार्य समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया याता है तो 
उस बच्चे समय में कार्य करने पर प्रतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जातो है । इस पद्धति 
के प्रग्तगंत प्रतिशत का कोई भगड़ा नही रटता | इसबी बमुख्य विनेषता यह है कि 
उत्पादन का प्रमाप तथा प्रमाणित समय पहले से ही निश्चित रहते हैं। प्रत्येक 
श्रमिक के लिए एक म्यूबतम मजदूरी भी निश्चित रहती है ! 

देसर पद्धति--इस पद्धति मे मजदूरी दो प्रकार से दी जाती है-प्रयम, 
साधारण कार्यानुस्तार एवं द्वितीय, प्रमाणित कार्यातुमार । दातो पद्धतियों की 
मजदूरी की दरो में बहुत झन्तर रहता है । ऋनी कमी तो दूत का ध्स्दर भी पड 
ज्ञाता हैं। इस पद्धति में मजदूरी की दो दरें होती है--एक उचित पदति झौर दूसरी 
विश्चित पद्धति | इसका तिर्धारण कार्य के झनुसार होता है। दोनो दरो में निश्चित 
समय से झधिक कार्य करने पर उचित दर से भौर कम काम करने पर नीची दर छे 
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गुगतान विया जाता है । बुशल कारीगरों के तिए यह पदहि प्रश्यर्त मदृत्त्यपूर्णा दै 
पयोति इस पद्धति में प्रषा बाय बरन वा वो पुराशार एव पे शाय ब रत बाला 
पो स्वत ही दण्ड मिलता है | टेलर वे इस गिद्धान्त वी बुद्ध भुटियों वा रमाण्णा 
गरने वे! सिप्‌ गैरिय ने एश पद्धति विशत्तित वी जिसे मेरिर प्दात बाते हैं । इसमे 
सीमा गठो रता वो बम बरने वा प्रदान किया गया है । मम मजदूरी की दो 
दरा वे यजाय तीन दरें होती हैं। य तीना दरें तीए प्रकार मे मजत्रो, जैसे मए 
मजदूर, प्रौशत मजदूर एवं बुशत मजदूर के तिए प्रतग घरतग विश्िचित होती है। 
भजदूरी दर वा उद्देश्य श्रसित्रा य| उधित मजदूरी प्रदान बरना है । 

पैष्ट पद्धति--ंण्ट पद्धति के झनुार यदि ग।ई अ्रमित प्रादेशों थे भनुमार 
चलते प्रौर विशी बाय को एप तिश्चित समय हे झनुसार पूरा बर से तो उसे देविब 
दर ये' प्रतिरिक्त एफ तिश्पित बोनत भी प्रदान जिया जाता है घौर यदि उसे दिए 
हुए पाये को समयानुसार पूरा नद्ठी विया तो उग्र मात्र उस दिन वा वेतन ही 
दिया जाता है । 

प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान फी रीतियां 
(फ७व905 ० [20086 १४॥॥९ 79) ग्राशा।$) 

मजदूरी मुगतान पार्पातुयार तथा शमयानुगार दो रूपा में जिया जाता है । 
लेगिग इस दोतों तरीयों द्वाद दी गई सजदूरी वी प्रात्तोपता सम्यन्रामय पर 
विभिप्न पैशातिव प्रबन्ध विशेषश। ये की है। इन दोनों ही रीतिया थे प्रपते-मपने 
हाभ तथा दोप हैं। इन दोगो ही रीतियो ५ मितत से एवं प्रगोिशीत मजदूरी 
पद्धति वा प्रादुर्भाव [प्रा है जिश प्ररणाह्मव मजदूरी पढति (((0ह76॥४८ १५०६९ 
$9४८गा) प्रषवां मनदूरी मुग्ताड़ की प्ररणा!मश रीति ([त्था॥१९ 8,307 
0 ५४४६० 79गञाए०७५) बह जाता है । 

हरा प्रिद्चित प्रणाली (कार्यायुत्तार मजदूरों तथा समबातुगरार गजदूरी) थे 
प्रत्वगंत प्रत्तिक प्रो निश्चित स्यूजम गजदूरो के प्लतिरित्त घोर भी मुग्तान शिया” 
जाता है जिसे प्रधिलाभाण (9005) धयवां प्रीमियम (शिव्याएगा) बहूते है। 
दस प्रमाप उत्पादा (शश्यतात 00000) के लिए एप विरिषित मजदूरी दी 
जानी है। इसे प्रधिव गाय बरोे पर यहसी हुई दर से प्रतिरिक्त पारिधमिर दिया 
जाता है जिशत योग्यता हो पुरल्तार मिल सके ता पार्य भी जिस्म भे विदाबट 


न प्राए। 
उदाहूरणत यदि एव आारय 3 दित णे बरता है धौर मजदूरी 4 दे प्रतिदिन 


दी जाती है सचा बाय 2 दिय में पूरा बर जिया जाता है तो श्रमिक पा दा दिन को 
गजदरी है गे था एशे दिस बघाने के विए 2 र प्रोर फ्ितेंग । घहा जुल मजदूरी 
॥0 ₹ होगी जो हरि पौगत मजदूरी 4४ से प्रधिर है। प्रणाम मजरी 
शुगतात ही रीतियोबा बर्गीव रण मजडूरी प्रेसगाटपक वद्वति में पाए जाने वास 
परहु्वयूर्गा तश्वों रे घापार पर ढिया घषा है। ये तत््प भ्रश्न|वित है-+ 


] ॥॥फर हे # | शिाएसकारे ०ैविला३ठतवार। हैआ३8200१500. 7. 302 
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] उत्पादन की इवाइयाँ ([एग/8 ४ 00फण), 

2 प्रमाप समय जिंशापैवाते यु॥॥8), 

3, कार्ये मे लगा समय (70० १४ण]८८७), 

4 बचाया गया समय (तगग6 39080) । 

किसी भी प्रेरणात्मव मजदूरी भुगतान वी पद्धति प्पनात समग्र मजदूरी- 
मिर्घारण में यह बात घ्यान म रसती पडेगी कि उत्पादन की इकाइयाँ कितनी हैं, 
समय कितना दिया गया है, कितना समय लगा ग्रौर कितता समय बचा, झादि । 

ब्रेस्पात्मक मजदूरी भुगतान की विभिन्न रीतियाँ या पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं- 

॥ टेलर पद्धति (ए०9ञण ए॥९८४ ५४०४ 7?]99)--इसका प्रतिपादन 
वैज्ञानिक प्रवन्धक के जनक श्री एफ डब्यू टेलर ने क्या।॥ इसम दा प्रकार क्की 
कार्यानुसार दरा को सम्मिजित किया गया है--एक झौसत उत्पादन से अधिक तथा 
दूसरी श्रोसत उत्पादन तथा उससे कम उत्पादन करने पर दी जाने जादी मजदूरी । 
इन दरो मे काफी झन्तर पाया जाता है । 

उदाहरण के जिए 8 इकाई प्रतिदिन प्रमाप उत्पादन [970श06 0ण9४) 
तग्र किया गया है। इतना या इससे अधिव उत्पादन क लिए प्रति इकाई दर ॥ रुपया 
हो सकती है, परन्तु 8 इकाई (प्रमाप इकाई) से कम उत्पादन होने पर प्रति इकाई 
दर 75 पैसे हो सकती है । गञ्रत 8 इकाइया का उत्पादन करन वाले को 8 रुपये, 
0 इक्काइयाँ उत्पादन करने दाले को 0 रु, लकित 7 इकाइयों का उत्पादन करने 
वाले को 75 पैस प्रति इकाई के हिंसाव से 5 ह 25 पँैस मिलेंगे । 

इस प्रकार टेलर पद्धति कुशल श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रेरग्पात्मक है, 
बयोकि ऊँची दर के द्वारा उनता अपने परिश्रम का पुरस्कार मिलता है, परन्तु 
अकुशल श्रमिकों को यह पद्धति दण्डित करती है। यह झाय भ झ्समानता को 
बढावा देती है । वर्तमान समय मे इस पद्धति का एक ऐतिहासिक महत्त्व रह गया | 
क्योकि झाय की झसमावता के स्थान पर 'झाय की समानता” पर अधिक जोर दिया 
जाने लगा है । 

2 हैल्से प्रीमियम पद्धति (श्े5९३ ए/शण्णा 55900) --इस पद्धति 
का प्रसिपादन प्रो एफ ए- हैल्से ड्ारा किया मया था । इस पद्धति में कार्यानुसार 
तथा समयानमार मजदूरी भुगतान की रीतियो के लाभो का मिश्रण है तया इनके 
दोषा को छोड दिया गया है। इसमे एक प्रमाप उत्पादन निश्चित समय म पूरा 
करना होता है । यदि काई श्रमिक दिए हुए कार्य का निश्चित प्रवधि से पूर्व ही 
समाप्त बर लेता है ता उसे बचाए हुए समय (7776 525८0) के लिए ग्रतिरिक्त 
पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि किसी कार्य हेतु 0 घण्टे निश्चित किए गए हैं 
श्रौर कार्य 5 घण्टे में पूरा कर लिया जाया है तो श्रमिक को 8 घण्टे के पारिश्रमिव 
के ग्रतिरिक्ति बचाए गए समय (2 घण्टे) के लिए दर का 50£ भुगतान किया 
जाएगा । यदि 0 5 प्रति घण्टा समय मजदूरी है तो प्रीमियम /2 (दर > बचाया 
गया समय)के बरावर अर्यात्‌ !2(0 22 )--0₹ होगा तथा मजदूरी 8#८0 

०80 रू भर्यात्‌ कुल भुगतान 80--0-590 रू किया जाएगा । 


0 
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इस पद्धति के प्रस्तयंत दचाए गए समय के लिए निश्चित दर पर श्रीभियम 
दिया जाता है तया मजदूरी को समयानुमार मजदूरी की भी गारण्टी रहती है जिससे 
तियोक्तप्रो को भी अधिक मजदूरी का मुगतात नदी वरना पड़ता है । 


इस्त पद्धति वी सप्रस्ते वड़ी कमजोरी यह है कि सालिक क्सी वार्य वे करते 
का प्रमाप (8970270) श्रधिक रख देता है जो कि पूरा करना सम्भव मे हो । 
उमर स्थिति में श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है इसविए वार्य का प्रमाप उचित 
एव वैज्ञानिक प्रयस्धकों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए । 

3, शत प्रतिशत समय प्रीमियम पोजनी (व6 00 एलत्सा। वसा 
एलाधणणा ?]क)--जहाँ समय प्रयवा वाय॑ अध्ययत द्वारा समय प्रमाप (]70 
$(8709705) निर्धारित किए जा सवत हैं वहाँ श्रमित्रों को उनके द्वारा बचाए गए 
समय (776 98020) के लिए शत्त-प्रतिशत दर पर प्रीमियम दिया जाता है । 

उदाहरगा के लिए 0 घण्टे बिसी कार्य हेतु निश्चित किए जाते हैं तथा 
समय दर (7706 १४6) 0 %, प्रति घष्टा है। कार्य 8 घण्टे मे पुराद़िया 
जाता है तथा समय 2 घण्टे बचता है तो उसको 8 पण्टा वे 80 हू मजदूरी तथा 
2 घण्टे बचाते के कारण 20 ८ प्रीमियम के रूप में प्र्षाव्‌ कुल भुगतान 00 ४० 
जिया जाएगा । 

इस योजना में भी समयानुमार मजदूरी वी गारण्टी दी जातो है तथा बचाए 
गए समय (पधग० 59५८0) हतु दर वहीं रखी जातो है। वुशलता को इससे 
प्रधिक प्ररणा मिलती है । 

4 रोवत योजना (०७७ है) --इस पद्धति के प्रतिपादत ढॉ श्रेय 
श्री जेम्स रोवन को है। इसे प्रस्तगंत समय के प्राघार पर मनदूर को न्यूनतम 
मजदूरी वी गारप्टी दी जाती हे ।॥ एर प्रमाप समय किसी बाय का पूरा बरने हेतु 
विश्चित वर दिभा जाता है। यदि दिए हुए रामय से पूर्व ही कार्य कर लिया जाता 
है तो बचाए गए समय वे लिए बुत्र समय बे प्रनुपात में झुगतान किया जाता है । 
उदाहरख ने लिए यदि हाय 0 घण्टो में पूरा करता है प्रौर वह काय॑ 6 घण्टो 
मे पूरा कर लिया जाता है, बचाया हुपआ समय 4 प्रण्टे है प्ौर सप्रय दर 40 ह 
प्रत्ति घण्टा है तो इसके प्रस्तगंत प्रीमियम होगा-- 


उचाया गया ऱमय (7॥76 5१४८१) ,( लिया गया समय (य0० पशाटा) >८दर 
द्िवा गया समय (7776 &॥0७८४ ) 


4 
के 05-24 
6 >८6७०९१ झ 
प्रत भ्रमित शो 60 रू (6%<0) बादूरी तथा 24 र. प्रीमियम एर्याव 


घुल 84 रु प्राप्त होगे । पा < ह 
इस पद्धति के प्रस्तर्गत हैस्ते पद्धति की तुयना में परधिक्र द्रीमियम ग्राप्त होता 
है, तेकित बह तभी सम्मव होगा जब बचाया गया हमय (75 $3४८४) दिए 
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हुए समय (॥776 #05८०) का 50% से उमर हो। यदि वचावा हुआ समय 
50% है तो दोनो मे समान तथा 50% से अधिक होने पर हैल्से पद्धति के प्रन्तर्गत 
अधिक प्रोमियम प्राप्त होगा । 

5 इमरचन योजना (फ्रेशश$00 व॥)--इसका प्रतिपादन प्रो इमरसन 
ते किया । यह प्रद्धति रोचन पद्धात के अनुसार छायलमता के तृचक्ॉज तथा किए 
गए कार्य के समय के मूल्य पर ग्राधारित है। इसमे सूचकाँक प्रमाप समय 
(इशातंश्प प्रगगा6) मे लिए गए वास्तवित्र समय का भाग लगाकर ज्ञात करते 
हैं। उदाहरण के लिए 36 प्रमाप्र समय के घण्णो का कार्य 40 घण्टो में होता है 
तो कार्य ज्षमता या रायकुगशया 90 प्रतिशत होगी। विभिन्न कायकुशलताग्रो के 
लिए विभिन्न प्रीमियम की दरें मिधारित की जानी हैं। कम स कम 65% ता की 
कार्यकुशलताप्रों को प्रीमियम दिया जाता है) इस्त प्रकार की पद्धति उन छोटे 
कर्मचारियों के लिए लागू की जाती है जिनकी कार्य-क्षमय बहुत कम होती है तथा 
जा शत्त-प्रतिशत प्रीमियम योजना के प्रमाष को प्राप्त नही कर सकते । 

6 शैण्ठ वी दार्यभार एवं बोनस पद्धत्ति (6977 98, थाप्र ह0यए5़ 
5!8श0ा॥)--३स पद्धति वा प्रतिपादन श्री हेनरी एल. गण्ट ने किया था। इसके 
अन्तर्गेत हैल्से योजना के समान घीरे-घीरे काम करने वाल श्रमिकों को प्रति घण्टे 
की दर से भ्रौर तेज काम करने वाले मजदूरों को इकाई दर से मब्रदूरी दी जाती 
है। साथ हो टेलर पद्धति के समान यह प्रमाप ($(800370) तक पहुँचने मे समर्थ 
झौर ग्रसमर्थे मजदूरों मे निश्चित रूप से भेद करती है । ग्रेंपण्ट योजना सब योजना 
की भ्रति घण्टे दर की गारण्टी देता है । यदि दिए हुए समय मे कार्य पूरा नहीं 
किया जाता है तो मजदूरों तो दी जाएगी लेक्नि उसको बोनप्त प्राप्त बरतने का 

कोई प्रधिकार नही होगा । यह बोनस 20 से 25६ तक होता है जो कि दिन के 
भन्त में काम में लाथा जाता है * 

उदाहरण के लिए किसी कारखाने मे एक श्रमिक को 8 घण्टे कार्य वरना 
होता है! मचदूरी 2 रु प्रति घण्टे है त्तथा काम भी $ घण्टे मे पूरा होने वाला 
होता है । यदि श्रमिक उस कार्य को 8 घण्टे मे पूरा कर लेता है तो उसको 20% 
बोनस उस्तकी कुल मजदूरी का दिया जऊाएगा। 8 घण्टे की मजदूरी 2 रु प्रति 
घण्टे के हिसाव से 6 रु तथा 20% बोनस मे 3 रु 20 पंसे भ्र्यातु कुल 9 रु. 
20 पैसे मिलेंगे । यदि 8 घण्टे मे उस कार्य को पूरा नही करता है तो उसे केचल 
26 रे मजदूरी के रूप भ मिलेंगे लेवित बोनस नही मिल्लेगा ) 

7. ब्रिवर्तेन पैमाना पद्धति (89फन्‍्ट 5:06 5) #९८०)--इस श्रद्धति के 
अस्तगंठ मजदूरी मे परिवर्तद वस्तुओों की कीमतों तया जीवन-निर्वाह लागत एवं 
लाभो मे परिवर्तन के साथ किए जाते हैं | यदि वस्तुप्रो को चीमतो, जीवन-निर्वाह 
लाणत तथा लाभो में वृद्धि होती है तो उत्ती अनुपात में भी मजदूरी में इद्धि की 
जाती है। यह पद्धति मियोक्ताओरों द्वारा, उन वस्तुओं में जिनकी कीमतों में झधिक 

परिवर्तन होते है, चाही जाती है । फिर भी इस पद्धति का कई वारसो से विरोध 
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किया जाता है । कोप्तो से होने बाले परिवर्तन सम्तोपप्रद तरीके से मापता बडिय 
है कय्ेकि कीमतों ५ परिवतेत कई कारण के होते रहते हैं। साथ ही बापार बी 
शक्तियों पर मजदूरी निर्धारण हैतु श्रमिक्रों को मही छोड़ा जा सता । इससे 
प्रतिरिक्त नियोक्ता ध्यां थमित्र प्रपने-प्रपने फायदे के तिए बीमतो में परिवर्तन लाते 
या प्रयाप्त करेंगे । 

मजदूरी मुगतान के तरीवो वा श्रमिकों की श्राय स्वयं उनती दक्षता, 
राष्ट्रीय लाभाश एवं प्रादिक कल्याण पर महत््वपूर्ा प्रभाव पड़ता है । प्री प्रीगू के 
प्रमुतार यदि उत्पादन में हुई इढ्धि का विवरण श्रमित्रों में उपने योगदान वे' प्रनुमार 
विया जाता है तो इससे उनके आधिय वन्याण में दृद्धि होतो है । यह उत्त स्थिति 
में ही सध्भव है जब मजदूरी का सुगतान धामुहिक सोदेकारोीं ते तियस्थश में 
बायबिस्तार शिया जाए । 

एक प्रचद्चो प्रेरणात्मफ मजदूरी फौ विशेषताएँ 
(एएकग्लेटा5ा९5 जे 5000 [ल्‍ला।१९ १४३३९ 595९0) 

जिसी भो फर्म या उद्योग द्वारा एक प्रेरणात्मश मजदूरी पद्धति तांगू करते 
समय उत्पादन, बंधाया गया समय, तिया गया शाफ्य झोर प्रमाप समय ध्रा्दि 
प्राधारभूत तत्यों को शाप्तिल किया जाता है। इस प्रतार विमी भी योजना में 
निम्ताँबित गिशेषताएं होती चाहिए-- 

। यरोई भी प्रदति सरल, समभते योग्य तथा श्रमिरों द्वारा गरणया के 
योग्य होती चाहिए । 

2 उत्पादत तथा बाय गुशवता मे शृद्धि बे शायन्याय प्रामदनों भें प्रत्यक्ष 
रूप से परिवतत होता धाहिए । 

3 श्रप्तियों को तुरन्त उनकी प्राय प्राप्त होनी चाहिए। 

4 बायें प्रमापों (१४०४ हशाठ303 ) को सुम्यवत्यितत प्रष्ययत वे पश्चात्‌ 
निश्चित करना घाहिए । 

5 किसी भी परिवर्तन पर प्रेरगगारमत्र मजदरी मो गारण्टी की जानी 
चाहिए । 

6 श्रमित्रों वो प्राधार धण्टा दर की गारणष्टी दी जाती चाहिए। यदि 
दिया हुआ प्रमापी जाये पूरा नहीं होता है तो भ्रमिक्रों वो पुन प्रशिशएं दैना 
घाहिए। 

4 प्रेरणात्मक पद्षति उद्योग तया ससस्‍्यान के लिए मितब्यवी होनी दाहिएं, 
जिससे त कैयंस उत्पादन में हो वृद्धि हो यहित' उत्पादर ता में भी डद्धि हो पोर प्रति 
इकाई लागत में कमी हो । 

8, प्मिकों मे स्वास्थ्य ढथा बत्यार। पर विपदी) प्रभाव नहीं पहता 
चाहिए ! 

9 सहयीरी परिवर्तनों या योजना में परिवर्तन बरने हेगु इस प्रदार रो 
चोजता सोचपूर्ण होनी भाहिए 


की 
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0 प्रेरणात्मक पद्धति से श्रमिकों में सहयोग, एक्दा एवं आातृत्व की 
भावना को बढावा मिलना चाहिए । 

किसी भी प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की योजना को जल्दवाजी में लागू 
नहों करता चाहिए । इससे सत्थान झथवा उद्योग को लाभ हाने के स्थान पर हानि 
दोने के ही ग्रधिक मवतर हांगे । मद इस शकार की योजना को लागू करने से यूवे 
प्रमाष काये, प्रमाप समय, दक्षता झादि का सुव्यवस्यथित उग से क्‍्रध्ययत करना 
चाहिए तथा इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए जिससे कि वाछदीय लाभ 
प्राप्त किए जा सकें । 

प्रेरणात्मक मजदूरी योजना की वुराइयो के सम्बन्ध से सावधानियाँ 
(7हटशएतणा5 9ह्ंत्र वा! शीएल5$ 0 वात्थाधर6 छ३ह९ ऊशलथा) 

सभी प्रेरणात्मक योजनाएँ लाभपूर्ण नही होती हैं । उनमे कुछ खामियाँ भी 
होती हैं जिनको लागू करते सप्रय हपे ध्यान मे रखना चाहिए ! ये निम्नलिखित हैं“ 

] श्रमिकों की यह ग्रादत बन जाती है कि प्रेरणात्मक योजना के प्रस्तगेंत 
वे उत्पादन वी भोर ध्यान पग्रधिक देते हैं जबकि उत्पादन वी किस्म की झर ध्यान 
नही देते | घटिया किस्म की वस्तु उत्पादित बरने से बाजार भ उसवी वित्री भ्पिक 
नही हो सकेगी तथा जिस सस्यान में योजना लागू को गई है वह उसी के घिए 
घातक प्िद्ध होगी ! इस बुराई को दूर करने हेतु उत्पादन पर जाँच तथा निरीक्षण 
लागू करना होगा । 

2. कभी-कभी प्रेरणात्मक थोजनापो को लागू करने से उनमे परिवतेन- 
शीलता का ग्रध्ाव पाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन को रीतियों, 
मशीनों, भाधुनिकोकरण तथा विवेकीकरण झ्रादि के लाभ प्राप्त नहीं हो पाते 
पभ्रत इन परिव्तेनों को लागू करने हेतु प्रेरशात्मरः योजना मे लोच का गुर पाया 
जाना चाहिए । 

3 प्रेरणात्मक योजना के झन्तगगेंत श्रमिक मधिक कार्य मधिक मजदूरी' के 
लोभ से कार्य करते रहते हैं झौर प्राय सुरक्षा सम्बन्धी नियमा का ध्याव नही रखते । 
परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ प्रधिक होती हैं दुर्घटनाम्रा को कम करने हेतु भी श्रमिकों 
पर निगरानी रखनी पड़ती है ! 

4, प्रधिक सजदूरी आख्त करने के लोभ के अधिक काये जरने से शरम्खिये 
के स्वास्थ्य पर बुरा घस्तर पडता है भोर इससे उनकी कार्य-श्षममता पर विपरोत 
प्रभाव पडता है। इसके लिए प्रेस्शात्महू प्राय को प्रधिक्तनम सीमा निश्चित 
करनी चाहिए । 

5. भ्रधिक दक्ष श्रमिक को ग्रधिक तथा कम दक्ष थ्रमिक को कमर मजदूरी वा 
भगताव किया जाता है। इससे भाव वी प्रसमानता वटती है। इस प्रसमानता के 
कारण भधिक दक्ष तथा कम दक्ष श्रमिकों में घापस मे ईरप्या को भावना उत्पन्न हो 
जाती है भोर उनमे एकता का अभाव पनपता है। प्राय सम्बन्धी भन्तर यदि 
वैज्ञानिक ढग से चलाई गई योजनाप्रो के परिशास्वरूप होता है तो किर अडिरों 
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को भाषमस में विसी तरह को ईर्प्या नही रसनी चाहिए । इसके जिए श्रम्रिक सपो 
बाप दागित्व है जिये प्रपते सभी सदस्यों वे बौच मधुर सम्बन्ध एवं एकता वी 
भाव्रता पदा कर । 

6. मुगतान के प्रेरशात्मव तरीकों वो कभी भी प्रच्छे श्रम-ग्रम्न्‍्ध सम्वन्धो 
कय प्रतिस्थापन्न (50705070८) नही समभना चघाहिए। पबत प्रष्छे श्रम-प्रवन्ध 
सम्बन्धों का होता भी प्रायश्यत्ञ है । 

लाभांश-भागषिता 
(7०१ डागााए़ ) 

प्राधीन प्राविक विचारपारा के प्रन्तर्गंत लाभ पर सम्पूर्ण अ्श्चितार पूंजीपति 
वा माता जाता था। मास वे श्नुसार धाम धोरी की हुई मजदूरी है! तथा 
वर्तमान ममय में समाजवादी विचारधारा तथा वत्याणकारी राज्य वी स्थापना हो 
जाने से विसी भी सम्यान या उद्योग से उत्पन्न लाभ पर न वेवल साहसी का 
प्रविकार माना जाता है बहित यह समभा जाने लगा है जि बिना श्रमियों वे सहयोग 
ये लाभ प्राप्त मही किया जा सक्‍ता। साम मे स॑श्रमित्रों को भी हिस्सा दिया 
जाना घाहिए । 

लाभाश-भागिता की योजना प्र्प्रथम फ्रॉसीसी चित्रकार श्री एम, तेक्तेयर 
(५ 6८०५७) ते 820 में प्रारम्भ वी। इसके भनुसार यदि लाभ जा बुछ 
दिसता धमित्ों को दे दिया जाए तो इसे प्ोर प्रधित सा एक बचत होती है । 

भ्र्थ (१0४॥॥/)--ज्ाभाश-भागिता वे प्रस्तगंत नियोजक श्रमिकों को 
उनतनी मजदूरी ने प्रतिरिक्त ताभ में से वु्ठ हिस्सा देता है | गह दोनों पक्षों वे 
बीच समझौते १९ प्राधारित होता है। किसी भी सल्याने हे प्राप्त ताभ प्रीधोगिय 
प्रणाली मां प्रभिन्न बग है प्रोर श्रमिकों के शोपए' वो समाप्त करते हतु इस योजना 
के प्रहत््त्पर जोर दिया गया है । 
लॉभाश-भागिता वी वॉछनीयता 
(06भ7०७॥॥॥४ 64 ए70-54778) 

लाभाश-भागिता की योजना से सामाजिक लाभ (02० ॥05006) प्रधान 
किया जा सकता है। रिप्ती भी सरथान मे जो लाभ ब्राप्त होता है वह श्रमित्रों के 
फारणा से होता है। यदि हम इस साभ में से थ्मित्रों वी हुए भी नही दें तो बह 
उनके प्रति प्रत्याय होगा । 

यदि साभ वा हिस्‍सा थरमिकों को ने देरर पुँजीपति या साहसी रख लेता हैं 
तो इससे ्रमिरों व मालिब के सम्बन्ध मधुर नहीं रहते । इससे घाए दिन हैंडताव, 
धीमी गति से बाय बरने शी अ्रदत्ति से प्रौद्योगिर उत्पादन में गिदावद घाठी है । 
झतः प्रच्णे प्रौद्योगिक सम्बन्ध बनाए रफने तया उत्पादन में ढृद्धि बरने हेतु सामाग- 
भागिता योजना का होना धावश्यक है। 

लाभाण-भागिता में श्रमिकों को मजदूरी बे प्रतिरिक्त साम दे # हिस्या 
मित्ता है जिससे श्रणिद्रों वी बायबुशलता में दृद्धि होती है घोर इसके परिणाम- 
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स्वरूप उत्पादकता में इद्धि होगी । इससे ब्रच्छी योग्यता वाले श्रमिक झावपिह 
होते हैं । 

लाभाँश-भागिता योजना को सीमाएँ 

(॥[900॥9 ० ए॥०॥0ञ4वाए॥ह 5णाधा8) 

लामांश-भागिता याजना वी कुछ सोमाएं हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

] श्रम संघ नेताग्रो द्वारा इस योजना का विरोध किय्रा जाता है क्योकि 
श्रमिक नेताप्रों वा कहता है कि इस याजना से श्रम सधो को दुईंल बनाया जाता 
है । इससे श्रमिक मालिक पर ग्राधित हामे हैं । 

2 इस योजना के ग्रस्त लाभ के लोभ में श्रमिक प्रधिव कार्य करते हैं । 
अ्रत उनकी कार्यकुशलता घटती है भौर निम्न वाह्तविक मजदूरी मिलती है । 

3. श्रमिकों का दिया जाने वाला हिस्सा प्ासानी से मालूम नहीं किया जा 
सकता है । लाभांश-भागिता की गणना एक उद्योग से दुसरे उद्योग, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर झलग-प्रलग धाघारों पर होगी । इससे श्रमिक मे कम हिस्सा तथा 
अधिक हिस्सा पान वाले दो वर्ग होगे । इससे द्रौद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं । 

4. श्रमिकों को मिलने वाला हिस्सा भ्रधिक न होने के कारणा वे मालिको 
की ईमानदारी में प्रविश्वास करने लगते हैं झौर इस प्रकार की योजना में भधिक 
रुचि नहीं लेते । 

5. मालिक भी इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है दि जब श्रमिकों को 
उद्योग के लाभ मे से हिस्‍सा दिया जाता है तो हानि होने पर श्रमिकों द्वारा हाति 
का भार भी बहन करना चाहिए । वे इस योजना को एक-पक्षीय योजना बताते हैं ! 

6 इस योजना के प्न्तगंत दोनो पक्ष प्रपना-प्रपना महत्त्व बताते हैं वि लाभ 
उनके प्रयासों वा परिणाम है ग्रौर इससे उनमे घापय में कगडा उत्पन्न हो जाता है । 

7. श्रमिकों को जब उद्योग के लाभ मे हिस्सा दिया जाने लगता हैतो वे 

सुरती से कार्य करते हैं जिससे उत्पादन म गिरावट प्रातो है 

इस प्रकार की योजना पूर्ण रूप से कही भी सफल नहीं हुईं है वयोकि 
इसकी कर्ड सीमाएँ हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस प्रशार की योजना की 
सफलता के लिए एक ऐसे वातावरण की प्रावश्यकता है जिसमे दातो पक्ष (श्रमिता 
ख मालिक) एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं। यह कहना वि इसमे ग्रौद्योगिक विवाद 
नही होगे, बिलकुल सही नही है । यह जहूर है कि इस योजना के लागू बरन से 

कुछ सीमा तक विवादों को कम जिया जा सकता है 

भारत मे लाभाश (बोनस) योजना : इतिहास श्रौर ढाँचार 

सही प्र्षों मे बोनस के भुगतान की प्रया का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व-युद्ध के 

प्रन्तिम दिनो में हुथा था । इस प्रश्त पर विचार-विमर्श के दौरान द्वाइटले भाषोग 
ने प्रग्नॉक्ति मत व्यक्त किया था-- 
१. धारत सरकार द्वारा प्रकाशित सन्दर्भ सामग्रो से छाघार | 
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“हुप्ारे बहने का मउखब यह नहीं है हि अ्रफ्ती द्ार्यद्रुशत्ता के मोजुदा 
स्तर के भ्रनुसार, कामगर को पहले किसी श्रौद्योगिक प्रतिष्ठान के कारोबार मे होने 
दाले लाभ में सदा हो उचित भाग मित्रा है या उसे अब मिलता है, सेकिति जय तवे 
उमका संगठन उत्तता दुरवंल रहेगा, जितना वि ब्राज है, तव तव इस दाल कर सदा 
खतरा बना रहेगा कि उस्ते उद्योग के कारोबार में (मुनाफे का) उचित भाग पाने मं 
सफलता न मिले | समय समय पर इस बात वे सुभाव दिए गए है कि ताभ बांटने 
की योजना को प्रामतौर पर लागू करने से इस मुश्शिल को प्रास्तान विया जा 
सकता है, लक्िन इस प्राम्दोजन ने भारत मे जरा भी प्रगति नहीं की घोर मौधोगिक 
विवाप्त की मौजूदा स्थिति में ऐसी बोजनताप्रों के लाभदाया या प्रभावी सिद्ध होने 
वी सम्भावना नहीं है ।'! 
युद्ध बोनस 

सन्‌ 94-]8 के युद्धझात मे वस्तुभों के दाम बढ़े गए थे । नतीजा वह 
हुप्रा कि वास्‍्तदबिक तनस्वाहे ता कम हो गईं भौर दूसरी प्रोर व्यापार में लाभ॑ बहुत 
घढ गए | उस समय मजदूरों ने ग्रतिरित्त पंसे बे विए प्रान्दोजन किया । बुछध तो 
इसलिए वि वे प्रपने वतन प्रौर वास्तविक तनस्व्राहों क वीच भर तर बसे वरना 
चाहने थे प्रोर कुछ इसलिए भी कि उद्योगो द्वारा उस दोर में बस्माए गए प्रतिरिक्त 
मुनाफो में भी हिस्सा वॉटन का उनका इरादा था। इस स्थिति ने बुद्ध प्रौद्यागिक 
टुकाइयो को भपने मजदूरों को 'युद्ध बोनस देने पर मजबूर बर दिया । 

उस समय दिया आने वाला बोनम दो तरह का था+-() यहें मात्रिका 
हारा सदुभावना प्रदर्शन के रूप मे बवन ग्रेच्युटी या प्रलुग्रह राशिव नाम पर 
दिया जाता था, (2) यहू या ता महँग'ई भत्ते के बदले दिया जाता था या वाधिक 
प्रजित ग्रवकाश के स्थान पर मिलता था । 
मजदूरों का अधिकार 

दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान बुद्धआालीत बोदस बा प्र्य ऐसा मुगठात समभा 
जाने लगा जो क्रि युद्ध कें दौरान क्मार गए प्रतिरिक्त मुनाफे में में मजदूरों के दिया 

जाता पा । इण्डियन लेगर वा प्रेस (943) मुताफा दांटन के बार में णोनेस्त पर 
विचार-विमर्श करने के वाद इस तिप्कयें पर कहूँची थी कि बोनस हे प्रश्न पर 
महेँगाई भंततें के सवाल से ध्लग विचार करना चाहिए धौर यह एफ ऐसा सवाज है 
जिसे मालिकों को झपने वर्मचारियों से बातचीत करते तय बरना है। उनके मादिरों 
में स्वैच्ा से बोनस दिया, पर एस संवाद प्र झलक विशार भो भारत रक्षा 
झपिनियपर के प्रधीत प्रदालतो में उठाए गए। प्रदांसतों का बेहना या कि श्रम भोर 
पूँजी के सहयोग से हो मुनाफे हुए हैं दवतित मच्दुरों वी ध्षधियार ई हि वे रिसी 
समय विशेष मे अतिरिक्त लाभ म ट्स्गा बॉटय की मंग रे । मी तक भी बोनस 
का दावा व बालूनी प्रधिकार नहीं था ॥बबत उसे मश्दुते को राजृष्ट रखने बी रप्टि 
से ग्वाय, तई प्रोर सदभावया हे सिद्धाल्तो वे प्राधार पर स्दीरार रिच्रा गषों थो। 
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वम्वई उच्च न्यायालय का फैसला 

यह स्थिति तव तक चदती रही जब तक इस प्रश्त पर वम्वई उच्च न्यायालय 
ने यह मिेंय नही दे दिया कि बोनस की माँग मजदूर का अ्रधिक्षार है। उसने 
बहा--'बोनस एक ऐसा मुगतान है जो किसी साविक द्वारा कर्मचारियों को एक 
स्पष्ट या निहित समझौते के प्रघीन किए गए काम के लिए ग्रतिरिक्त परारिश्रमित्त 
के रूप में किया जाए ।४ 
बोनस विवाद समिति 

चम्बई के सूती कपड़ा मित्र शामगरों को सन्‌ )920, )92/ व 2922 के 
लिए सन्‌ 927, 2922 वे 29273 मे भी दानस दिया गया था / सन्‌ 923 के 
लिए बोनस न देन के विरोध मे जनवरी 924 के झन्त म एक झास हडताल हुई 
थी | इसके फलस्वरूप वम्बई उच्च न्यायालय दे तत्कालीन मुस्य न्यायाधीश सर नामेन 
भेकलीड कौ अध्यक्षता में एक बोनस विदाद समिति स्थापित को गई थी | 
विचारार्थ विषय 

समिति को निम्नलिखित विपयो पर विचार करना धा-- 

() वम्बई को सूती कपडय मिलो द्वारा अपने कर्मचारियों को सन्‌ 499 
से दिए गए घोनस की प्रदृत्ति के प्राधार पर विचार वरना झौर इस बात की 
धोपणा करना कि क्‍या इस वारे मे कमंचारियो का कोर्ट पारम्परिक, कानून या 
साम्यता वो दादा बन गया है ?े झौर (2) सन्‌ 497 से झ्ानोच्य अवधि तक हर 
वर्ष के जिए मितो द्वारा कमाए गए मुनाफों को जाँच करना ताकि उनकी तुलना 
सन्‌ 923 मे हुए मुताफों से वी जा सके और मित्र सानिको की इस मान्यता पर 
मत दिया जा सके कि पिछले वर्षों को तरह सन्‌ 923 में बोनस देने का कोई 
ग्रौचित्य नही है क्योकि सन्‌ 923 में सूतो वस्त उद्योग ने कुन मिलाकर जो मुनाफा 
कमाया है उसवे झ्राघार पर बोतस नहीं दिया जा सकता । 

समिति से कहा गया था कि वह इस बारे में कोई निर्णय या प्रमल दे लिए 
सुभाव न दे बल्कि केवल तथ्य सग्रह तक हो सीमित रहे । 

मिति वे निष्कर्ष 

मित्र मजदूरों को पाँच वर्षों त्क जो बोनस दिया गया था उसकी प्रकृति 
और झाधार की जाँच-परख करने के वाद कमेटी ने यह धोधित किया दि मिल 
मजदूरों को वापिक बोनस के भुगतान वा कोई ऐसा पारम्परिक, कानूनी या तर्कसंगत' 
दावा नहीं बनता जिसे अदालत में सहो ठहराया जा सके । सन्‌ 97 के बाद के 
वर्षों मे हुए मुनाफो की जाँच परख वरत झौर सन्‌ 4923 में हुए मुताफों से उसकी 
तुलना करने के वाद समिति ने कहा कि सन्‌ 923 के लिए सूती वस्त्र उद्योगों ने 
कारावार किया है | उससे मिल मालिसो की यह वात सही ठहरती है कि उच्के 
आधार पर कोई बोनस नहीं दिया जा सकता 

चैसे समिति वा विचार यह था कि मजदूरों ने अपने मालिकों के विरद्ध जो 
दावा किया है, उसकी सही प्रवृत्ति को देखते हुए यह मालिकों भौर मजदूरों के वीच 
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सौदेबाजी का प्रश्न बन गया था, जिम्रमे तव॑ या न्याय व प्रोवित्य वे तिदास्तों वे 
प्रनुझुप भी सोच विचार क्या जा संता है। यह सवाल इस बात को निश्चित 
बरने का नही है कि इन दोनों के बीच अनुदन्ध का स्वह्प बया है । 

अहमदाबाद की समस्या 

सन्‌ 92। मे प्रहमदाबाद म भी उद्योग के सामने ऐसी ही समस्या उठ खड़ी 
हुई थी । बोतस की विस्तृत शर्तों पर विवाद हो गया था घोर तब्र प्‌ मदन 
मोहन मालवीय की मध्यस्पता से ही इस समस्या का हन निक॒जा था । मालवीय जी 
ने बहा था-- 

“फ्रेरी स्पष्ट मान्यता यडू है कि अगर किसी मित्र को अच्छा लाभ होता है, 
तो मजदूरो को प्रामतौर पर हर वर्ष क प्रन्त में एक मास के वेतन के बराबर बोनस 
दिया जाना चाहिए, बयोकि मजदूरो के निष्ठापूर्रा सहयाग में ही मिल ऐसा मुम्राफा 
कमा पाती है। पगर फायदा बुत ज्यादा हुप्ना हो ता मिद्र मातियो को चाहिए दि 
मजदूरों बो ज्यादा बोनस दें ।” 
स्वेच्छिक भुगतान 

टूपरा विश्वन्युद्ध छिडने पर समस्त उद्योगों वो प्रतियाय॑ सबाएँ (रस-रखाव ) 
प्रध्यादेश के तहन ले ग्राया गया था। प्रमामान्य युद्धरानीन परिस्थितिया के बारश 
मुछ बम्पनियो ने बहुत प्रधिक मुनाफे बमाए और प्रौद्यायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों 
ने सद इस थांत वो प्रष्छा समझा वि मजदूरों को खुश य सतुध्द रखा जाए । 

सन्‌ 94] से 945 तक बम्बई वे मिल मालिक संघ की सदस्य म्रिषों ने 
स्वेच्छा रो योतत घोषित विया। सन्‌ 494] मे यह ररम कर्मचारियों भी बादिव 
बेसिप प्राय का 4/8 वा भाग और सन्‌ 942 से 945 तक ]/6 याँ भाग थी । 

बहुत से मामलो मे बोनम ग्रदायगी बर दी गई पर साथ ही यह भी बहा 
गया कि बोनस देने थी यान प्रधिद्र मुनाफा होते से सम्बन्धित है । बुद्ध मामलों मे 
तो स्वय मजदूरों य॒ बर्मचारिया ने यह स्वीकार बर लिया हि प्गर कम्पनी को 
फोई साध मुत्राफ़ा न हुप्ना हो तो वे लोग बोनस के रूप में उगवा हिस्सा प्राढ़े बे 
श्रधिबारी नही होगे । उस समय बोनस को बरशीश' के रुप म समझा जाता था । 
अभमिक ग्रधिवार 

घोनस के थारे मे पहले समझा जातायथा हि यह मात्रिद द्वारा घपने 
पर्मचारियों को प्रपनी मनमर्जी से दी जाने वाजी मुक्त द स्वैच्धिक मेड है, सैविल 
यह जिघार पुराना पड़ गया । जिश्ो व्यावसायिक प्रतिप्टान में बयरम बरने वाले सभी 
लोगो का सहरोग ही शौद्ोरिर गस्शनों को ठीक व. फर्क टूउका रखह़ के िए 
जरूरी माता जाने लगा | प्रब् उद्योगों गे बारे में बेउल स्यायम।वित्र हेष्टिशोश से 
ही नहीं सोचा विचादरा जाता था, इसरा मानवीय पत भी विषारणीब हो गद्य था । 
उद्यौग कैत्र में शात्ति बनाए रघने की दात पर छठ दिया जाने सदा था। अस्बई 
बे मुख्य स्यायाधीश एम सी छात्रता ने कहा धा-[) मजदूरों को किसी सतत 
विशेष में हुए ज्यादा मुनाफो में ठिस्‍्सां माँगने का प्रधियार है प्रौर (2) शयात् 
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मुनाफे को बॉटने वा अ्रच्चा तरीका तनस्वाहे बढ़ाना नहीं वन्वि वापिक बोनस देना 
है। श्री छागपा घी इस रात से महाराष्ट्र के ही नहीं ग्रन्य राज्यों दे न्‍्यायाघीशों ने 
भी सहमति प्रकट की, लेकिन बोउस की परिभाषा निश्चित करने के लिए कोई 
फामूला तेयार करने वी दिश्ला म कोशिश नहीं की गई । 
“अ्रनजाने सागर' की यात्रा 
प्रप्रेल, 7948 मे झायोजित इण्डियन लेबर बॉन्‍्फ्रेम न मुनाफा चॉटन के 
विपय पर पिचार-विमर्फ करते हए कहा था कि यह सामला इस प्रकार का है कि 
इस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार क्रिया जाना चाहिए। भारत सरदार न॑ मुनाफा 
बाटने के प्रष्न पर पिचार करने के जिए एक समिति गठित क्री । समिति से कहा 
गया कि बह सरकार को तिम्सिखित बातो हे जिए सिद्धान्त तय करने में प्रपनी 
सयाह दे--[प्र) श्रमिक को उचित तनख्वाह (प्रा) उद्योगों म निवेशित पूँजी पर 
उवित लाभ, (६) सस्थानों के रख-रखाव गौर विस्तार के लिए पर्याप्व सचित कोप 
कौ व्यवस्था और (ई) थपिशेष लाभ में मजदूरों के हिस्से का निर्धारण । इसे प्राम 
तोर पर (प्रा) व (३) में विए गए उत्पादन प्रावधानों वे अनुरूप तालमेल बेठाते 
हुए (कम या ज्यादा) तय विया जाता था । 
समिति कोई ऐसो प्रक्रिया तय नहीं बर सकी, जिसके भाषार पर मुनाफे मे 
कर्मचारियों के हिस्से की बान को उत्पादत के साथ तालमेल बंठाकर कम या ज्यादा 
तय क्रिया जा सके ) समिति का विचार घा--/इसलिए बड़े प्रैमाने पर मुनाफे मे 
बंटवारे का प्रयोग करता एक पध्रनजान-प्रमदेखे सागर कौ यात्रा पर निकलने 
जैसा होगा ।” 
समिति ने सुकाव दिया कि कुछ सुव्यवस्थित उद्योगों में मुनाफा बॉटने की 
बात प्रायोगिक तौर पर लागू की जा सकती है। ये उद्योग हैं--() सूली वस्त, 
(2) जूठ, (3) इस्पात (मुख्य उत्पाद), (4) सीमेन्ड, (5) टायर उत्लादन झौर 
(6) सिगरेट उत्पादन । 
मुनाफा बाँटने का प्रयोग बरने का सुझाव देने के पीछे प्रौद्योगिक शान्ति 
बताए रखने को भावना ही काम कर रही थी। समिति का यह कहना था कि 
अधिशेप लाभ वा अनुमान सगाने और उसे कानून के झनुसार बाँटा जाएं,इस 
बात को प्रश्तणित करने को पूरी जिम्मेदारी कम्प्रतियों के वेघ रीति से नियुक्त 
लेजा परीक्षररे पर डान दो जानी चाहिए 
केन्द्रीय परामर्णदानी परिषद्‌ ने उक्त समिति को रिपोर्ट पर विचार क्थि, 
लेकित उस दिया में कोई समभौोता नहीं हो सका ! व्यवहार रुप में मुनाफे के 
बेंटवारे की प्रश्िया समय-समय पर पग्रौद्योगिय भ्रदाततो वे न्‍्यायाधिकरण द्वारा 
बोनस अदाएगी के दिएय देने के रूप में चलतो रही । सेकित उनके पंचप्टो में इसके 
लिए कोई समरूप या स्पष्ट आ्राघार उभर कर सामने नहीं झा सका । 
श्रमिक भ्रपोली ट्रिव्यूनल फामू ला 
इस पृष्टभूमि में, थोड़े समय तक चले ध्रमिक भपोली ्विब्युनल (एल एटी ) 
जे बोनस भुगतान के सिद्धान्त तय किए थे। सनु 950 में सूती कपड़ा उद्योग 
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के विवाद पर प्रंपने फंसने मे श्रमिक ग्रपौती ट्रिब्यूठल मे श्रम्ित्रों को बोनस देते मे 
सम्बन्धित सुंख्य सिद्धान्तों का प्राहुप सामने रखने हुए कहां या-- 

“इसमे (बोनस ये) भय झनुग्रह मुस्तान नही माना जा सकता क्योंकि यह 
चात मानी भा चकी है कि प्रगर बोनस के दाये का प्रतिरोध किया जाए तो उससे 
ऐसा श्रौद्योगिक विवाद उमरना है जिसबा पसला दैध रुप से गॉउत पब्रौद्योविक 
भ्यायालब या ट्विब्यूतव को करना होता हैं ।” 

सन्‌ 952 में एक-दूसरे मामले मे इसने बोनस का परिमाशा निश्चिद करते 
वाले प्राधारो की व्याख्या करते हुए रहा था-- 

/इस ट्रिब्यूनन की लगातार बह नीति रही है दि श्रमिकों रे जिए ऐसी बेदन 
दर या मान तब की जाएं जो बेतनों कौ प्राम दशानदिशा के प्रनुरूप होने के साथ- 
साथ बम्पती की मुगवाह क्षमता वे श्रनुद्डत भी हो प्रगर सम्भव हो तो इसे 
मृताफे के प्रधिशेप में से बोनस देकर उसे मगधिक साम पट्रेचाया जाए । इन माशलो 
को किन्‍्द्दी प्िद्धास्तों के प्राधार पर विरिचत वरता होगा न कि प्राधारहीन बातो 
पर । क्योंकि प्रगर हम गिद्धान्त से प्रतय हट जाते हैं तो श्रमिक निर्शयों में एक- 
रूपता नही रहेगी गौर प्रतिश्चित प्राधारों पर फंतले देता भौद्योगिफ सम्वस्धों बे 
लिए खतरताव सिद्ध होगा ।7 

पहले मामले के रान्दर्म में निश्चित किए गए फार्मूले के धनुसार, जो हि 'पूर्ो 
पीठ फामूंलो' (फुल बैत्र फामूँद्रा) के नाम से जाना गया सबब लाभ से से निम्न 
लिखित सर्चों की व्यवस्था करने वे बाद ही बंटवारे बे लिए प्रधिश्ेप निश्चित क्या 
जाएगा। वें हैं-- 

(4) टूटे फूंटे के लिए प्रावधान, 

(2) पुरर्वास के लिए सचित कोच, 

(3) चुकता पूँजी पर 6% लाभ, प्रौर 

(4) कार्य पूँणी पर चुकता पूंजी की तुलना में कम दर पर लाभ । 

ग्रौर इसके दाद बाकी रहे उपलब्ध प्रधिशेष से थमिकों को साल के लिए 
बोनस के रूप में उचित हिसां दिया जाए । 

श्रमित प्रपीली द्विस्यूनल द्वारा निश्चित परार्मूले को भाधार मानकर हो देग 
भर के प्रौद्योगिक ट्विब्यूततो ने दोनस प्रदाएंगी के पंसले दिए | हालांकि समपन्‍समय 
पर इस फार्मले को सशोधित करने की माँग लगातार उठाई जाती रहो! संणोधय 
बडै माँग का प्रगुप झापार क्षम्तिः प्रपीनी ट्विस्यूवत द्वारा पुर्रवास हे प्रदयान हो 

प्रायमिर खर्च मानना था । सनू 959 में एमोसिएटेड मोमेस्ट कम्पतोज कौ सपील 

पर विचार ने दौरात सर्वोच्च स्यायाठय के सामने यह मुहा धाया था। श्रप्तिक 

> भवील फार्मूले में निद्वित सिद्धास्तो को उवित टहटाने हुए सर्वोच्च स्पायातय ने प्रस्प 
बातों के माय यह कहान- 

०प्रगर विधान मण्डस वो यह महसूस होता है विश्वमिदों द्वारा किए आते 

बॉले सामाजिक व शापित स्थाय के दावों को प्रपेक्ाइत प्रधिर सपष्द झाषार पर 
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परिभाषित क्या जाना चाहिए, त्तो यह उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है प्रौर 
विघात बना सकता है । यह भो सम्भव है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त ग्रायोग द्वारा 
इस प्रश्व पर सर्वाग विचार क्ययां जाए और झायोग से बहा जाए कि वह इस 
समस्या के सद पक्षो पर समस्त उद्योगो व मजदूरों की सत्र सस्थाणो से बात करके 
हुर दृष्टि से विचार करें १” 
बोनस आयोग 
स्पाई श्रम सम्रिति ने इस मुद्दे पर सन्‌ 4960 में विदार क्या भौर 
इसकी सिफारिशो के ग्राधार पर 6 दिसम्बर, 796] को एक जिपक्नीय झायोग वा 
गठन किया गया । इसे लोग प्रामतौर पर बोनस आयोग के माम से जानते हैं । 
इसका काम था लाभ पर भाधारित दानस की प्रदाएगी के प्रश्त पर सर्वायनन्‍म्पूर्त 
विचार करना झोर सरकार को यपनो मिफ रिशणें देना । प्रध्यक्ष (श्री एस. घार मेहर) 
के झतिरिक्त ग्रायोग में दो स्वतन्त्र सदस्य झोर दोनो सदस्य कर्मचारियों व मालिको 
के (सार्वजनिक क्षेत्र सहित) थ । 
सार्वेजनिक क्षेत्र को भी इस ग्रायोग के विचार क्षेत्र में शामिल करम की 
माँग जोर-शोर से उठाई थी। लेकिन फंसवा यह हुथ्ना कि सार्वजनिक क्षेत्र के 
उन्ही सस्थानो को प्रायांग के विचार क्षेत्र म सम्मिलित विया जाना चाहिए, जो 
विभागीय तौर पर नही चलाए जाते हैं भोर जो निजो क्षेत्र के झपने जँसे प्रतिष्ठानों 
से प्रतिद्वन्द्रिता करते हैं । 
सरकार को बोनस ग्रायोग की रिपोर्ट 2] जनवरी, 964 को मिली 
रिपोर्ट सर्वेसम्मत नहीं थी और श्री दांडेकर (मालिकों के प्रतिनिधि) ने भनेव 
महत्त्वपूर्ण मामलो पर बहुमत की सिफारिशो का विरोध किया था। प्रायोग की 
सिफारिशों पर सरबार ने निर्णय 2 प्रितम्वर, 964 के एक्त प्रस्ताव द्वारा घोषित 
किए गए थे । इसमे सरकार ने निम्नलिखित सझो वनो के साथ झ्ायोगय की सिपारिशों 
को रवीकार कर लिया था-- 
] इस समय जारी सारे प्रत्यक्ष क्यो को बोनस की दृष्टि ते, उपलब्ध 
पझधिशेप का प्रनुमान लगाते सम्रय प्रयम भार के रूप में काट लिया जाना चाहिए । 
2 इसके प्रलादा झ्रागे विकास करने की दृष्टि से साधन जुठाने के लिए 
उद्योगो वो करों में जो छटें दी जातो है, उनका इस्तेमाल कर्मचारियों को भधिर 
बोनस देन में नहीं क्या जाना चाहिए। दूसरों भोर पग्रगयर दर्तमान कर-कानूव झौर 
विनियम पूरी तरह इस स्थिति को सुरक्षित नहीं बना पाते तो बानून द्वारा इस 
वात को सुनिश्चित वनाया जाना चाहिए हि ऐसी कर छूटो से जो रकम जमा होदी 
है वह सचमुच उन्ही बामो में लगाई जाए जिनके लिए करों में दूटें दी जाती हैं। 
इसके गघलावा हिन्दुस्तान शिपयार्ड जैसी कुछ विश्विष्ट कम्पनियों को सरवार दा 
दी जाने वाली सब्सिडों को बोतस शुगतात के उद्देश्य से सक़त लाभ नें हिसाब में 
शामिल नही किया जाता चाहिए। 
3 दोनस के उद्देश्य से 'डपतब्ध प्रधियेष' का हिसाव सगाने से पहले पूंजी 
धर शाम वाले खाते में प्रथम भार के रूप मे काटी जाने वालो राशि दा हिंसाद 


मजटूरों प्रौर टत्याव्यता 7] 


इस तरह ह्ागा--अ्रधिम्ानी शेयर पूँजी 424 चुकता साधारण 


पूँजी पर 8 5 प्रतिशा (कर याग्य) प्र हि आभिपर 6 पूतिड्धत (बर योग्य) । 
इस व्यवस्था वा देवा के श्रतिरिक्त द्मा्‌ि मस्ताता पर लागू किवाजैजाना चाहिए । 
बैक व मामत में डुतदास्म्र हरें यु क्ोती ललिब०-अभ्रिमोदी | ययर पूँजी पर 
वास्तविक देख हर से चुकता साधारण[वूर बिर 75 प्रतिग्रह हरि वास्य) झौर 
ग्द्धित राधि पर 5 प्रतिशत (वर याग्य) ३ थे 5 2! 

4 बाद व निगाया से संशोधित वोनर्स श्रायाग'हक ड्रिफारियां वे भूगलली 
प्रभाव प' यार में यह उन्हें सन्‌ 962 ने जिसी भी दिन समाप्त हाने वाल लखा 
बंप सत सर्म्या धत सब वियाटारपद बोनस सम्वस्धी माप्रतों पर लागू माता जाता 
चाहिए । बेदत वही सामत इससे सुंबत रहगे मिनसम इससे बदल हो समभीत हो 
चुवे हैं वा विगाव हिए जा चुक हैं । (06702... 

प्रायाग की रिवोर्ट पर खखखार व॑ निर्णाशा वी धोवणा व बाद मजदूर 
सगठदों की झ्रार से सलवार का गस अनेक प्रतिवेदन ज्त हिला फामूल से बुछ 
मामतो में यह हवात थी आराशवा है वि श्रमितरा वो मिदत वाल बोनस का पदिमाश 
परम है जाएगा तलवातीन के द्वीय श्रम मद्री न ।8 सितम्बर |964 को सम” 
में एवं बत्तस्य में उस स्थिति को रपरप्ट वरत हुए बढ़ा रि प्रायाग छौ रिपरोट व 
बारे मे प्रश्तावित विधयत्ष में इस बॉल को सरतित बरने थी समुचित प्रावधान 
सस्मितित द्विए जाएँगे कि बोनस वे मामल तथ वरद में चाह वतमात्र आाधारों 
पर तिणय हूं या नए फॉर्मुद् व प्राधार पर श्रम्िक्रों पो प्रधित्र पायद मित्र हर्रे । 
बासस साम्यन्धी विधसक 

मश्कार द्वारा स्वीएृत बोनस ध्रायोत की सिपारिशा थों व्यावह्ारित रूप 
दने वा लिए प्रस्तावित विधेषत के ससोई पर स्थायी श्षम समिति ने प्रपती टिगस्बर 
]964 व मांच 965 मो वेठकों मे विधार विमश विया। गरवार ते जिम 
विप्यव को भजिम हूए लिया उसमे विश्रिश्न पर्षों दाग लिए गत गुझावाो का भी 
ध्यात रसा गया था। हस 29 गई 965 वो थाना भुगतान प्रप्यादश 965 
ये मोम से जारी दिया गया । 25 मितम्यर 955 थे बोनस भुगतान अ्रधिनियम 
वा स्थान [965 के इस अ्रध्यादश ने सत लिया । 
बानस विधयव वा सौविधानिव चुनौती 

29 मई 965 वो बोनस प्रष्यादण जारी द्वाने पे तुएत वाह ही विभिन्न 
उच्च वॉयालपों में इस विधेयक या महस्वपूरा प्रादघानों वी रॉविधानिव बधता को 
घुतौती दने हुए प्रपीलें दायर की ग३। बातूस वी साविधानिक वैधता वा रावाग चुनौती 
दय हुए संविधान वे अरमुष्छद 32 के प्रधीम सर्वोच्च स्थायातय मे दो दे पिटीशन 
ध्ौर बस्यईं व प्रौद्यायिर स्थायालय के तिएाय ब विरद 74 दौदानी प्रपील दायर की 
गई । पूर प्रतिनियम वी ध्ातोचता वी गई । रागतौर पर घादा 40 जिसपर तह 
लाभ ने द्वोत ही ह्पिति से भी स्युनतम बोनस भेगतान वा ब्रावधान था घारा 33 
जिएवा सम्बन्ध बुद्ध प्रतिर्शीत वियाटो पर प्रधिनियम जो साधू बरन से पा घोर 
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धारा 34 (2) को, जिसको सम्बंधथे, बोनस की मौजूदा ऊँची दरो को संरक्षण देने 
से था, चुनौती दो गई घी । सर्वोच्च न्युयालय ते 5 प्रगस्त, 966 को दिए गए 
अपने पंसले मे धारा 0 की साॉविधानिकता को उचित ठहराया था। झधिक्तम 
बोनस या सेट ग्रॉत 'या अग्रिम देना व सेट ग्रॉफ या मुजरा प्रणाली से सम्बन्धित 
प्रावधानों को बरकरार रखा गया । लेकित घारा 33 झौर 34 (2) श्र साथ ही 
धारा 37 को भी (जो भ्रधिनियम के प्रावधानों की व्यास्य करने में आने बाची 
कठिनाइयों को दूर करने का झधिक्नार मरकार को देती है), साँविधानिक दृष्टि से 
अवध घोषित कर गया दिया । 
सर्वोच्च न्यायालय के फसले से वनो स्थिति से निपटने को कठिनाई 

फैसले के तुरत्त वाद मजदूरों ने प्रतिवेदद दिया कि सर्वोच्च न्यायलम द्वारा 
बिरस्त घोषित प्रावधानों (विशेषकर उच्चतर बोनस की मौजूदा स्थिति को सरक्षण 
देने वाले) को फिर से बहाल किया जाए। दूपरी ग्रोर मातिकों का कहना था कि 
यथास्थिति बनाएं रखी जाए । 

सर्वोच्च न्यायालय के फंसले के बाद दुसरी स्थिति पर स्वायी श्रम समिति 
झौर इसके वाद गठित द्विपक्षीय सम्रिति द्वारा विचार किया ग्यां। लेक्नि 
फिर भी दोना पक्षों के दीच विभिनर प्रस्तावों पर कोई समझौता नहीं हो सका ग्ोर 
विरोधी प्रस्ताव पेश किए गए । 
969 में बोनस झधिनियम में सशोधन 


मेटल बॉक्स कम्पती ग्रौर इसके कर्मंत्रारियों बे ब्ीव बोतस विवाद पर 
सर्वोच्च न्यायालय ने फंसला दिया वि घारा 6 (सी) के प्रघीत देव कर राधि का 
हिसाब लगाते समय बोनस ग्रधितियम के तहत दिए गए बोनस को सकल लाभ से 
घटाया नही जाएगा | इस फसले के फत्रस्वरूप यह हुप्रा कि कर के नाम पर घटाई 
जाने वाली रक्ष्म वास्तविक दय कर से ज्यादा देंठ जाती थी और बोनस देन पर 
प्रायकर के झ्रधीन मालिक को मिलन वाली कर छूट की पूरी रकम उसकी जेब में 
जाती थी | यह बात सरकार की रीति रिवाज के विपरीत ठहरती थी । मजदूर तो 
सर्वोच्च न्‍्याप्रालय द्वारा घारा 34 (2) को रद किर जान से पहले ही दुबी थे। 
प्रेदव बॉक्स वम्पनी के मामले में दिए गए फँसचे से झौर ग्रधिव उद्दे तित झौर 
वेचैन हो गए क्योकि इन दोनो निर्यों से उन्हे मिलने बाजी बोतस राशि पर 
दुष्प्रभाव पडा था) इसत्रिए 0 जतवरी, 2969 को एक ्रध्यादेश जारी वरके 
झधिनियम वी धारा 5 में सशोरन बर दिया गया । इस समोजत ४ यड़ स्पष्टीकरण 
दिया गया था कि किसी लेखा-वर्ष मे मालिद को मिलने बायीं जर छूट राशि को 
द वाले लेखा वर्ष के उपलब्ध प्रधिशेष में जोडना होगा । दप प्रकार कर छूट की 
राशि अब ([भमर्यात्‌ लेखा वर्य 968 से आगे) मातिक ग्रौर उनके लिए कर्मचारियों 
के बीच 40 60 बे अनुपात में वॉटी जाएगी ) बाद में एक संसदीय प्धिनियम ने 
इस प्रध्यादेश का स्थान ले लिया । 
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राष्ट्रीय श्रम प्रायोग वी सिफारिश 
राष्ट्रीय श्रम श्रायोग ने निम्नलिखित सिकारिणें दी हैं-- 
वापिक बोस देते की प्रणादी प्रस्तित्व मे था गई है। उसने प्रपना स्पात 
बता लिया है श्लौर भविष्य म॑ भी सम्भवत्र जारी रहेगी | जहाँ तक बोनस मे 
परिमाए को तय करने वा प्रश्त है. उस सामूहिक सौरेवाजी य जरिए तथ बिया 
जा सकता है। लक्नि एस समभीता था प्राघार बने वाल फामूल का कानूनी 
होना होगा | 965 के बोवस झुरतात प्रधितियम को भधित्र समय तक घाजमा 
कर देखना चाहिए। बुद्ध वम्पनियों ने जो बोतस प्रधितियम प्रारित होन स पहल 
बोनस दिया बरती थीं प्रय बोनस देता उत्द कर दिया है, बयोकि यह प्रधिनियम 
उन पर लागू तही होता । इन कम्पतिया को वेवल इसी बात पर बोतस शी प्रदायगी 
बन्द एह्दटी बरती चादिए। प्रकार को चाहिए कि ऐसी कम्पनियों + सदम मे 
प्रधितियम में उचित सशोधा करने की सम्भावना पर विचार बरे । 
यह तय किया गया कि थोनम पुनरीषण समिति बी रिपोर्ट मित्नने के वाद 
इस मामले पर विधार किया जाए। 
बोनस पुनरीक्षण समिति वा गठन 
बोनस भुगतान प्रधिनियम म संगोथन करन थे निए 9 प्रगएत, 966 
ऐो श्री वित्त बचु द्वारा राज्यतभा में बोदस भुधताव (संशोधत) विधेयक ॥9656 
के नाम से एक विधेयत् प्रस्तुत किया गया। उन द्वारा प्रस्तावित सशाधन ने 
मुद्य पदुंश्य थ-- 
(]) प्रधिनियम भी घारा 0 के प्रधीत दय च्यूनवप बोलस को सेखा वर्ष 
मे प्रजित वेतन मजदूरी में 42६ मा बदाबर यावित प्राल्ियों गा 
/ 2 करना, 
(2) भप्रधिनियम की धारा ]] शो हटाना औ प्रधिततम बानम गो से पा 
वर्ष पे वेतन/मजदूरी के 20% तक सीधित ररती है घोर 
(3) धारा 32 द्वारा प्रश्नग विए गत सायजनित्र क्षेत्र के प्रतिष्दानों के 
धतावया उन सभी सार्वजनिक प्रतिध्ठातों पर इस घधिनियम को 
लागू गरना, जो बम्पत्तियों ग्रौर तिगमों को तरह धनाए जाते हैं । 
मत्रास्य से परापए्ण सर भौर मब्ध्रिमण्डद के तिेयानुमार दस विधेयक 
गा विरोध बरते धोर यह प्राश्याशन देने बॉ फ्रेसता किया गया हि सरवार उबित 
समय पर सवय एक उचित विधयर देश करेगी ताकि 965 के दातम मुगातात 
मे प्रधितियम को ऐसी ध्यापारिक प्रतिदत्धिता ले बट बावी यावजलिर क्षेत्र बी 
प्रम्यनियों पर सागू किया जा सढ़े, जो दतसान में प्रधितियप्र की घारा 20 दे प्रपान 
इससे ४ छूत्ी रह गई हैं॥ उक्त विधया को राज्यमभा मे 26 गाच, 97] गा 
पत्वीवृत पर दिया। बहस बे दौरान श्षम्त मंत्रों ने यह स्ाश्वासन दिया दि 
ग़रजार प्रतीत के धनुमशे को देखते हुए बानूनी छोतस मुयतात कौ पूरी द -ना 


बाय पुनरीक्षए! बरेगी । 
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पिछले झनुच्छेद मे उल्लिसित ग्राश्वासन के झनुरूप 28 झप्रेल, 978 कहो 
एक समिति स्थापित की यई जिस पर सन्‌ 2965 के बोवस चुगवानत मंबिनियस के 
व्यवहार के पुनरोक्षण की जिम्मेशरों घो। उसका स्वरूप व विचार क्षेत्र निम्न- 
लिखित था--- 

2. स्वरूप--भध्यक्ष एव सदस्य--(? ) श्री एन एन. भट्ट (2) थी हरीश 
महिंद्रा, (3) श्री मार- पी विलीमोरिया, (4) श्लो जी रामानुजम, (5) श्री सतीश 
सुम्बा, (6) श्रो महेश देसाई, (7) डॉ एस एल पुनेकर | 

2 दविदार क्षेबर--दोनस मुगवाव झ्धिनियम, 2965 के सचावन की 
समीक्षा करता झौर उम्रमे प्रस्ताक्ित योजवा में उचित सशोघन सुभावा गौर 
खासतौर पर निम्नलिखित पर सुझाव देना-- 

(7) क्या उन संस्थानों (कारखानों के अनावा) पर जहाँ 20 से कम 
श्रमिक चाम करते हैं उस झधिनियम को लागू करना चाहिए। धौर 
यदि हाँ, तो रोजगार की किस सीमा त्तत्र ? क्या इन छोटे सस्पानों 
में बोनस मुगतात के लिए झलग फार्मूला होना चाहिए ? 

(2) कया न्यूनतम बोनस (4९) की सीमा वो बढाने का मामला बनता 
है ? यदि हाँ तो किस स्तर तक इद्धि क्षो जाए? 

(3) क्या बोनस भुगतान क्यो वर्तेमान उच्च सीभा झौर सेट झोन या ग्रप्रिस 
मगतान झोर सेट भोफ या मुजरा प्रणाली में किसी फ्रेरददल को 
जरूरत है ? यदि हाँ, तो इस परिवर्तेन की दिशा कया होगी ? 

(4) कया समूचे बोनस मुगतान को क्ितो न किसी रूए में संस्थान से 
उत्पादन मे/उत्पादकता से सथुक्त कर दिया जाना चाहिए ? 

(5) व्या चरतमान 4% न्यूनतम बोनस जारी रहे झौर उत्पादन/उत्पादकता 
को समुचित योजना के अध्ययन से इसे और बढाने का प्रावधान नो 
कया जाता चाहिए ? 

(6) बिसी भी सम्बस्धित |प्रनुषणी मामले पर विचार करना झौर 
सुभाव देना । 

समिति झपनी सिफारिशों को झन्तिम रूप देने से पहले राष्ट्रोप प्रध॑-व्यवस्था 

पर उनके सम्भावित प्रभाव का भी सावघानीपूर्वक प्रॉकलन करेगो | 
बोनस पुनरीक्षण समिति को झन्तिम रिपोर्ट 

बोनस पुनरीक्षण समिति ने 33 सितम्बर, 972 को न्यूनतम बोनस, इसके 

भुगतान के तयके, न्यूनतम बोनत मे दृद्धि का उत्पादन-उत्पादकता से सम्मावित 
सम्बन्ध, प्रसार झादि प्रश्नों के बारे में झपती मन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दो थी । 
समिति के निष्कर्ष इस विपय पर प्रस्तुत दो घलग-प्रद्य रिपोर्टों में सप्निहित थे । 
एक रिपोर्ट भ्यक्ष, डॉ एस- डी. परुमेकर, थी एन. एस. भट्ट झौर थी हरोश महिंदा 
की तरफ से पेश की गई थी भौर दूसरी रिपोर्ट पेश करने वाले थे श्रो झार. डो- 
दिलीमोरिया, थ्री महेश देसाई, श्री जो. रामानु्म भौर श्रो सतोश लुस्दा । 
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समिति द्वारा प्रस्तुत टोतों दियाहों पर सायधानीपूरत विच्वार बरत बे बा” 

विश्मलिखित बल्म उठाए गए-- 

() बातस अ्रधिनियम बे तहत आते बाज श्रमिक को सिलत्न बाल 
मूनतम बानूना बोनस का 4% से बढ़ावर लखा वय ।97। 72 वे 
लिए 84९ कर टिया यया। 

(2) बानम मुगतान प्रधिनियम बे तहत प्राने बाज मम श्यक्तया छा 
84% तक पूरा भुगतान नयट किया जाए | जहाँ वथित वसा वय में 
लिए जाने बाल बोनस वी रवम 84% मे प्रधित द्वा भोर 
बथित लेसा वष में किए जाते वाल भुगतान प्रौर सत्‌ 7970 7! 
लसा बंप मे दिए गए भुगतान व बाद ब्गर गोद प्रातर (भववूलत 
प्रबात्‌ परत) हा (यानी जहाँ यह मुंगवान 84) से श्रघित्र रखा 
हो)ता देश वी मौजूटा प्राथिक स्थिति को दखत हुए रुस क्मचारिया 
४ भविष्य तिथि सात से जमा वरा टिया जाएगा । 

उपयुक्त () प्रौर (2) म निद्वित ब्यवस्थाप्रा वा गर भ्रतियागा सावजतित' 

क्षेत्र ब प्रतिष्णानों पर भी जागू विधा जाएगा । 
बहू प्राधिकारिद प्राट्श जादी कर दिए जाए हि प्रधिनियम मे प्रौपचारिक 
सशोवन हू ने तब उते सावजनिक प्रतिष्टानों वा भी(जि दू इस समय बासस मगतान 
प्रथिनियमम ही धारा 20 की व्यवम्या के यलते बातस हने से छूट मित्री हुई 8) 
उपयक्त प्राघार पर सन्‌ [97] के शिप्री भी हिंठ शुरू जैन दाज खा बंप बे विए 
भुगतान बरना घाहिए प्रौर 
सरयार ने माजिवा गे बे द्ीय संगटन से रहा ति वे प्रवने सहग्य सहयाना 
को यह रताहू 2 ि उ्हू खाहितवर काम्त वे साध से प्रवतित फामब 7 सहम 
भें बमबारिया हे] लिए गए ध्रश्चिम घन वी बसूती बरन पर जोर नहीं हता याहिए । 

बट से एक समहीय प्रधितियम ने रख प्रध्याटग वा स्थान जे जिया । 
972 73 के निए ब्यूनतम बायस 

रानू 965 वे बानस मुगतान भ्रधिनियम में सितस्थर 973 मे किदे 
गशाधन दिया पया प्रौर पह ब्यवस्या पर हो गई वि रत 972 ढ कमा मी 2िने 
शुह हवान वात सता वर के लिए ततस्वाट या मजदूरी है 87, का दर गे यूततम 
बानस का भुगतात दिया जाए तथा दद्ध फ़ामल माम्रता में बाजग ये एक झ् को 
कमयारिया वे भविष्य निधि ख व मे जमा वर्गा या जाए। सविन यधिवा को प्रार 
हे ऐग प्रतिव”त प्रा ते हुए हैं वि उ हे प्राप्य बातस बी राधि नया 6 दा जाती घाहिए 
प्रौर सध्वार न उतवी प्रावना स्वीकार करने हो निश्चय दिया तहसुपार ।4 
ड्सिम्बद 973 शो धषिनियम में सशोपन कर टिया गया । 


973 74 के लिए यूवतम बायस 
॥$ बताई 974 वा हुई प्रामी बढर मे राज्जीतिर सामसा वो 


मा जिमण्झतीय समिति में हमारे नोट पर विधार विमेझ किया जो खत 973 बे 
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सिप्ती भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्य ₹ बारे मे ब्यूनतम देय दोनन मुयतात से 
सम्बन्धित था । समिति ने फैसला क्षिया कि कोई ग्ध्यादेण जारों करने के बाय, 
यह कही प्रधिक भच्छा रहेगा कि मालिक दे प्रमुख प्रतिनिधि सधो को झ्नौपचारिक 
रूप से सनू 973-74 लेखा वर्ष के तिए 58% को दर से न्यूनतम बोनस का 
मुगतान करने की सलाह दी जाए। वेन्द्रीय श्रम मस्ती ने इस सम्बन्ध में 22 जुत्चार्द 
974 को एक वंठक ग्रायोतित की। राज्य सरकारो से भी कहा गया कि वे राज्यो 
के मालिक सगठनो को सन्‌ 973-74 लेखा 7पं के जिए 8न्‍% वो दर से न्यूततम 
घोवस भुगतान करने की सजाह दें । उठसे यह भी कहा गया कि दे यही सलाह 
सावंजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भो दें। बाद में बोनस भुगतान अधिनियम में 
]] सितम्बर, 974 को सशोघन वरके उसमे सन्‌ 973 के किसी भी दिन शुरू 
होने वाले लेखा वर्ष वे लिए न्यू -तम बोनप दे भुगतान की व्यवस्थाएँ तोह दी गईं । 
बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना 

बोनस पुनरीशरसा समिति न !4 अक्तूबर, 27974 को नई टिल्‍ली से बनी 
अन्तिम रिपोर्ट मरक्ार को प्रस्तुत कर दी थी । 
घोनस भुगतान (सशोधन) अध्यादेश सन्‌ ।975 का जारी होना 

बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोट मे दी गई सिफारिशों 
के बारे मे विभिन स्तरों पर काफो विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएं। गत 
सितम्बर के मध्य में सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर निर्णय जिए गए और उन 
निणंयों के प्रनुरुप 25 सितम्बर, 975 को बोनस झुगतात (संशोधन) प्रध्यादेश 
जारी कर दिया गया । 

'ब्यूनतम बोनस की जो दर इस प्रधिनियम के तहत 4% है उसे सन्‌ 974 
के कसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए भी बरकरार रखा गया है ! 
लेक्नि भ्ल्प वेतन पाने वाले मजदूरों को लाभ पहुँचाने की इप्टि से कुल न्यूवतम 
बोनस की राधि क्रमश 40 रुपये श्रौर 25 रुपये से बढावर 00 रुपये प्रौर 60 
रुपये कर दी गईं। बाद के वर्षों के विए न्यूनतम वोमस का मुगतान 4 वर्ष के चक्र 
म॑ उपलब्ध भ्रधिशेष पर पाघारित होगा । झगर प्रधिशेष बहुत कम है तद भी 
न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाएंगा। लेकिन प्रगर कोई भ्रधिशेष नहीं है तो 
कोई बोनस देय नहीं होगा |” 

हर वर्ष त्योहारों के ग्रबसर पर बोनस को लेकर बहुत प्रधिक भोद्योगिक 
विवाद खड़े हो जाते थे ग्रौर परिस्थितियों के दबाव के सामने उस झवसर पर तदर्ध 
फंसले कर तिए जात थे। इस कारण इस मामने पर स्थिरता लाने की तुरन्त 
आवश्यकता को देखते हुए, जेंसा कि बोनस झायोगर ने मी कहा था झौर किसी वजह 
से ही वोनस के बारे में कानून लागू करने की झावश्यक्ता महसूस की गई थी, 
झधिनियम की धारा 34 (3) को निकाल दिया गया । जिन सस्वानों पर बोनस 
कानून लागू होता था, उनमे ग्लायकर झधिनियम के तहत कटौतियो दी झनुमति 
केवल बोनस कानून के झधीद दिए गए बोनस पर ही प्रदात की गई थी । 


बैंको का बोनस कोश्रेणी से प्रजग कर दिया यया। वैवा, जीवन बीमा 
सिगम, भारतीय झ्राम बीमा निगम, वन्दरगाह व डाव तया प्रस्य गेर प्रतियोधी 
सावजतिक संस्थानों मं बानस के बदल श्नुग्रह मु्तात वी प्रनुमति दी गई । इस 
भुगतान की ग्रधिक्तम दर 0% रखी गई । 

प्रधिगियम मे मौजूदा 20% को बतमान प्रधिवतम सीमा बरकरार रखी 
गई | यहू भी ध्यवस्था की गई कि झधितियम ने तहत झगर कर्मचारी ध्रपत भालियो 
से लाभ पर प्राधारित वापषित' देय बोनश की श्रदाथगी वे बारे मे कोई सममौता 
करते हैं, तो उम्त स्थिति म भी वोगस 20% से ज्यादा नही होगा । 

भ्रधिनियम से सरवार का पहँ प्रधिक्रार भी मित्रा है कि वह कम से क्रम दो 
मदोने का नाटिल देवर एस किसी भी ससत्धाने वां, जिसमें [0 से कम बमंघारी 
काम नहीं करते घपनी अ्रधिमूचना में उल्लिलित लेखा वर्ष दे लिए प्रधितियम मे 
प्रावषाना को लागू बर सव॒ता है। यह उल्लेखनीय है वि बर्मान कालूम गैर 
कारपाना इकाइयों के सन्‍दत मे उन्ही सघ्वाना पर लागू हाता था जहाँ कम से कम 
20 व्यक्ति काम परत हो । 


बोनस प्रन्तिम फैसला (अ्रगस्त, 977)! 

8 प्रगसत का शनता पार्टी की कायदरारिणी वी सिफारिश पर केंद्रीय 
मन्तरिमण्डत ने यह पैसलो वियां दि सन 976 क्ले वष का बोतस प्लापरादूतआल से 
पहले की तरह 833% से फम्र महों होगा। इस्दिश खदघार ने दोनग को 
विनम्बित प्रदायगी स्वोवार करत हुए न्यूनतम बानरा का प्रतिशत 8 33 निश्िवत्त 
जिया था। लेकिन प्रापादृषात लागू होत पर महेंगी कृषि नोति को सर्तुतित करने, 
मुद्रा प्रध्तार पर प्रतुण लगाते प्रोर साबंजतिव क्षेत्र का घाटा कम करते के लिए 
स्यूवतम बोनस सम्राधा कर दिया गया। जता पार्टी ने चुनाव धोषणापत्र में पुरावी 
दर से बोनस वा यादा किया था । 


980 से 985 तक वी स्थितिर 

दर्मंचारियों से सम्बन्धित लाभ में बंटवारे का प्रधिक्षार बोनस मुंगतात 
प्रधितियम 965 में तिश्वित किया गया है। बोतस भुगतान (द्वितीय सशांघत) 
झधितियम 980 वे प्रनुत्तार भ्रधितियस में बम से बम बोनस 8 33 प्रतिशत याँ 
00 झुपय जो प्रधिकर हो देने की व्यवस्थां है। घाहे इसके लिए वितिहिंत बंदत 
मी व्ययरधा उपलब्ध हो या नहीं । बाधित मजदूरी बा प्रपिततम बोनस 20 प्रतिषटत 
एवं निशितत फार्मूले के झनुसार ही मुग्तान योग्य है। बीत था भुगतान विनिहत 
बचत मे स्पाय पर उत्पादन/उत्पादयता ते जुडे हुए एक प्राय फरार्मूते मे प्रनुगार 
नियौजक एवं मजदूरों बे बोच आपसी संभभ्गेते के द्वारा किया जा सकता है। 
झुगताय में भपनाई जाते बावी कई भी धन्य पद्धति नियम के विशद्ध ह्वाती। यह 


]. दिनयान, धगरत गितम्बर, |977. 
2 भाएं 985, पृ 563 
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झधितियम सार्वेजनिक क्षेत्र के उपकमो पर लागू नहीं होता सिवाय उनके जो निजो 
क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हो । यह भधिनियम लाभ के लिए 
काम न करने वाले सस्थानों जंसे भारतीय रिजर्व वेक, भारतोय जोदन बोमा निगम 
झोर विभागीय उपक्रम ग्रादि पर भी लागू नहीं होता। तथापि यह सभी बेंक्षों पर 
लागू होता है । 
बोनस भुगतान झधिनियम, 3905 की घारा 32 (7४) के झनुसार केन्द्र 
सरवार या राज्य सरकारो के किसी विनायर तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रवन्धित 
उद्योगों में लगे हुए कमेंचारी इस भुगतान के भन्तर्मंत नहों झाते ॥ यद्यपि रेल, 
डाव-तार झौर कुछ रक्षा सस्थानो तथा इसी प्रकार के ग्नन्य सस्यानों वे कमंचारियों 
को उत्पादन सम्बन्धी बोनस देने का फंसला किया गया है । रेल, डांक और तार 
विभाग के कर्मचारिया को इसका मुगतान शिया जा चुका है परन्तु अन्य विभागों के 
कर्मचारियों के लिए एक योजना विचाराधीन रही ॥ 
अपने बजट भाषण में वित्त मन्‍्त्री द्वारा दिए गए झाश्वासन के सन्दर्म से 
ससद्‌ के दोनों सदनों मे वोनस मुगतान प्धिनियम को घारा 2 को हटाने के लिए 
एक विधेयक पास क्या गया। इस धारा को हटाने से वे कर्मंचारो भी, जिनकी 
मामिक झाय/मजहूरी 750 रुपय से झघिक 600 ब्रिन्तु रुपये से कम है, झपनी 
प्राय/मजदूरी के भ्रनुसार बोनस के हकदार होंगे । विशिन्न सगठनों से ।600 स्पये को 
ऊपरी सीमा बढाने/हटाने के लिए झावेदन प्राप्त हुए। श्रम मन्‍्त्री ने ससद को 
भाश्वासन दिया कि शीघ्र हो बोनस भुगतान ग्रधिनियम, 966 मे विस्तृत सशोधन 
पेश किया जाएगा । 
रिपोर्ट 985-86! 
बोनस सदाय ग्रधितियम, 965 मे पात्र कर्मंदरारियों को $ 33 प्रतिशत वी 
दर से न्यूनतम साँविधिक बोनस देने की व्यवस्था की गई है, परन्तु यदि मावटनीय 
भ्रषिशेष उपलब्ध हो तो 20 प्रतिशत तक बोनस दिया जा सबता है । 
वर्ष 985-86 के दोरान, भ्धिनियम को घारा [2 का बोनस सदाय 
(संशोधन) भधिनियम, 98< हारा क्ञोप क्रिया गया ताकि प्रतिमाह 750 रुपये 
से 600 रपये के बीच वेतन/मजदूरी पाने वाले क़मंचारी प्रपन वास्तविक बेवन/ 
मजदूरी के झाधार पर बोनस प्राप्त बर सके । तथापि 27-9-8 9 दो एक प्रध्यादेश 
जारी करके उक्त सशोधन को वर्ष 984 में किसी भी दिन प्रारम्भ होने वाले 
लेखा वर्ष से लागू किया गया था । 
इसके वाद बोनस की पाजता के लिए प्रतिमाह 600 रपये की परितब्धियों 
की प्रधिकतम सीमा को बढाने द्वेतु श्रम मत्रालय को पनेक प्रम्यावेदन प्राप्त हुए 
समय-समय पर मजदूरी देरो मे सशोघन होन के फतस्वस्थ वई चुजत भौर झति 
कुशल कमंचारी, उत्पादकता मे जिनका भारी योगदान था, बोनस के लिए पात्र नहीं 
थे भौर इस तरह वें उक्त ग्मधिनियम के सीमा क्षेत्र से बाहर चले गए ये । चूंकि इस 


] घारत सरकार की धरम मत्वालय दापिक रिपोर्ट [985-86, भाग-[, पृ० ![. 
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युद्दे से थमित्र बग मे अ्रशान्ति फंड रही थी प्रौर व्शप्ता प्रगतोष बढ़ रहा था, 
इशालिए थ्रप्त मन्धाठय ने महसूस बिया वि बोनस वी पात्रता व जिए श्रधिवतम 
सीमा में संशोधन दिया जाना अ्रपेक्षित है प्रौर यह परिवतंन श्रमिक यर्ग व उन लोगा 
पा सहयोग प्राप्त वरन वे लिए तुरन्त विया जाता चाहिए । तत्वश्वात्‌ सरबार न, 
वित्तीय उतभती वी जांच करने वे पश्चात्‌ बानस ही पात्रता ढे लिए मजदूरी बी 
प्रधिवतम सीमा वो 600 झपये प्रतिमाहुस 2500 दुपय प्रतिमाह बढाने दा 
निश्चिय विया। तथापि प्रतिमाह 600 इपय घोर 2500 हएय दे वीच मजदूरी 
या वेतन प्राप्त करते दाले इर्मचारियों के सम्बन्ध मं बोतस की गएता इस तरह की 
जाएगी मानों उतवां बेतत या मजदूरी प्रतिमाह 600 रु थी, इस निरणंय को लागू 
करने वे लिए बोनश सदाय (द्वितीय सशोधन) प्रष्यादश, /085 (985 का 8) 
7 नवम्बर, )985 को प्रद्यावित विया गया था । 

उपरीक्त दो प्रच्यादशों वो बदलन मे उद्देश्य से, बोनत गद्ाय (द्वितीय 
राशोधत) विधेयक, |985 मानमून सत्र वे दोरान दोना सदयों द्वारा पारित जिया 
गया प्रौर राष्ट्रपति नें उउत विधेयक को श्रपनी मजूरी ।9-2-985 की दौ थी । 

श्रम मंत्रालग के श्रनुसार 985-86 में मजदूरी नोति 
आर उत्पादकता 

राष्ट्रीय न्यूवतम मजदूरी की झ्रापश्यरता पर 25-26 सवम्बर को भारतीय 
श्रम सम्मेलन में चर्चा हुई । सम्मेलन मे यह मतंत्रयता थी ब्रि ऐसे रामय सब जब 
तब यह य्यवद्यायं हो, क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी नियत करता वॉछतीय होगा जिश्व 
बारे मे केस्रीय सरकार दिशा निर्देश निर्धारित बरेगी। यह भी राहुमति हुई दि 
न्यूगतय मजदूरी में नियमित प्रवधि में गंशोधन बिया जाना चाहिए प्रौर इम्हे जीवन 
तिर्याहे लागते ते सम्बद्ध करता चाहिए । 

मजदूरी सेल रारदारी तथा निजी क्षेत्रों में दी जा रहो मजदूरी दरों तथा 
भत्तो मे बारे में प्नीक्डों भौर मजदूरी पे ढये से सम्बन्धित जामग्ारीका एवत्र 
परनें तथा उसे सवतित परय वा काम मरता रहा ताडि उसस न्यूनतम मजदुरी 
दरों के विशेष संदर्भ में मजदूरी नीति तैयार करने एवं इस्ते क्रार्यान्वयन करने, 
मजदूरी ये स्तर में विद्यमान विषभतापी को दूर करने, निर्वाह लागत में बद्ि प्रौर 
जौधिम वाले वाय॑ थे लिए मुप्रावजा देए, प्रधिद उत्पादरता के लिए प्रोत्माहन देव 
भ्रादि में मदद मित्रे । मजदूरी से मे थम ब्यूरो बेदीय साँहियिशी संगठन प्रौर 
राज्य सरबारों द्वारा सातलित उपभोत्त! मृल्य गूधवातव श्र साप्ताप्रों का रिवाई रह 
प्रौर मजदूरी नीति से सम्बन्धित विभिन्न मामता में प्रयोग वे तिए 'मजररों 
शमभोता थेक! की व्यवस्था जारी रसी । हु कर 

श्रम मत्रान्मय कौ सात उद्योगों में गा तिपन्नीय उत्पादशतां बड़ों से 
संहषोजित किया गया । 

मजदरी सह से ऐसे मामसों से मायेवाही बी, जिनका प्रबन्ध प्रपिष्टरण 
भरे, शब्ट्रीयररण करने धौर धगण गूनिटों वो धच्दे यूनिटों गे साथ मित्रा दिए 
जाने पर शर्मघारियें बे हित पर प्रभाव पढ़ा हो । 
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मजदूरों का प्रमापोक् रस 
(5(9760205400ण ०६ १४३९९६) 

हमारे देश के श्रमिकों की एक महत्त्वपूर्रा समस्या उनकी मजदूरी में 
प्रमापीक रएा का भ्रभाव है । एवं ही उद्योग तथा एक ही ग्रौद्योगिक केदद्र पर एक ही 
प्रकार के व्यवसाय में विभिन्न मजदूरों की दरें पाई जाती हैं। इस प्रकार मजदूरी 
केवल एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में ही भिन्न नहों होती है बल्कि एक उद्योग से दूसरे 
उद्योग, एक कारखाने से दूसरे कारखान तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में नी 
मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं। मजदूरी स्तर बम्वई, प बयाल, दिल्ली 
झ्रादि स्थानों पर ऊँचा है जबकि झसम झौर उडीत़ा में यह नोचा है । इस प्रकार 
श्रमिकों की मूल मजदूरी (8५50० ७०९८४) म झन्तर नहीं पाया जाता है वल्कि 
उनके महंगाई भत्ते तथा जीवन निर्वाह लागत में भी जिनता पाई जाती है । 

मजदूरी म प्रमापीकरण क॑ झ्रभाव के कारण मजदूरी की य॑ विभिन्न दरें 
कई दोषों को उत्पन्न करन वाली होती हैं-- 

] एक उद्याग से दूमरे उद्योग, एक झ्रोद्योगिक केन्द्र से दूसरे पग्लौद्योगिक 

केन्द्र मे मजदूरी मे विभित्ता क कारण श्रमिक्रो मे प्रवासी प्रवृत्ति (९४0५9 
(६७०९७८५ १0 ५४०१॥.९४(७) देखते को मिलतो है । कम मजदूरी दाल उद्योग को 
छोडकर श्रमिक क्‍्रधिक मजदूरी वाले उद्योग म चल जाते हैं। इससे स्पायी श्रम- 
शक्ति (8880: !३0०ण 070८) के मार्ग में बाधा उत्पन्न हाती है । 

2 एवं ही झौद्यागिक केन्द्र पर एक उद्याग मे कम गौर दूसरे उद्याग म 
झधिक मजदूरी होने के कारण कम मजदूरी वाले श्रमिकों के दिमाग म असलोप 
घर कर जाता है जिससे हडताला, धीमे कार्य करन को ग्रादत आदि दा प्रो साहन 
मिलता है जो झागे प्रौद्यागिक भगडो को जन्म देते हैं । 

3 मजदूरी मे भिन्‍नतामों के कारणा झलय-प्रगग वर्यों के लिए प्ररामन, 
प्रवन्ध एवं सगठन का झलग-प्लग टाँचा तेंयार किया ज्यता है. पलग-प्रलः प्रशासन, 
प्रबन्ध एवं सगठन दे कारण समय, घन एवं श्रम दा झपब्यय हाता है ॥ 

इन दोपो को ध्यान मे रखते हुए हमे मजदूरी की मिन्‍्तताप्तो को समाप्त 
बरना पडेगा । सजदूरी के प्रमपीररण के भम्तगंत हम यह देखते हैं क्ि एक ही 
उद्योग में समान कार्य करने दाले श्रमिकों को समात ही मज्दूरो दी चाए। इसका 
अर्थ यह नही है कि सभी श्रमिका को समा मजदूरों दो जाए। इमण्य ग्रथ है झि 
श्रमिकों को उचित और वाँछनीय मजदूरी दी जानी चाहिए जिस जि समान रूपस 
क्रियान्वित किया जा सके । 

मजदूरी का प्रमापीसरण ठभी पम्मव हो सकृदा है लरति श्रमिवों भौर 
मालिको के प्रतिदिधि सहयोग प्लोर सदुभावना के दावावरग्य मे परस्पर मिलकर 
निश्चित प्रमापीकरण का स्तर तय करें । एक ह॒द तक मददूरों के प्रमापोन्‍्ररण की 
समस्या को मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी द्वारा दूर क्या जा सकता है। 


कि. ७ 4७ क च्छ ८ 
ब्रिटेन, अ्र्ोरिका ग्रोर भारत मं 
ज 8 क ४5, [8 
प्रजदूरा का राजकांय वियनन; 
६, 9५ -॥ , # ३ क एवं क पा 
ग्रारत में ग्राद्योगिक एवं कृषि 
प्रजट ३. कं ह+। पम्रजदर्र ८ पे 
॥ रा का रा; भारत मे 
५३ पकों रे का है 
श्रां का जावन-स्तर 
(9॥%९ एल्हुप्राबघणघ5 एँ ४१६९५ छ,5६., 
एं,5 8. 509 [0864 ५४5६९५७ ० [6056 
ह09. #औहा।एपॉपादो एए००(९४5 म 705; 
हि की. ०,०००००००४३०००००२ ० ॥ज्ञ55 ०६ ५४०४९५ 77 00]5 ) 
नल 
मजदूरी फा राजकीय नियमन 
(506 एल्हणैज्ौगा5ऊ रण 9४०६०) 
श्रमितों का प्रपता श्रम बेशन मे जिए समय को उपस्थित करता पढ़ता है । 
पहुचे साहती प्राथिक, सामाजिक एव राजनीतित दृष्टि प्रच्छी स्थिति से होते मे 
बारण रोजगार की शर्तों प्रादि वा निर्धारण स्वयं परता था योर परिशस्मस्वहष 
श्रमित पा बहुत प्रधिर माप होता था। हमार देश मे ग्रामीए प्रर्ध-थ्यवस्था 
छिप्त-भिक्त होते में हृरतशिल्पी व शथि श्रमिरों मे वेराजगारी पल गई । उमर समय 
मजदूरी को निश्वित करन हृतु कोई श्रम शघ भी नही थे। इसरो मनदूरों वे निस्न 
रसर पाए जाते थे ।! ।9वीं शजारी के धम्त में पूँजीयतियों ने मझदूरी तिर्धारण में 
अस्त रप्टिवोण' (0०ण॥॥०व७ हक7००थ) को छोड दिया। इसके सपान पर 
अमर उत्पादन तथा सामूदिद शोदापारी वो प्राधार नहीं माना रा । बीएवीं सदी 
में श्रप्तित को एवं मातदीय साधन माता गया पधौर ब स्याशावारी राज्य बी धारणा 
फ्े विकार बे गाय सामानिंद स्थाय को स्थापना हेतु मश्दूरी-निर्धारण मे विभिष्न 
सरवारों मे हस्तक्षेप घारम्म किया ।ई* 


॥ 66.7 ६ [499ण० ?7०0605$ 46 छठा॥॥ [०३७४७१. ए 250 
2 ॥87, 77? * ७26 ब5ठ6 [.400प7 9 90% 2 83 
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जेसा कि डॉ नयोनीवाल ने लिखा है-यह घारणा कि राज्य द्वार 
हस्तक्षेप जरूरी है, दो मान्यताओं (+55णाए४०४५) पर ब्ाघारित है-- 

(9) श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य झोर मर्यादा (प्रध्छ!0 209 /050०87०% ) 
के एक अच्छे स्तर पर रहना तथा प्रोद्योगिक प्रशानन म॑ ग्लातादी से 
हिस्सा लेना सामाजिक दृष्टि से ठीर है एवं 

(४) राज्य को अपने नागरिको के प्रायिठ सम्दन्धों मे वहाँ हस्तक्षेप करना 

चाहिए जहां पूरे किए जाने लायक प्रादर्श नहों होते । 

वे महत्त्वपूर्ण वार्ते, जिनसे मजदूरियों का राज्य द्वारा नियमन ग्मावश्यक्ष है, 
डॉ भगोलीवाल के झ्नुसार इस प्रकार हैं 

“(।) मजदूरी नियमन इसलिए जरूरों होता है कि श्रम बाजार झपूर्स 
(॥7एशथई६०) होते हैं तथा श्रमिकों का भोपरा हो सकता है झौर होता है । 

(2) श्रमिकों वी सोदाकारी झक्ति सनो बाज्यरों मे जहाँ उनको पूर्ति ज्यादा 
होती है, कम होती है । झत* उनका हमेशा से हो शोषण हो सकता हैं भ्ौर उनका 
शोपण ($5८७॥०8) पाया भी जाता है 

(3) मजदूरियों के नियमन मे राज्य का हस्पक्षेप झाथिक स्थायित्व को 
दृष्टि से भी जरूरी होता है । खास तौर से पश्चिमो देशो में बस्तुप्तो एवं सेवाप्मों 
की माँग से भारी कमी थोडे से व्यक्तियों के हाथो मे, जिनक्नी उपभोग प्रवत्ति 
(ए०?थात्मा४ 0० (०॥५००८) कमजोर होठी है, क्रय-धक्ति के सकेचद्रण 
((ए०णाव्शाप्शाणा ० ऐप्ला३४08 9०७८४) का सीधा नतीजा हैं। माँग मे 
स्थायित्व तव तक नहीं हो सकता जब तक कि क्रय शक्ति उन व्यक्तियों के पास से, 
जिन्हें उसकी प्रावश्यक्ता नही है, उतव लोगे के पास, जिन्हें कुछ दस्तुएँ खरीदने दे 
लिए प्रौर ज्यादा त्रय-शक्ति को जरूरत है, नहीं पहुँच पानी । इस तरह मजदूरी रा 
नियमत उन्हें ऊंची करने को दृष्टि से भी जरूरी हो सकता है । एक उँचो मजदूरी 
वाली अथे-ब्यवस्था को विशेषताएँ ज्यादा उत्पादक्षता, अच्छे प्रौद्योगिक सम्बन्ध 
माँग एवं कोमतों से ज्यादा स्वाय्रित्व, ज्यादा लाभ, ज्यादा विनियोजन, राष्ट्रीय 
साधनों से ज्यादा अच्छे उपयोग तथा इस तरह के दूसरे लाभ हैं । 

(4) राज्य द्वारा मजदूरियों के नियमन की जरूरत एक “ल्याराकारी 
राज्य' (|धाआ० $886) के आद्शो के कारण भी होती है जिसर राज्य हर 
नागरिक को स्यूनतम सुविधाएँ (?एाशाएया ८०६४) देने को जिम्मेदारों 
लेता है । पांचवें, मजदूरी नियमित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप्र स्वास्थ्य, 

उत्पादकता एव प्राय के बेंटवारे म सुधारों द्वारा श्रमिकों की कुमझलता बढाने के लिए 
हो सकता है। 

(5) राज्य द्वारा मजदूरियों का नियमन श्रमिक्ञों को स्तीमान्त उत्यादकतता 
तथा गौसतन मजदूरियों के वास्तविक स्तर के दीच पाए जाने वाले भन्तर (099) 
के कारण जरूरी भौर ठोक हो सकता है। चूँकि न्यूनठम मजदूरियों का श्रमिकों 
घे सौमान्त उत्पादकता के स्तर के करीब निणव किया जाना खास दौर से सीमान्त 
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उत्पादकता की अ्रनिश्चित प्रकृति के! कारण सुमन नहीं मालूम होता, कानूनी 
भायंवाही स्यूनतम मजेदृरियों को ज्यादा से ज्यादा बाजार दर से, यदि वह श्रप्रियों 
बे' बीच प्रतिस्पर्टा वे कारण बहुत ज्यादा शांपए की प्रव्नत्ति रखती है, बुध ऊँचा 
उठा बवती है ।/? 

हा।त ही के वर्षों में म्दूरियों के क्षेत्र म सवारी हस्तक्षेद्र के पीछे छत नई 
प्रदत्ति का विरास हुप्रा है। “श्रव मजदूरी का राज्य द्वारा नियमन बुद्ध जगहों पर 
शोपरा की दशाप्रों का दूर बरन, धौद्योगिष शान्ति बढ़ान प्रौर बढ़ती हुई कीमतों 
#। रोकन के लिए ही नही किया जाता वरन्‌ वहू राष्ट्रीय धाय ये बैटयारे, ग्राधिक 
विकाम प्रौर तरेकारी दूर वरने के बाय्रमो से मो सम्यन्धित है। बहुत से देशों मे 
इन व्यापक राष्ट्रीय नीतिया के मुताबिक मजदूरी नीतियाँ प्रपवाई हैं ।” 

वास्तव मे मजदूरी के तीन महस्वपूर्ण प्राथिक कार्य हैं? जो राज्य वे हस्वशेप 
धथवा राज्य द्वारा मजदूरी तियमन की साँय करते हैं-- 

]. मजदूरी उद्योग हे' उत्पादन डो प्राय वे रूप में श्रम्िरों मे गिततित 
गरंती है। गर्मात का भ्धिवाँश हिस्सा श्रमित्री का है | 

2 मजदूरी लागत ने स्प में प्रथ॑-व्यवस्था मं साधनों को विभिन्न उल्तादन 
सोता में प्रावष्टन वरने वी ब्रिया वा प्रभावित करती है। 

3 मजहुरी दीमत हतर एवं रोजगार [विद [6२४ वात 
प्ताए/0शधा।) वो विर्धारित बरती है । 

मजदूरी निर्धारस करने के मिद्धास्तों की प्रावश्यकता 
(३९९४ 0 सिग्रध॥65 ० १४४१९ #5४90००) 

हमारे देश मे मजदूरी-निर्धारण हेतु सखतारी हस्तशेत्र प्रावश्वर है क्योंकि 
यहाँ को परिस्थितियां विभिन्न विकमित देशों जेसे झमरिका, इग्नेंप्ड में भिन्न हैं। 

] हमार श्रप्तिको ने प्रशगठित और पधव्चिक्षित होने तथा प्रस्थायों श्रम 
प्रक्ति (एाभगां6 ]4900 0ि८०) प्रादि वे कारण निमात्ताप्रों वी तुलना मे 
प्रमिकोीं पी सौदाशारी शक्ति कमजोर (१६०४८ फेशहआयाड़ एल 
फए/टा$) है | इससे उनका शोपरा विया जाता है। श्रद इस दुरंत भामूद्ि 
सौदावारी बी स्थिति मे मजदूरो-निर्धारण से सरशारी हस्तक्षेप पावउपत़ है। 

2 बु्छ उथोगो भयवा सस्‍्यानों में श्रसित्रों सी बहुत हो कम मजदुरी दो 
जाती है क्योदि श्रप्तिकों गी पूति उनकी मॉगकी तुलनाम प्र परषित्र होती है । 
इस शौधण जा संपाप्त बरन देतु मजदूरी व निवमन सरदार द्वारा तिवारत 
अ्रायश्यव है । 


॥ ही एस, धगोसीब/स 4 अम-भर्पशारत्त एव साजजिक शुरका, हृष्ठ 403-409 
2. इकाबरच्रबा० 0. [.. ३ एणाल्एप्रन्‍्द पाए ॥ दै: [40004 कैवचबइड:7८॥ पिशाफला 
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3. झाथिक स्थिरता (8207एएा०८ 880079) बनाए रखने हेतु भी मजदूरी 
का नियमत सरकार द्वारा प्रावश्यक है । विकसित देशो वी समस्या प्रभावपूर्णं मांग 
का कम होना तथा भारत जैसे विकासशील देशो में प्रभावपूर्ा माँग की ग्रधिक्ता 
(छ००४५ ० सरीटणाए& एशायाए) का पाया जाना है। विकसित देशों में 
मजदूरी बढाकर प्रर्थात्‌ अधिव क््य शक्ति वाले लोगो में कम क्रय शक्ति दाले लोगो 
की ओर क्रय शक्ति का स्थानान्तरण करके झ्राथिक स्थिरता रखी जा सकती है ! 
अधिक ऊँची मजदूरी के कारण उत्पादकता मे दृद्धि, भ्रच्छे श्ौद्योगिक सम्बन्ध, माँग 
पभौर कीमतो की स्थिरता, अधिक लाभ, अधिक बिनियोग, राष्ट्रीय साधनों बा 
अत्यधिक उपयोग प्रादि रूपो में लाभ प्राप्त होता है । 

4 सामाजिक न्याय (502८! उए5०८) प्रदान करने हेत भी सरकारी 
नियमन झ्रावश्यक है। सभी श्रमिको को उनके उत्पादन में योगदान के झनुसार 
मजदूरी दो जानी चाहिए । समान काय के लिए समान मजदूरी दी जाए। 

5 कल्याणकारी राज्य के गआ्रादर्श को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक 
को कुछ न्यूनतम प्रावश्यक्रताप्रो हेतू मजदूरी नियमन करना चाहिए। झाधुनिक 
राज्य का कार्य न केवल ग्रान्तरिक शान्ति व्यवस्था करमर एवं बाह्य आ्राक्षमणों से 
देश की रक्षा करना है, वल्कि प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम प्रावश्यक्तताप्रो को पूरा 
करने हेतु कानून बनाने पढ़ते हैं जिससे कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी न दी जाए। 

6 श्रमिकों वी कार्यकुशलता तथा उनको दी जाने वाली मजदूरी मे प्रयत्क्ष 
सम्बन्ध है। प्रत इस दक्षता में दृद्धि करमे के लिए मजदूरी का सरकारी नियमन 
ग्रावश्यक है । बढ़ी हुई मजदूरी से श्रमिक का स्वास्थ्य, उत्पादकता तथा प्राय का 
विवरण सुरधरता है । 

7 ग्रोद्योगिक शान्ति बनाए रखते हेतु मजदूरी का सहकारी डियमरन 
आवश्यक है | भ्रधिकौश औद्योगिक विवादों का कारण मजदूरी होता है। प्रतः 
मजदूरी का सरकारी निवमन विभिन्न अ्धिनिममो के भ्रन्तगंत क्िया जाता है जिससे 
हडताल, तालावन्दी झ्रादि रूपो में झ्रौद्योगिक विवाद उत्पन्न मे हो सकें । 

राजकीय हस्तल्लेप की रीतियाँ 
(७९००५ ० 5036 वृताधक्टा)09) 

मजदूरी नियमन करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप, अ्रथ॑-व्यवस्था में कुछ दिए हुए 
उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रावश्यक है । यह हस्तक्षेप किसी एक प्रदेश मे स्थित 

उद्योगों प्रथवा किसी एक उद्योग अथवा सभी उद्योगो के विषय मे हो सकता 
है। सामान्यतया मजदूरी नियमन की तीन रीतियाँ काम में लाई जाती हैं। ये 
डिम्नलिखित हैं!-- 

. सापूहिक सोदाकारी ((णाध्त९ फशहएशणंश्रा्‌्)--यह मजदूरी 
वियमन का सबसे महत्त्वपूर्ण तरोका माना जाता है, लेकिन इसबो सफलता के लिए 


4 अआएकाकावब, 6 7. : टगाध्सारट ऐडाहअगाफड है [.80एण 'व३5३8९१८०६ रि९४005 
॥9 ॥703, 9 36 
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सुद्, युतगठित श्रम संगठन (5078 9१0 जद] छाएएआ5९ढ 7906 [रा ) 
या होता श्रावश्यव' है । हमारे देश में सह, सुसंगठित श्रम सथा का प्रभाव होने ने 
धारणा यह तरोता मजदूरी वे नियमम मे उपयुत्त मही होगा । 

2 पियोक्ता श्रथया श्र्िकों द्वारा शक्र-पश्नीप मजदूरी निम्न [0॥6- 
5000 एशएए०/०0७ ए जयहए तशिक्ष 99 टताए/0१6६ 07 £7090१005 )-- 
इसी श्रत्त्गत मजदूरों या तो नियोत्ताप्रों द्वारा निश्चित की जाती है प्रयया श्वम्ितां 
दारा । इस तरीरे का उदाहरण प्रथम महायुद्ध के वादात्‌ बम्मई मिल मातरिक राध 
(89ग्रा58४ )थ।॥ 0:शाद्ा '$ ५३००४६०॥) द्वारा ब्म्यई हडताल जाँच समर, 
]9326-29 (80749 80/॥0 2090॥9 (ए०या7॥॥6८, 926-29 ) वे सम्मु 
सजदूरी व॑ भ्रमापीक रण बी योजदा प्रस्तुत वरना था जो क्रि स्वीरार नहीं बी गई । 

3 मजबूरी का सरफारी निधन (59$९ रिलएणंशाणा ण॑ ५५४६९०४)-- 
इस तरीके के प्रत्तगेत ससवार स्वय प्रधवां दिसी समिति के दाग विभिन्न उद्योगा 
ख़तु मजदूरी निश्चित यर देती है जिमया त्ियास्वयन ग्रथिनियम - तहत किया 
जाता है। उदाहराग ते लिए भारत मे भ्यूनतम मजदूरी ध्रधिनियम, 948 
(00997) १४४88८५४ #८ ण॑ 948) के प्रत्तगंव विम्रिप्त उद्यापों के मिए 
स्यूपतम मजदूरी फिर्धारित बर दी गई है। इसस कम सजदूरी सम्बन्धित उद्योग मं 
नहीं दी जा सबती है। 

उपरात्त ररवारी हस्तक्षेव प्रयया मजदूरी निपमन बे तरीकों को हम मोटे 
तौर पर दा भागो में विभाजित बर सबत हैं।-- 

] प्रत्यक्ष तरीर्या (07९९८ ॥९(0०0)--इसमे सरप्रार स्वय प्रधवा विश्ी 
समिति प्रधयां वाई में मे ध्यम से स्यूनतम मजदूरी विभिन्न उद्योगा मे निर्धारित गर 
देती है जितका प्रियान्ययन बिसी प्रधितियम के तदत डिया जाता है | उद्ाहरशार्य, 
भारगीय श्रप्रियों के जिए रपयुनतम मजदूरी धधिनियम, 948 मे तहत ब्यूनतम 
मजदूरी देव हाती है । 

2, प्रप्रस्यश्त तरीवा ([0700 धै९शौ०१)---सरबार द्वारा सार्यजनिर 
जद्यागों मे स्यूनतम मजदूरी निर्धारित बर दी जाती है औौर विभिन्न उद्योगो म 
मंजदरी से सम्वग्धि। समभौते सम्पप्त बर लिए जाते हैं। इतर प्रमाव तिजी 
शाहरियो दर भी पड़ते लगता है पौर यहाँ भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते रो 
माँग की जाती है । 

मजदूरों नियमन के सिद्धास्त 
(एिकडरशजहड और १08 महाकाएएफ) 

मजदूरी से सम्य्धित निर्णयों मे दनाड़ा सरवार ने सात हहवाँ की प्रमुगता 

दी है जा पप्नविधित है?-- 


] क#गुगीडिग 4 #/.. हएणागवारद ० (40007 4. 30८7 ७८६72, 7 29! 
4 दब्गंशों, 0 2. एडइएेशा छा शाह 305. 00 वरिएए६७3 छा 90प्रशया 
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] सामान्य झाथयिक दशाएं (060द0 2९०॥०शाए ०70०5) 
2 नियोक्ता वी वित्तीय स्थिति (किाशाशाओ एणावाणा एणा गांठ 
एछषएण्ड़थ ) 
3 निर्वाह लागत ((०तऋ ० ।शए६8) 
4 जीवन स्तर (#खाएंगव ० श्र) 
$ समान व्यवसाय (स्थानीय) में तुलनात्मक मजदूरी (007रफआश॥९४ 
४०९९5 ॥॥ धाणा ग3065 ॥0 शाशोद 00020:5) 
6 श्रम को सेवाप्रो का मूल्य (४शेए४ एा 5७१००९५ ० 3.95०४४) 
7 झ्राथिक एवं सामाजिक कल्याण के व्यापक सिद्धान्त [87030 
शाप्रर9/०५६ ण॑ ३0०7० 390 5००७9 एल85) 
भारत में उचित मजदूरी समिति को रिपोर्ट, 949 (ए९एणा ० फ़९ 
एशा १४४8८४ (००्गा0ञ९०, ।949) के प्नुसार मजदूरों का निर्धारण निम्न 
तत्वों के भांधार पर किया जाता चाहिए -- 
श्रम की उत्पादकता (फि०0ण्लाशाज) 
2 समान स्थानीय व्यवसायों में पाई जाने चाली मजदूरी दरें (३४७९८३७(८5७ 


फाल्ए्शोपाइ का डग्रारंडा 00०फफ्॒च्बठाणा$ व. 6 कटाहफएपरशाहड 
]०८थ॥0८$ ) 


3. राष्ट्रीय झाय का स्तर एवं इसका वितरण (॥«ए८७ ण फ़् १०७णावों 
]700ए6 ब्य6 प्र 0धधप्रा0०) 


4 राष्ट्रीय भर्थव्यवस्था में उद्योग का स्थान (ग#6 9306 ० 00४0४ 
9 धार सथाणाओं 8000०ण5) 


सजदूरो की विचारधारा 
((०४८९१६ ० ७०६०५) 

मजदूरी से सम्बन्धित समस्याप्रा का पभध्ययत करन पर हम मचदूरी को 
विभिन विचारधाराप्ो वे विषय म ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे देश मे मजदूरों से 
सम्बन्धित विभिन्न विचारधाराएं पाई जाती हैं-- 

] देघानिक न्यूनतम मजदूरों (5/शण7०ण७ जाए जा ५४०४९५)---इसके 
अन्तर्गत सरकार अधिनियम पास करके न्यूनतम भजदूरों निश्चित करती है प्रौर 
उसके कियाखयन हेतु विभिन्न मधिकारियों वी नियुक्ति को जातो है। उदाहरणार्य 
भारत म न्यूनतम मजदूरी झ्रधिनियम, 948 (फशाशण शउह०5 #एर ० 
948 ) के झन्तंत इस प्रवार को मजदूरी निर्धारित वी जाती है । 

2. प्राघारभूत या मूल न्यूवदम मजदूरों (86 णा 8480 'धाशिाहणण 
६४७४०४)--इस विचारधारा का प्रादुर्भाव हमारे देश में मझदूरी निर्धारण में विनिन 
न्यायालयों द्वाद्य घोषित निर्यों से हुमा है । 

« स्पुनतम मजदूरों (3ागोणणा फऐछटट८) 

4, उचित मजदूरी (£#7 छ्टट) 

5 पर्याप्त मजदूरी (पक्ताइ ७४९०) 
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इन तीनों विचारधाराश्ों का प्रादुर्नाव उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट 
(र5छुण( ० धो एगाग66 छा 7 0/य६०५) ऐे हुप्ना। इन विचारघारापों 
की व्याब्या विभिन्न रूपो में बी गई है । 

6 प्रावश्यक्तता पर पब्राधारित ध्यूनतम सजदूरो (४०६४-७७५६४ फिागणणश 
९४४१९८४)-६स विचारधारा का प्रादुर्धाव भारतीय श्रम सम्मेसन (]ापैया। (00 
(०एधाशाएट) की 5वी बैठक, जो जुलाई 975 मे हुई थी, से हुआ पा । 

न्यूनतम उचित एवं पर्याप्त मजदूरी को विचारधाराएँ 

(पार एणा०लफ६ ण ॥कफणा शा शाएं ॥ए/ १४७६७५) 

उचित मजदूरी समिति वे भ्रस्तगंत विभिन मजदूरी के स्तरो को विभिन्न 
विचारघाराप्रो के नाम से ग़म्योन्धित किया जाता है । समिति क्ले भनुसार स्युनतम 
मजदूरी उचित मजदूरी की निम्न सीमा है| स्यूततम सजदूरी से अधिक उचित 
मजदूरी है संधा उचित मजदूरी की प्रधिवतम सीमा पर्याष्त मजदूरी है । मजदूरी के 
मे विभिन्न स्तर स्थिर नहीं हैं वरन्‌ प्राथिय बिका तय सामाजिक स्पाय के प्रमुभार 
परिवर्ततीय हैं । 

ख्यूनतेंम मजदूरों 
(शिक्नातणा १४७१०) 

प्रधिकाश प्रौद्योगिक देशों मे श्रमिकों गो जो मजदूरी दी जाती है वह इतनी 
निम्त स्तर थी होती है वि जीवन-निर्वाह भी नहीं हो पाता है। इसमे वर्ग-सप्प 
बढ़ता है, धरम्रिकों की बायंबुशलता घटती है प्रौर परिण्यमस्यकृप उत्पादन में कमी 
पाती है । ऐसी स्थिति में एवं वल्याणावारी सरवार का यह फ्रत्तंव्य हो जाता है कि 
वह प्रत्यता थमिक की सयूनतमत प्रावश्यव ताएँ--भोजन, वस्त्र एय मक्रान-पूरीगरे। 
दस उद्देश्य को प्रा १र॑न हेतु ही इस विचारधारा नो प्रोत्सोहंत मिल्ता है । 

प्र (0॥६॥॥॥8)-स्पूनतम मजदूरों की विधारधारा विभिन्न देशों भें 
मजदूरी के विभिन्न स्तरों वे विधय में बताती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त 
उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट के प्रतुसार "हम्सरे देश में राष्ट्रीय भाय हो स्तर 
इतना जिम्म है वि पर्याप्त मजदूरी की विचारधारा वे धमुगार स्यूनतम मजदूरी 
बिसी विधान द्वारा निश्चित करना सम्भव नहीं है। म्यूनतम् मजदूरी से न बेवय 
जीवा-निर्वाह ही हो सत्रे बल्यि इससे श्रमित्रों वी दक्षता को भी बनाए रखा जा 

गते । इशालिए स्यूननम मजदूरी में शिक्षा, विविश्सा प्लौर सन्य सुविधाप्रों धादिके 
मिलने का प्रावधान होना चाहिए ॥73 

यहू मजदूरा को दिया जान वाला ब्यूततम प्रारिथमित्र [कैताइएल 
एव्णाण्प्रधध07) है जिपसे सम मजदूरी न तां दी जाती है भौर न सी ही जाती हैं। 
रारवार दातूत द्वारा महू स्युनतम संजदूरी निश्वित बर देती है जिससे बम परदुरी 
देता दण्ड तीय होता है । 


३ एच्कूणा ण॑ गोद ए०्माशातरट 00 डी। ७३६९5 4948, [५ है-9 
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हक ;म मजदूरी वा महत्त [वएएणाॉशाए८ ० तपंशणा पए४४९५)-० 
स्पूनॉम मजदूरी का निर्धारण एक महत्त्वपूर्ण कार्य है क्योकि इससे प्रोद्योगिक 
श्रमिकों वी कार्येबुशलता, स्वास्थ्य, जीवन-हतर तया नलनिकता प्रभावित होती है । 
ब्यूननम मजदूरी का महत्त्व निम्नलिखित रूपो में देख! जा सबता है-+ 

] सामाजिक न्याय (50सेश उष्डी८४)--अमिकों को इतनी मजदूरों 
जरूर दो जाती चाहिए जो उनकी वार्यकुधलता को बनाएं रखे | यह सरवार का 
दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक (जिसमे श्रप्तिक भी श्लाते हैं) को ब्यूनतम 
आवश्यकताओं हेतु भ्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। श्वनियों का शोपरा आधुनिक 
समय मे सामाजिक अन्याय समभा जाता है । 

2 समाज में स्थिरता (59009 9 $6लं४ए)--समाज में स्पिरता सर्द 
रह सकी है जब समी लोगो को न्यूनतम आावश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। जब 
प्रत्यधिव' गरीदी (फिएटआ३ ऐ0०7ए) झौर अत्यधिक सम्पन्नता होती है तो 
ममाज मे वर्ग-सधर्ष उत्पन्न होता है पर सामाजिक ऋान्ति (5009 ९०७००) 
को बढावा मित्रता है जो कि सामाजिक स्थिरता में बाधक होती है । भरीदी हो 
समस्त साप्राजिक दोपो बी जननी है. (?०रलाए 35 पार ग्रणाह ण थी 5०लथे 
2975) । अत न्यूनतम मजदूरी देने से श्रमिकों की न्यूनतम ग्रावश्यव॒ताम्रो को पूरा 
करके देश में सामाजिक ज्रान्ति से होने वाले दुप्परिणामो को रोब! जा सकता है । 

3. झ्रौद्योगिक शान्ति (00059772 769०४)--मोयोगिक शान्ति बनाए 
रखने हेतु भी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरों दी जानी चाहिए। यदि श्रमिक किसी 
उद्योग मे कार्य करता है ग्लोर एसे मजदूरी नियोक्ता को इच्छानुमार इक्तों ही दी 
जाती है वि उसकी न्यूनतम प्रावश्यक्षताएं पूरी नही होती हैं तो इससे उद्योग में 


नियोक्ता तथा श्रमिय्षों के बीच मघुर सम्बन्ध नहीं रहते हैं । प्राए दिन हड्तानें, 
धीरे कार्य करने की प्रह्ृत्ति आदि को प्रोत्साहन मित्रता है जिससे प्रौद्योगिक शान्ति 
उत्पन्न होतो है। तीव्र मोद्यागीक रण म झोद्याग्रिक झ्रशा न्ति जिणेप वाघक होती है । 

4 उद्योग के लाभ में श्रमिकों का कानूनन हिस्सा (अशहुपाएण शाश्ल वा 
शा छा०5शाफ ए 6 ]00५०५9)--पम्ाघुनिक समय में श्रभित्त का वस्चु 
इप्टिबोस ((०7००१॥५ 2ैफ7०००॥) उमराप्व हो गया है । श्रमिक भठ मे बेवन 
उत्पादन का मानवीय साधन ही है बल्चि ग्रौद्योयोर् रख हेत उसक्ा सहवोए होना 
भी जरूरी है। उद्योग की उम्नति धमिक के सहप्रोग का परिणाम है! जो भी लाभ 
होता है उसमे उसे लाभ का हिस्ता मिलना चाहिए । उदहरणार्थ भारत में बोनस 
अदायगी ग्रधिनियम, 965. (?9/ण2९॥ एए छेणाए5 ॥एं, 965) के पअन्तर्यत 
उद्योग के लाभ में से थमिक वो मजदूरी का न्यूनतम 8 337 एवं प्रधिक्‍तम 20% 
आग बोसस दे रूप में दिया जाता है | झत जिन उद्योगों में खनिकतो बी सौदाकारो 
शक्ति कमजोर है वहाँ कानून दारा ध्मिक्षों को साभ में से हिस्सा दिया जाना चाहिए। 

5 जीवन-स्तर एवं कार्यदुशलता मे चद्धि (एण्ंञणड (06 बॉश्णऐश्रऐ [॥ इ 
कच्ताएड शांरे ४८ #मियेत्त०7)--यदि श्रमिक को उचित न्यूवतम मजद दी दी जाती 
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है तो इसते उत्तका जीवन स्तर उन्नत होता है बार्यकुशलता बढ़ती है प्रौर 
परिणामस्वरूप उत्पादन मे इृद्धि होती है । इसमे न केवल श्रमिक व नियासा प्रा गग 
ही वाम प्राप्त होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि तया समाज दो भ्रच्धी 
किस्म की वस्तुप्रों की पू्ति हवा से जाम हाता है 4 

भारत एवं विकामशीय देश है जहाँ श्रमिक का जो मजदूरी मित्रतों है बहू 
बहुत ही कम है। कम मजदूरों हान व कारण श्रप्मरिकों का जावन-स्तर प्रौर 
उत्पादकता का स्तर विम्त है। उठको बूइतम गश्यक्वएँ भी पूरी नहीदा 
पाती श्रत जीवन स्तर एवं उ पाटकता मे दृद्धि वे जिए भारतीय श्रमिक वा 
न्यूनतम मगदूरी का मुगतान आ्रावश्यक्र है। भारतीय थ्रम्रित्रों वी जियोताप्रा वी 
तुलना में सौदायारी शक्ति दुयत्र है क्योकि भारतीय श्रम संघ गुरह एवं सुसगरित 
नहीं हैं. इसलिए भी सरवार द्वारा यूततम मजदूरी का निर्धारण प्रावश्यक है । 
इसी प्रशार श्रतित्रीं को उतता उत्पादन वे झ्नुसार मजदूरी नहीं दी जाती है धौर 
उनका शोध होता है। उतवी सीमाल उत्पादशता ने मू्य स कम मजदूरी दी 
जाती है। प्रत श्रमिकों वा उनकी उत्पादवता के मुख्य के श्रनुमार मजदूरी दिलात 
बे विए भी मजदूरी वा तिपारण पश्रावश्यतव्र है । 

(न्यूनतम मजबूरी ये उद्देश्य 
(09%)९८५ ० "वााक्रण्ण 9०४०५) 

न्यूनतम मजदूरी से त एवल श्रम्ित्रा का हवा लाभ होता है बल्कि मेग्पूय 
राष्ट्र के दित मे न्यूनतम मजदूरा तिर्धारित ब्रेन प्रावश्या है। ब्यूजवम मजदूरी 
ऐप निम्ननिश्तित उद्श्य हैं-- 

2 उद्योग में भायात फठित श्र॒म्त पर प्रतिय'प (70 [५७ छा 95098; 
॥॥ ॥7४4०॥$) --9 द उद्योग एस पाए जाते हैं जहाँ पर श्रमिद्रा वो प्रसगटित तथा 
दुबत सौदागारा शक्ति दान होते वे कारश प्रशिद' घष्ट काय करता पद्ता है बाय 
की दशाएँ भी सरोद् हातो हैं भौर मडटरी भी घत्यधिक गम हो जाती है ध्ोर 
उतबा शोपरा किया गाता है। प्रत उद्यायों मे थ्रमित्रों द्वारा भाप तगरिने श्रम 
बराए जाते पर प्रतिव ध जगाज़ द्वेत न्‍्यूजसम मयट्‌री विधारित की जाती है $ 

2 श्रा्ियों के शोषण पर अविबध (70 /छ्ला घक्काणीगाण्य ण 
३; श४८ )--श्रमित्रों को उत्वादन में योगदान से कम सजटरी दी जाती है जिमरपे 
उनबा शोपरा द्वोता है । इस शापण १र प्रतिद प लगाने हेतू कराय + पण्छे विर्वाश्ति 
हिए जाते हैं गौर यूततम मजदूरी निरिषता भी जाती है । 

3 धौद्योगिक शा ति की स्पापना (० वयणया०6 वविपफाराजं ८४८०) - 
श्रमिबा को उचित मजदूरी न देकर प्रत्यधिक रुम मजदूरी देन से व घषिक पष्टा 
तक बाय प्रात तथा खरार दशाप्रों मं बाय बरबाने से क्षप्तितरो में प्रतस्तोर उत्पन्न 
हो जाता है। इससे हृहतावा तावादा टयो प्रांदि रूपा में प्रोध्योगिक प्रगाति "नयी 
है। प्रत प्रौद्योगिक शा ति बताए रखने के लिए अविर्ों के काय कौ घष्टे तिश्ित 
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करना, कार्य की दशाप्रो मे सुधार वरना तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना 
आवश्यक है । 

4 श्रमिकों की कार्य क्षमता मे वृद्धि (॥0 इकला९9५४ ॥06 स्रिशशाएड 
जएणा,श$)--श्रमिको का स्वास्थ्य तथा उनकी काय क्षमता मजदूरी पर निर्मर 
करती है । यदि श्रमिका का उचित सजदूरी दी जाती तो श्रमिकों का जीवन स्तर 
उन्नत होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनकी काय क्षमत्ता म वृद्धि हाती है । 
इसके विपरीत यदि श्रमिकों को उचित मजदूरी स क्रम मजदूरी दी जाती है तो 
उनका जीवन स्तर निम्न रहता है गौर उनकी कायवुशलता कम हान से उत्पादन 
भी कम होता है! भ्त कायकुशतता मे वृद्धि करने हनु न्यूनतम मजदूरों निर्धारित 
करना झ्ावश्यके है | 

5, कार्य की वशाप्रों में सुधार (70 उक्रफाए९ डिश (०णआाणाड 
१४०७४)--न्यूनतम मजदूरी द्वारा न केवल श्रमिकों के शोपएण को समाप्त करके 
न्यूनतम मजदूरी ही दिलाई जाती है बल्कि इसके साथ ही कार्य के घण्टे, विश्राम, 
साप्ताहिक छुट्टी तथा काय वी दशाग्रो म भी सुधार क्या जाता है । ग्राधुनिकीकरण 
तथा विवेबीकरण की योजनाप्रा से उद्याग के प्रवन्ध म सुदार सम्भव होता है । 

6 श्रन्य उद्देश्य (002 09225)--उपराक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय श्राय म वृद्धि करना होता है । 

श्रम संगठन सुदढ एवं सुसमठ्ति बरने तथा दश में शान्ति बनाए रसने के लिए 
भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की भावश्यकता है । 
न्यूनतम मजदूरी के क्षियान्‍्वयन मे कठिनाइयाँ ].. 
(जिाशला(665 ॥5 सगिल॑ंजह शी चरण 0४४४०६) 

न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित प्रष्म बड़ा जटिल है क्योकि न्यूनतम मजदूरी 
निर्बारण करन मे कई कठिनाइयाँ श्राती हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्याग 
स दूसरे उद्योग एक श्रमिव से दूसरे श्रमिक तथा एफ पुरप श्रमिक से एक स्त्री 
श्रमिव आदि मं समय समय पर विभिन्न परिस्थितियाँ पाई जाती हैं ।! श्रमिकों के 
लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्पन होत हैं। 
उदाहरणार्थ विस प्रकार के जीवन-स्तर को ध्यान म रखा जाए वयोकि एक स्थान 
से दूसरे स्थान तथा एवं श्रमिक वर्ग से दूसरे श्रमिक वर्ग का जीवन सक्तर भिन्न भिन 
पाया जाता है । स्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय श्रमित्र परिवार के झ्ाकार 
वा प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है । श्रमिक के परिवार म उसवो पत्नी वे बच्चे ही शामिल 
किए जाएंगे ग्रथवा धन्य उसके सम्ब्धी भी ?े मजदूरी निर्धारित करन के जिए कोई 
समिति नियुक्त की जाएगी भ्रथवा किसी प्रध्यादेश के आधार पर ही सादूरी का 
निर्धारण हो जाएगा ? बझत मह्दूरी निर्धारण मे जीवन स्तर, श्रमिक परिवार का 
आवार, समिति भ्रयवा धायोग प्रादि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेन पड़ते हैं । 
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उत्तर प्रदेश श्रम जाँच समिति[ए ए [9०४४ हावधाए (०घ॥८५) 
के प्रनुमार जीवन-स्तर के चार प्रवार है-- 

 गरोदोी स्तर (20४४१ [.0४0)--इस स्तर के प्र-्तगंत अ्रम्िद प्रपनी 
घायकुशलता बनाए रखने के लिए न्यूनतम आ्रावश्यकताएं भी नही जुटा सबता है । 
श्रमिक की प्रॉ्थिक स्थिति काफी दुर्यत होने से उनकी च्यूनतम प्रायश्यव वाएँ-राटी, 
बपड़ा ग्लोर मत्रान (8000 (/एएाशड़ & 8०८) भी पूरी वही हा पाती हैं । 
हसके परिगाप्रस्तकूप उम्री बाबजुगतता घट जाती है झौर उत्ादन भी घटने 
सगता है । 

2 स्पूनतम जीवन निर्षाह स्तर (फैआाक्षणा। 500ड3$ए80७ .९१९।]-+ 
इसके प्रस्तगत श्रत्रित' प्रंपनी श्राव से शारीरिव दशता वावनाएं रख सकता है किश्तु 
प्रन्य जिसी प्रकार के ब्यप्र के लिए उनन्रों ध्राथ कम पड़ती हैं । 

3 जीवन-निर्वाह से भ्रधिक स्तेर (50055070४ 0० [.0४)--दम 
प्रहार जीवन स्तर के प्रत्मगत थमिर ने बेवल प्रपनी शारीरिक दश्मतावों ही 
बनाए रपत में समय हाता है बल्कि वह श्रत्य साप्ताजिई प्रावश्यक्रताएँ भी पूरी वर 
सकता है जत्त चिकित्सा तथा शिक्षा वी न्यूनतम प्रावश्यक्ताएँ, प्रादि । 

4 सुविधाजनक स्तर (९०॥६ [,0%९))-इस स्तर मे श्रमिक सुपिधाजनक 
ढंग से ध्पना जीवन विता सकता है। प्रा थ्रीवास्‍्तव के प्रनुगार, इस प्रवार व 
जीवन-स्तर वे प्रन्तगंत प्रच्छे रहन तायक मकास, मनोरजत, बच्चों के लिए ऊँची 
पिक्षा, मरंगी दवाइयां प्रौर प्रच्द भोजन प्रादि वे लिए परयाप्त काय हाना प्रावग्यय 
है ।! उत्तर प्रदेश श्रम जाँच समिति मे न्यूनतम मजदूरी निधाराग व जिए जीवन 
निर्याह से प्रधिन्‍' (50055 ८९९ ७0४५ ९५८)) दा स्तर तिश्चिन जिया है जो हि 
उतित ही प्रतीत होता है । दस स्तर वी प्राधार मानसर यदि मगदूरी लिश्िचत गर 
दी जाती है ता इससे श्रमिरा शी यूनतम ग्रावश्यरताएं पूरी हा यरेगी प्रौर उतरा 
स्वास्थ्य तथा दक्षता भी बनी रह सबेयी । 

जहाँ लक न्यूटत्तम मजदूरी-निर्धारण हेतु श्रमित्री ने परिवार वे ध्राबार वा 
बहन हैं उसमे ध्रमिर वी फती भोर तीत दोटे बच्चो को सम्मिलित करते। चाहिएं। 
श्रमित्य को ही नहीं बल्दि उसको पत्नी व वच््चा वो भी उचित जोवनत स्तर हूतु 
मजदूरी दी जादी चाहिए शो कि एक संम्य समाज दे तिए व[छोपय है । 

श्रमित वे परिवार के प्रावार तयां जीवन स्तर को तिश्यित ऋरत ने पश्बाव्‌ 
>यूजतम मजदूरी के निर्धारण दा ब्रश्त प्लाता है वि एव अमितव को जितनी स्यूनवस 
मजदरी दी जाए ? 

न्युनतग मजदूरी विर्याशण हैठु मराइापरीर श्रम संगठए(व ]. 0 | के एक 
प्रध्यपन द्वारा दो रीतियो को भाषार मानां गयां है-- 

] शारीरिक स्वास्थ्य प्रादाम प्र दिशेत्रो के विगेयत्रों द्वारा निर्पारिय माधारों 
को घ्यासे से रसोकर श्रमिकों छौी स्यूनतम मजदूरी निर्धादिल की जाती घाहित । 
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2 जनसख्या के विनिन्त वर्षो के लिए विभिन्न झ्राय-स्तरों वे लिए प्रमापित 
बजटदों (5(द्ावक्वव फएव5०५) यो ग्राधार माना जाना चाहिए । 

इस दोनों रीतियो को सयुक्त रूप स प्राधार मानकर न्यूवतम मजदूरी 
निर्धारण करना प्रधिक उपयुक्त होगा । 

जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारश से सम्बन्धित मशीनरी का प्रश्न हैं, इस 
केन्द्रीय सरकार निश्चित कर सकती है | राज्य सरकारें इन्ह ग्रधधार मानकर स्थानीय 
परिम्धितियों वे झनुप्तार परिवर्तन करके ब्यूगतम मजदूरी निर्धारित कर सकतो हैं । 

न्यूनतम मजदूरी निवारण म निर्याह लागत का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है। इस 
समस्या को दूर करने के लिए लागत खूचत्रात (0050 णी एशशाह 90/065) 
तैयार किए जा सकते हैं तथा कीमता मं होन बाल परिवर्तनो को इस आधार पर 
मालूम किया जा सकता है श्रौर उप्ी के श्नुस्तार न्यूनतम सजदूरी मे परिवर्तत किए 
जा सकते हैं। 

प्रो. के एन वेद के धनुसार “पर्याप्त मचदूरी क्रो प्रगप्त करना प्र/ग्रेक सम्य 
समाज का उद्देश्य है, जबकि सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी देना सरकार की प्रत्यस 
जिम्मेदारी है ॥"? 

न्यूनतम मजदरी निर्धारित करते समय विशित्त तत्त्वा को सन्तुलित रूप से 
काम में लेना होगा । उदाहरणार्थे, मानवीय प्रावश्यक्ताएँ, परिवार के कमाने बालो 
बी सख्या, निर्वाह लागत और समान कार्य हेतु दी जाब वाली मजदूरी दरें प्रादि को 
ध्यान मे रखकर *यूनतम मजदूरी निर्धारित करना उच्चित एवं वाछनीय होगा । 

जुलाई 957 म भारतीय श्रम सम्मेलन भे न्यूनतम मजदूरी के 
निर्घार॒ण के भ्राधार के बारे म॒भर्वप्रयम प्रस्ताव पाथ किया गया धौर यह बताया 
र्या कि न्यूबतम सजदूरी का निर्धारण मानवीय ग्रावेश्यक्ताग्रों को घ्यान मे रखते 
हुए भावश्यकताप्रो पर प्राघारित न्यूवतम मजदूरी []0९९९ ४४5९० शैताएएाः 
१ए४४८४) तिर्धारित करनी चाहिए। इस सम्मेलन भ नन्‍्यूवतम मजदूरी समितियों 
(पाया १४४४४ (०णगराध०६$), वेतन मण्डनो (५४०४८ 8०205) भौर 
प्राधिक रसखों (80॥00/080075) प्रादि मजदूरी निर्धारण करने वाली मशीनरी हेतु 
स्पूनतम मजदूरों के विए निम्न थाघार स्वीकार किए गएरै-- 

]. श्रमिक के परिवार में तीन उपभोग इकाइयो (पृक्नाट्/ 0०7४एशाफ्ठणा 
एंता$) को शामिल करना चाहिए। श्रमिक की पत्नो तवा उसके बच्चो द्वारा 
भ्रज्ञित झाय को घ्यान मे नहीं रखना चाहिए ॥ 

2 डॉ ग्रायक रोड हारा बताई गई कंलोरीज के झ्राधार पर ही भोजन या 
खाद्य की प्रावश्यक्ता (70०० उध्वृण्पाश्याधव/$) के बारे मे गणना करनी होगी। 

3 कपड़े की ग्रावश्यकता (एणापगह उ८पृप्राध्या2॥५) के प्रन्तर्गत प्रति 
इकाई उपनोग !8 गज होना चाहिए और मिलाकर 72 गज कपड़ा प्रति वर्ष 
दिया जाना चाहिए। 


॥ खाब हे है 8406 बाएं ],49०ए३ १5 छाता3, ए 90 
2 डकार 2 ६. 7.कऑेग्ण 8679व०्छड गाद 5005 १४६३८८, # 550 
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4 मकान किराया सरकारी प्रौद्योपित गृठ योजना वे प्रातगेंत दी जाने 
पाली सुविधा कै प्राघार पर दिया जाना चाहिए । 
ई देंपन जिजयी हा धन्य स्यथ की मंद बे विक्त छ्यूततम मलंदूरी वा 
20% रखा जानता घाहिए । 
इसमे! गाय ही प्रत्ताव में यह बताया गया कि हुये ह्राधारा पर 
निर्धादित “बुनतम मजदूरी से यदि कहीं मजदूरी कम है तो इसबे तिए वहाँ के 
सम्-यन्धित प्रिक्तारियों को इसके बार मे स्पष्टीगरण देवा होगा । जहाँ तब उचित 
मजदूरी का प्रश्न है उसके लिए बेतत मण्डतों को उचित मजद़ूदी समिति की रिपोर्ट 
का घ्यात मे रख बर मजदूरी का निर्धारण करना होया + 
घर प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण माता गया वर्षोकि सर्वप्रषम न्यूनवम म"दूरी 
निर्धारण के लिए ठोस प्रश्ताव पास बर स्वीकार किए गए। मजदूरी सशयल 
(७४७७४ 80975) मदद्‌रो निधारिद् रखते समय प्रेत प्रलावों को प्यान में 
रणत हैं । 
पर्याप्त मजदूरी 
(भाष्ट ४४१०) 
पर्याप्त मजदू या, गजदूरी का वहू झतर है सो जिसी श्रमिक की ध्रनिवाये वे 
शरारामदायक प्रावश्यशदाप्रो को पूरा करने के विए पर्याप्य हो । मजदूरी से श्रसित' 
ग्रपनी तया प्रान परिवार की मूलभूत प्रायश्यवत्ाप्रों को पूरा बरने मे समय होता 
है तापि एक मग्य समाज दे नागरित ने छूप में झाराप से जीवन व्यतीत बर से । 
इंग प्ररार पर्याप्त मगदूरी वह मजदूरी है जो हि श्रमिक वे उसदे परिवार 
की भोज॑ते बंपहां ये मकान सम्बन्धी प्रावश्यरतीप्रों हों ही पूरा गहींआंएती है 
असि इससे मक्‍्यों की शिश्ा अस्थास्थ्य से खुरता सामाजिक घादश्यस्तामों की 
पति प्रोर यूद्वावस्वा हेतु बीमा प्रादि कर लिए नी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं ।? 
बदी-सल॑०३ प्रौद्योगिग समझौता तथा पंचिशय प्रधितियम (0०८८ाइ396 
पा0प॥ एगरजाशाणा शात॑/च्रणप्रशा09 0८) के प्रनुदार एक पुदपष 
श्रमिर वो यम से कमर इतता पारित ((८श7च200॥ ) प्रवश्य देना चाहिए 
जिससे कि वह स्वयं प्रपनी स्त्री तथा तीन वह्चों के यरिवार को उर्बित प्राराप के 
मा रखने में समय द्वो सके । यहाँ यह साना गया है रि पुष्प श्रत्निक हो ही पपने 
परिवार मे प्रय सदस्यों ही प्रावश्यक्षताप्ों को सतुप्ट करता पहता है । 
चत्तर प्रदेश श्रम जाँच ममिति 946 (ए ए [.50007 हएुणाःए 
(00माप्रा/४८८ 946) के धमुसार पर्धाप्त मचदूरी वह मजदूरी वा स्तर है जिसे 
अन्तर्गत श्रविर गा पारिश्रप्रिब उतता पर्याप्त होता घराहिए कि यह जीवत निर्वाह 
पर स्थय करने दे! उपरास्त दगता घन बचा ले हि धरव सामाजिक प्रवायरतापों 
जैत- यात्रा सगेरजन, दवा, पत्र ब्यवद्वार धादि की सातुप्टि बर सके । 


व ॥ढर है है छ8 207 8007 पर शिवाय ५ 90 
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उचित मजदूरी समिति, 948 [7 श382 ए०णाया।०8, 948 )के 
प्रनु्तार पर्याप्त मजदूरी के अलगंत पुरुष श्रमिक्त व उनके परिवार की न्यूनतम 
ग्रावश्पक्ताएँ, जैसे --भो जन, वस्त्र और मकान आदि ही पूरी नही, वल्कि यह इतनो 
होनी चाहिए कि इससे बच्चो की शिक्षा, बीमारी से रक्षा, सामाजिक प्रावश्यक्ताओं 
की पूर्ति झौर बृद्घधावस्था सहिन अन्य दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाग्रो में बीमा झ्रादि पूरे हो 
सकें । समिति ने यह भी सिफारिश की कि पर्याप्त मचदूरी निर्धारित करते समय 
राष्ट्रीय श्राय और उदधोग की मुगतान क्षमता को भी ध्यान म रखा जाए। इसके 
साथ ही पर्याप्त मजदूरी के लक्ष्य का पूरा करना ग्रन्तिष लक्ष्य (एताए्र॥० 5०2) 
होना चाहिए | उबित मजदूरी समिति न मजदूरों निर्घारएणा की ग्रधिकततम या उच्च 
सीमा पर्याप्त मनदूरी तथा निम्ततम सीमा तक न्यूनतम मजदूरी निश्चित वो। 
उचित मजदूरों (शा ३४०५४९५)--उचित मजदूरी की समस्या काफी 
महत्वपूर्ण है जिसके बारे मं विभिन्र दसो के अयंशास्तिया ने विचार किया है। 
बुद्धोत्तर काव में श्रमिक व मात्रिक्ा के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करन हेतु कई 
प्रयास किए गए। इसके जिए श्रमिकों एवं मातिका के व्यवहार तथा दृष्टिकोरा में 
परिवतन ही झ्रावश्यक नहीं है बल्कि श्रमिका का भी बुद्ध पारिश्रमिक दे रूप म 
झधिक मिलना चाहिए जिससे कि झाउस्ती सदुनावना व सहयांग वा वातावरण 
तेयार किया जा सके । लाभ सहभागिता (070०8 &४०778) तथा उचित मजदूरी 
सम्बस्धी विचार इस दिशा म महत्त्वपूर्ण हैं। सन्‌ 97 मे औद्योगिक सम्मेलन मं 
एक प्रौद्योगिक शान्ति प्रस्ताव (7608003] प४ए०७ २८४०]७॥००) पास किया गया 
था जिमम श्रमिक्तों को उचित मजदूरों दिलाने की सिफारिश वी गई ॥ इम प्रस्ताव 
को क्ार्यहूप में परिणत करन के लिए भारत सरकार न उचित मजदूरी निधघारण 
एव क्िया-वयन हेतु सन्‌ ॥948 मे एक उचित मजदूरी समिति (790 ४९० 
(०एाषमा।९६) नियुक्त की । इसब्ी रिपोट सन्‌ 949 म प्रकाशित की गई । इस 
समिति वी सिफारिशों क श्राधार पर एक बिल तंथार पिया गया और इसमें 
सन्‌ 950 म सद्द्‌ में पेश किया गया, लेकिन यह पास नही किया जा सका । 
उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी की न्यूनतम सीमा 
न्यूनतम मजदूरी तथा उच्चतम सीमा पर्याप्त मजदूरों का माना जाना चाहिए? 
उच्चनम सीमा का निर्धारण उद्योग की मुगतान-क्षमता (02उलाओ ण [गत 
29 /99) के ग्राघार पर होता चाहिए | उद्योग की म॒गतात अ्तता .िम्त तल्हों फश़ 
निर्मर करती है-- 
]. थ्रम वी उत्पादकता (?704प०४च३५ ० [.70०0), 
2 उसी उद्योग झ्थवा पडोसी उद्योग म प्रचलित मजदूरी दर (?/8४क्वाणड 
प/९5$ 0 ७३४९5 ॥ 6 $॥6 0 गधाशीएठपरह्‌ ]0८2॥घ85) , 
3 राष्ट्रीय झाय का स्तर एव इसका वितरण ([.€र८ ० 7शाणा् 
700706 870 75 0%0000007 ) , भ्ौर 


4, देश को अर॑-व्यवस्था म उद्योग का स्थान ([0]50८ ण॑ फ़९ ]07४79 
॥9 [68 ९००४०श३ रण धाह €०ण॥ाध३) | 
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उचित मजदूरी सम्तरिति व प्रधिकीश सदस्या वा मत था कि उित सजइ री 
था | धारिगा न्यूनतम मजदूरी तथा पर्याप्ठ मजदूरी बे बीच मे होना चारिए । उक्ति 
मजदूरी को पर्याप्त महदूरी प्राप्ठ बरद बा एवं प्रगतिज्ञीत कदम भाना गया है 
(वा छबह० 5 3 धधछ (0४4705 फ़ाएह705४४८ 760॥590क ता [६ ॥च्याह 
४2६8०) । 

प्रा पीगू [20 #& ९ 08००) व॑ झनुसार, ' जिस प्रशार के ध्यत्तियों के 
बीच जो एक्टर वे! सम्रात तहीं हैं उसी ध्रयरार मजदूरी वे सम्बन्ध मे उच्ति से 
हमारा प्राणय यह है कि श्रकृश्मिर उाभ उद्चा हातनियो को ध्यान में रखते हुए, जा 
बुणतता ओे प्रनुषात से जिसी एक व्यक्ति की जुशवता बा माप उसने वास्तविक 
उत्पादद मे किया जाए ।! 


उबित मजदूरी का निर्धारण 
(एल्लक्राएआ09॥ ए एश्ा ५०४५४) 


उचित मजदूरी समिति को सिफारिश वे झनुसार उनित मजदूरी व्यूनतम वे 
पर्याप्त मजदूरी की मौमाप्रों मे निर्धारित की जाएगी और यह सीमा उद्योग मी 
गुगपान शम्रता वर उमर बरती है तथा हवय उद्याग की ग्रगतान-्क्षमता श्रम की 
कायश्षमता उद्योग मे प्रचतित म्रजदूरी दरों, राष्ट्रीय प्राप बा स्वर एवं वितराण 
तथा प्रर्द-्ध्यवस्था में उद्योग का स्थान प्राद़ि पर निर्भर करती है । 

कटठिनाइपा (000॥05)-- उचित मजदूरी तिर्धारगा बदने थे भ्राघार 
उचित मजदूरी मप्रिति ते दिए हैं छेकित इस तिर्धारिए में कई बढिदाएयाँ प्रायो है 
जा निम्तविखित हैं-- 

, उद्योग की भुगतान-क्षमता के निर्धारण मे कठिनाई (0॥#609 [8 
तललाएराए #९0 ढमएब्टा() (40. 9०] ० है९ िए४%४८०७)--३बित मजदरी 
सप्रिति पे प्रनुतार उचित मजदूरों वी अधिवदम सीमा उद्याग की देय क्षमता 
((09740६५ ० [॥00$79 0 99) पर चाधारित होनी चाहिए | सैड। ! तित्र सूप 
रा यह सरी है कि उद्योग वी देय ध्षमता में झ्राधार परही उधित मजदूरीशी 
प्रधिरततम धीमा निर्धारित बी जाए। नियोक्ता इस चात का विरोध करत हैंतया 
बहते हैं थिः उद्योगा मी देव क्षमता बष होने से प्रधिक मजटूरी नहीं दी जा सबती । 
दगरी भौर श्षमियों वा बधन है वि स्थित सजदूरी देने से श्वप्रित्रों की बार्यपुशउता 
बदती है उत्पादन बड़ता है. प्रति इकाई उत्पादन जगत बम पाती है दस्नु की 
मांग बढ़ती है। किल्‍्तु उद्योग जी देय क्षमता बा निर्धारण बरना एब बठित समेरया 
है। उचित मजदूरी समिति ने भवुसार “उद्योग की देय धमता जा निर्धारण करो 
वे भिए दिसी विदिष्ट दवाई प्रधवां देश बे सम्रस्त उद्यागों की क्षमता की धाधार 
मानना चुटिपृर्ख होगा । न्‍्यायोजित प्राधार हो यट होगा हि तिर्षाखि क्षेत्र हे 
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किसी विशिष्ट उद्योग की क्षमता को ग्राघार माठा जाए, तथा जहाँ तक सम्मव हो 
सके, उस क्षेत्र की समस्त सम्बन्धित श्रौद्योगिक इकाइयों के लिए समान मजदूरी 
निर्धारित करनी चाहिए । स्पष्टत मजदूरी निर्धारण करने वाले बोर्ड के लिए प्रत्येक 
भ्रौद्योगिक इकाई की देय क्षमत्ता का माप करना सम्भव न होगा ।” 

उद्योग को देय क्षमता को मापने के लिए उद्योग का लाभ-हानि, उद्योग का 
क्षय मूल्य, उत्पादन की मात्रा, बेरोजगारी श्रादि का ध्यान में रस़ना पड़ेगा, 
संद्धान्तिक दृष्टि से यह सही है, लेकिन व्यवहार में इसे लाग्र करता कठिन है। 
उचित मजदूरी सप्रिति के अनुसार उचित मजदूरी झपने आप में ही उचित होनी 
चाहिए । वर्तमान स्तर पर न केवल रोजगार का स्तर बना रहे बल्कि मजदूरी स्तरों 
से उत्पादन क्षमता भी वनाई रखी जा सके । इस महत्वपूर्ण विचार को घ्यान में 
रखकर ही वेतन मण्डलो (४४०४५ 808775) को उद्योग की देय-क्षमता का अ्रनुमान 
लगाता होगा | किसी एक विशिष्ट इकाई ग्रथवा देश के सभी उद्योगों की भुगतान 
देव-क्षमता को भ्राघार मानना भी गलत होगा । किसी विशिष्ट प्रदेश में किसी 
विशिष्ट उद्योग की देय क्षमता एक भ्रच्छी कसौटी हो सकती है श्रौर जहां तक 
सम्भव हो सके उस प्रदेश में उद्योग की समस्त इकाइयों में एक ही मजदूरी निश्चित 
की जानी चाहिए! 

2. श्रोद्योगिक उत्पादकता के निर्धारण में कठिनाई-उचित मजदूरी समिति 
के कथवानुसार श्रम उत्पादकता तथा मजदूरी में धनिष्ठ सम्बन्ध है। किस्ती उद्योग 
की उत्पादकता न केबल श्रमिकों की उत्पादकता प्र ही तिर्मर है बल्कि इसके 
अतिरिक्त प्रन्य तत्व जैमे--प्रवन्ध-कुशनता, वित्तीय व _तकनोक़ी क्षमता झ्रादि भी 
इसे प्रभावित करते हैं । ग्रत, उत्पादकता का अध्ययन करते समय समस्त द्त्त्तो को 
ध्यान मे रखना होगा । वर्तमान मजदूरी का स्तर श्रमिक थी कार्यकुशनता बनाए 
रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।अत न्यूनतम मजदूरी निर्वारित करके पर्याप्त 
सतदूरी की शोर बढ़ना होगा जिससे श्रमिकों की वार्यक्षमता में दृद्धि हो सके झोौर 
उत्पादन बढ़े । 

3 उचित मजदूरों को लागू करते मे कठिताई--समयानुमार मजदूरी देते 
समय श्रमिक की कार्येक्षमता को ध्यान मे रखकर ही मजदूरी का निर्धारण दिया 
जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक श्रमिक उस नियत कार्य॑क्षमत्ता वे 
अनुसार ही कार्य करे । इसके प्रनुसार भ्रधिक कार्यवुतल को श्रधिक ग्लौर कम 
कार्यकुशल को क्र सजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन यह व्यवहार में नहीं पाया जाता 
है। जिन उद्योगों मे कार्य की दशाएँ थच्छी हैं तथा मिनमे खराब दश्चाएँ हैं तो 
मजदूरी भी ग्रतग-्प्रलग होगी चाहिए लेक्तिन ऐसा नही हो पाता है । 

ब्रत: उचित मजदूरी निर्धारित करते समय हमे राष्ट्रीय आय के स्वर श्ौर 
इसके वितरण को ध्यान में रतना होगा। प्रचोतित मजदूरी दरें भी ध्याव में 
रखनी होगी । लेकिन प्रसंगठित श्रमिकों की श्रचलित मजदरी बढुत ही नीची होठों 
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इसे बढ़ाना द्ोगा । यह वृद्धि श्रमिकों की कार्ययुशवता को ध्यान में रखकर करती 
होगी । 

्रौ वी थी गिह के बवनानुमार, ' किसी भी देश में वास्तविर मजदूरों 
स्वर उम्र देश के प्राथिक्ष विक्ाग के स्वर वर तिमेर करता है। हिर भी मजदूरों 
नियमन प्रौर मरदूरी निर्धारण मशीनरी को ऐसा मजदूरी हाँचा तघार करना होंगा 
जो उचित हो प्रौर दश वी ब्रावित ब्रिया के स्वर के झनुमार हो | 7 

भारत में मजदूरों का राजकीय नियमन 
(8ज6 र6६ण॑आ॥०ा 07 १ 82०5 0 [0त) 

मजदूरों का नियमन 

मजदूरी का मुगतात स्मयन्‍समथ पर सशोधित मजदूरी भुगतान प्रधिनियम, 
936 तथा म्यूनतम मजदूरी ध्धितियम, 948 द्वारा तियन्त्रित होता है। 
मजदूरी मुगतान प्रधितियम, 936 तथा न्यूनतम मजदूरी भ्रधितियम, 948 
सिक्िप्त के प्रतिरिक्त सारे देश पर लागू होते हैं। मजदूरी मुगतान प्रधितियम, 
936 पँक्टरी श्रधितियम, 948 में फेज्टरी घोषित सत्यानों सहित किसी भी 
पँवटरी, रेजवे एवं औौद्यागिक संस्थानों जैसे ट्राम-्वे या मोटर प्रिदद्दत बेवग, वायु 
परिवद्वन सेदा, बन्दरगाह, प्रत्तदेंगीप पात, खाते, छदात या तेल क्षेत्र, बागान, 
करमंशाला [जड़ वस्तुएं उत्पादित होतो हैं) तथा मबनो, सह्कों, पुत्रों प्रौर नहरों 
आदि के निर्माण विकरास तथा प्रतुरक्षाण कार्य करने बाते सम्यारों में नियुक्त 
व्यक्तियों पर लागू होता है । 

एहू प्रधिनियम मैवल उन पर सागू होता हैजों प्रति माह प्रौमसन 
600 रुपए से बम मजदूरी प्राप्त करते हो । 

श्रमियों द्वारा कमाई गई मजदूरी का मात्रिश रोक नहीं सवते, न ही वे 
प्रनधिरृत रूप मे कटौतियाँ गर सकते है। थम्रिक्रों वी मजदूरी बा मुगतान 
निश्चित दिवस के पूर्य बर देना चाहिए । कैवन उन्हीं हृत्यो या प्रवहेतनाय्रों के विए 
जुर्माने किए जाते हैं जो सम्बद्ध सरकार द्वारा मान्य हैं। छुल जुर्मात वी राशि गाम 
फी प्रवर्धि मं दी जाते वाली मजदूरी के तीन प्रतिंता से प्रधितर नहीं हा सकती । 
यदि मजदरी की प्रदाएगी देर से को जाती हैया गेपत बदौतियाँज्ी आती हैं 
तो मजदूर या उनने सं प्रपता दावा प्रस्तुत बर सह हैं। विर्धारित रोबणरों 
में समयोपरि मुगतान स्यूनवम मजदूरी प्रपितियम, 948 हे शभ्नुझार डियां 
जाता है । 
न्यूनतम मजदूरी ग्रधिनियम 

स्यूततम सजदूरो स्धितियम, 948 पे प्रलगंत सरकार विशिप्ट चरपों 
सेवायें वर रहे समेचारियों की स्यूनतम सडदरी निरियत दर सरजी है। दंग 
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झधिनियम में उपयुक्त समयान्तरों बे दाद जो 5 वर्ष से अधिक नहों होना चाहिए, 
पूर्व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा एव सशोधन का प्रावधान हैं। जुलाई, 
980 में हुए श्रम मन्त्रियो के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी वि अधिक से 
अधिव दो वर्ष के प्न्तराल पर, या उपभोक्ता मूल्य सूचक्रॉक के 50 झक बटने पर 
दोनो मे से जो भो पूर्द हो, न्यूनतम वेतन मं सशोघत क्या जाए । 

अ्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 

समाचारपत्रो के संगठनों में क्षमम कर रहे व्यक्त्यों तथा श्रम जीदी पत्ररारों 
थी सेवा शर्तों को नियमित करने दे दिए 955 में श्रमजीदी पत्रकार तथा भन्‍्यप 
कर्मचारी (सेवान्यूवि वा नियमन) तथा प्रन्य सुदिघाएँ झधिनियम बताया गया। 
इस झभधितियम को एक विश्प्ट धारा द्वारा श्लौद्यागिव दिवाद झधिनियम वी 
घाराभों में कुछ सशोधनो को करके श्रमजोबी पत्रवारों पर लागू कया गया । 
26 जुलाई, 98] को पध्यादेश द्वारा अधिनियम मे सशोधन किया गया जिसका 
उद्देश्य 'श्रमजीवी पत्रकार” शब्द को परिभाषा भे प्रवर्दन करे भशकालिक 
सवाददातांग्रा को शामिल करता और समाचारपत्र सस्यानों द्वारा समाखारएत्र 
कर्म बारियों (अप्नक्ालिक सवाददाताप्ो सहित) को वर्खास्तगी (सेवामुक्ति) छेटनी 
की रोकथाम करना है। 

]3 प्गरत, 980 से झर्घात्‌ जिस दिन ट्विब्यूनल ने झ्पनी मिफारिशें 
प्रस्तुत की, सशोधन को पूर्द व्याप्ति दी गई। प्रध्यादेश को तदनन्तर झधिनियम 
में परिवर्तित किया गया जिसे 8 सितम्बर, 98] को राष्ट्रपति को सहमति 
प्राप्त हुई । 

पत्रयारों लथा गेर पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के जिए सरकार ने 
मजदूरी बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है। सस॒|द में इस विपय पर 
29 मार्च, 7985 को एक वक्तव्य जारी किया गया । तदनृस्तार मजदूरी बोर्डों को 
स्थायना पर कार्य चल रहा है! 
पालेकर न्‍्यायाधिकररण 

सरवार के श्रमजीवो पत्रकारों झोर समादारपत्रों के सगठनों में काम कर 
रहे घन्य वर्मचारियों के वेतन की दरो को निर्धारित बरने के लिए श्रमजीवी 
पत्रकार व ग्रन्य वर्मेचारो [सेवा की शर्ते) तथा ग्रन्य सुविधाएँ प्रधिनिन्म, 4955 
के पग्रन्सगेत सर्वोच्चि न्‍्यायाउ्य वे भवक्ताश प्राप्त न्यायाधीश श्री डो. जी पालेकर 
को प्रध्यक्षता में फ़रवरी, 2979 में एक न्यायाध्ित्तररा को स्थाप्रदां की थी। 
न्यायांधिर्रण मे 3 ग्यसरत्र, 7980 को बरएनो सिक्लारियें सरकार को दे दी थीं । 

सरकार न महेंगाई भत्ता सम्बन्धी तिफारिय को दोड पन्य सनो सिफारिशों 
को मान लिया है इसमे कुछ सशोधन करके झादेश जारो कर दिए गए हैं जो 
प्रकाशित हो चुरे हैं। स्यायापिर्रण द्वारा निर्दिष्ट पार्मूलें बे मनुस्तार सरबार ने 
महँगाई भत्ते मे सवो सम्बद्ध व्यक्तियों के विचार जानने वे पश्चात्‌ सशोधन शिया 
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है। गशोधित मटेगाई भले की दरा सम्यधी प्राल्य 20 जुवाई 98] को 
प्रवाशित हू। घ॒ुये हैं। 

तिपारिशों वे लागू होने तथा नागू बरने स सम्बा यत समस्पान्ना का दस ने थे 
लिए गत्नियों वी वमटी नियुक्त की गई है । कमेटी ने बर्ह बझय जी तया मर्स्वी पते 
सस्वापा वो प्रायह्यद विश टि0 । प्र दंगे कमदी को हवान एवं विपीय 
ग्रपेटी में से जिया है। राज्य स्तर पर एमी ही व्रिवशीय कमरी स्थापित डरने 
बे जिए राज्य सखारो में धनुरोव जिया गया है । घा तय सध्य प्रटण हिम्ताघव 
प्ररेण प्रहार उड़ीसा गुजरात परशिमी बगाप गाया दमेशा वे दीव ने राज्य 
स्‍तर पर त्रियीय पमेटियाँ स्थावित थी हैं । 
वा सजदूरी 

डक मजदूर (नियमत तथा उ मूसत) प्रध्रितियम 2970 जो फरवरी 97व 
से गमूच भारत मे लागू दिया गया शुछ सम्यानों मं ठका मजदूर ध्यपस्या वा तिमयन 
परता है तथा पुछ परिस्थिलियों मं उसका उ मूतने बरता है । सजहूरी थी प्रत्ययगी 
ले हराने पर उगदे (१0 सुस्य साजिव वो जिस्महर भी रहूरागा जाता है | 
स्त्री तथा पुर श्रसिया के जिए समान पारिथ मिव 

रामात प्ररिश्रथिए प्रधिनियम 976 स्त्री उया पुरुष भ्रमित का समान 
बाय सा समभात स्वरूप व बाय वे लिए संगात पारिश्रत्नित प्रोर रोजगार बे मामले 
मे रित्रया बे. साथ जिसा प्रवार थे अत्भाव्र वे विरद्ध व्यवस्था बरता है। 
प्रधितियम व उपब थे सभी प्रत्रार वे रोजगारों पर लागू विंए गए * । प्रधिनियम्त 
में गलाहवार सं्ितिदा ब॑ गटने थी व्यवस्था है जा रित्रयों गो राजगार दे प्रधित्र 
चवमर हो पर सलाह देती । "वी गमितियाँ व रीर सरहार के प्रतीत हथा 
प्रधिवाश राज्य सरवारें घ्रोरज ” शागित प्रटेशों भ हवाति] बर ही गई ? 
स्‍त्री प्रमिव् 

स्त्री क्षत्ियों से सर्म्मा पते महत्त्वपूर! माखला पर श्रम में आज को सताह 
देते गे लिए एवं उ5ये प्रथित्ञार प्राल गविति बता” ये है जिये रथी श्रवितर देव 
(पुत्र मोप दमा बार) बष्ा जाता है । डीतलियोँ विधोरित करते समय लथा उतरी 
खमितवा पे लिए याजना प्रादोजित बरत सभ्य सं हस बी सिफारिशा रो उित 
गहत्व दिया गया गया है । स्त्री धरतिरों से सर्स्याघत परियाजनाय्ोा बे तिए 
वित्तीय सद्षायता भी दी जाती है । 
ग् युआ्रा मजहूर 

बध्पुप्रा मजदूरी ब्रया 3 यूसन कानून 976 # थयगत 26 घपूहर 
8975 से गरे लेखा मे बाधुप्रां मजदूरी बी प्रवा समाप्त बर ही ए! । यह आयु 
सागू होते पर सभी बस्युष्ता सजदूर हर ररद गो मच्प्रधां मजदूरी के हाविखं से 
मुत्त हा गए घोर उनरे ब्जों वा साफ बर ठिया गया। घुत कशए गए रे गुदा 
मजटूरा का पुनवर्ति शीग गूदरी वायवस हो भग है । 
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इस कानून को सम्दद्ध राज्य सरकारें जागू कर रही हैं। बारह राज्यो में 
बब्धुप्ा मजदूरी को प्रथा के प्रचलन वी सूचना मिली है। ये राज्य है-पमान्म्त 
प्रदेश, विहार, मृजरात, क्नटिवा, वेरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उदीसा, राजस्थान, 
तमिलनाड उत्तर प्रदेश भौर हरियाणा । फरवरी, 985 तक ] 77,062 बन्धुग्रा 
मजदूरो का पता लगाकर उन्हे मुक्त करा दिया गया था। इनमे मे । 34,802 
बन्धुधा मजदूरों का पुनर्वास कर दिया गया तथा 42,260 का पुनर्वास करना 
बाकी था। इन बन्धुप्रा मजदूरों को या ता बेद्द द्वारा प्रायोजित योवना या राज्य 
सरकारो की योजनाप्रो के प्रन्तर्मंत फिर से बसा दिया गया था । 
श्रम मस्वालय द्वारा बन्धुप्रा मजदूरों का पता लगान, उन्हें मुक्त बराने तथा 
उनके पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे कार्यत्रमो का क्रियात्वबन लगातार सचालित 
झौर पुनरावलोकित करने का कार्य क्षिया जा रहा है । 
भारत मे मजदूरी के नियमन और निर्घार॒रा वी प्रमुख वैधानिक ब्यवस्थाएँ 
जिनफा हम विस्तार स विवेचन करेंगे, ये हैं-- 
(कब) न्यूनतम मतदूरी प्रधितियम, 948 (विभिन्‍न सयोधनों सहित) 
(ख) ग्रधिकरण के झन्तगंत मजदूरी नियमन 
(ग) देतन मण्डलो के ग्रन्तगंत सजदूरी नियमन 
(घ) मजदूरी मुगतात झधिनियम, 936 (सशोधनों सहिट) 
(|) बान श्रमिक्त (निपेघ च नियमन) विधेयकू, 986 
(फ) न्यूनतम सजदूरी प्रधिनियम, 4948 
(फतशणाणा १४७१९४ ॥० ५, 948 ) 


अधिनियम का उद्गम (६४०ए४०७) 

हमारे देश में एक शताब्दी से कार्ये बो दशामो तथा कार्य के घण्टो पर 
सरकार का नियन्त्रण रहा है, लेक्नि मजदूरी के नियमन का प्रयास देश की झ्ाजादी 
क पश्चात्‌ ही क्या गया। गन्तर्रोष्ट्रीय श्रम सगठव (. 7, 0,) की न्यूनतम 
मजदूरी सम्बन्धी कब्वेन्‍्शन, 928 को हमारे देश में लागू करने के लिए शाही 
श्रम भायोग (703 | (०0क्रग्माषछाणा ० 7.000ण07) ने पहले मिम्नतम मजदूरी 
तथा ग्रसगठित श्रमित्षों वाले उद्योगो मे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए 
मशीनरी नियुक्त करने को सिफारिश की थी । सन्‌ 944 मे रेग्रेनमेटी (२६६९ 
(०ग्ण्ा66 ० ३.309007 0१ ६5५08 ५07 (2०८६ ) को नियुक्ति की गई जिसने 
35 उद्योगों के बारे में ब्पनो रिपोर्ट पेश की । इस समिति ने भी न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित करने की व्यवस्था रेतु स्िज्तारिश की । श्रम स्थायी समिति ([्ेएएण 
हावा0ताहए (०ण्मा।८८) की बईं बंठकों में इस विपय पर विचार विमर्श कर सन्‌ 
946 में न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी घिल पेश किया गया लेडिन विधान सम्बन्धी 
परिदतेनों से इसमे देरी लग गई भौर प्रन्त्र में मार्च, 7948 में यह प्रधिनियम पास 
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किया गया । 6 फरवरी, 948 को र्दूसम चेतन विश्ेवक, नए रूप से, बार 
जगजीवतराम द्वारा विधेयक संविधांत निर्मात्री परियद्‌ के सम्पुस प्रस्तुत हुथा । 
पिज्ञ वे विशेदत की ब्रायश्वक्ता पर प्रकाश डाउते हुए बायूजी न कह्ढा-- 
४जित नियोजनों म॑ मादूर प्रयने शो समरठित करने की दशा में गह्ठी हैं, प्रगनी 
शिकाप्रतें दूर नहीं वर सकते, नियोज -ो ते अपनी माँगें नही मंतर सकते, उनके लिए 
ऐसे विधेयक वी यडी प्रावश्यक्ता है। यड थिवयव उन उद्योगों के जिए इतना 
वॉछतीय नहीं है जहाँ मजदूर श्रधित्र मत्या मे नियोजित हैं प्रौर तहाँ मजदूर 
प्रादोलत वे कार्यक तत्रि को सगठत उत्ताने वी खुगमता तथा सुत्रिधाएँ हैं, जितन 
कि उत मजदूरा के दिए जो ग्रामीण क्षेत्रों मे दिखरे पढ़े हैं. जहाँ मजदूर कार्यकर्ता 
पहुँचने व संगठित करते में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा जिनके लिए ले फोई 
वास्तविक कारये नहीं कर छाते /! इस सदर था यह प्रसिवाय॑ परिसाम है कि उद्योगों 
की बड़ी संस्था मे, विशेषज्ञर उनमे को ग्राप्रीण क्षेत्रों प्रथण छोटे तगरो में स्थापित 
हैं, मगदूर काम मे लो श्रम में पतुरुष मजदूरी नहीं पते । ऐसे उद्योगों बी हम 
लोकसभा मे कमर-तोड़ (स्वेटेंड) उद्योग कहते हैं। #मर-्तोड उद्योगों मे लगे 
मजदूरों वी दशा को सुधारने के लिए कुछ करने हेतु यह विल व्यवस्था करता है। 
प्रमुधूच्ी जिसमे उद्यागा वे ताप उल्लिखित हैं पूछ नदी है। में कहूँगा वि उक्त सूची 
फ्रेन्‍ल उदाहरणात्मक है। प्रास्तीय सरबारें जितने उद्यांगों को ग्पने हायो में लेता 
यणासम्भव समझती हैं प्रश्नमूंपी में रोम्मिलिंत कर सती है। पह्चची पनुमूषी 
(जियोजनो ) के लिए इस कानूस के प्रधधानों के झायलियन ते लिए हो वर्ष रख रहे 
हैं। दूमरी सूची बे लिए (लिमसे सेतिहर मजदूरों या सम्बन्ध है) तीन वर्षों की 
प्रवधि रखी जा रही है । यह विधेवन बड़ा प्रावश्यक है। इसे कानूयों की पतिवा मे 
बहुत पहले सम्मितित हो जाना चाहिए था )" 
शहस बा उत्तर देते टुए बावू जगजीवनराम ने वताया कि “सेतिदर मजदूरों 
पी स्यूनतम मजदूरी की दरो के निर्धारण वे बिना ग्रौद्योगिदर विकास तया उत्पादन 
में वृद्धि सम्भव नही ।" उनके ही शब्रो में 'प्रभी तक हम डृपि के क्षेत्र मे इस वात 
पर ओर देते हैं कि किसानों के लिए सिंचाई उत्तम करािके प्रौजार, पादवी 
उपलब्धि तथा बेहतर बीजो की सुविधा हो, वि धनी तक बिता उसी पर 
ध्यान दिए वाश्तकादों वो मिली सभी सुविधाएँ उत्पादन मी बुद्धि में सहायक ने 
होगी 4" भूमि के दो प्लॉट देखें । एक उमर स्यक्ति रा जा खुद बार्त बरता है तथा 
दगरा उम्र ब्यक्ति का जो मजदूरी पर प्रादमों संग" बर सैली ढराता है । “उमर रोव 
प्ले, बापू जगज़ीवतराम के प्रनुमार, जिममे कृपव स्वयं याश्त बरता है, फम से बम 
एक सत प्रश्न ज्यादा पंद्ा होता है। हम हत्या नहीं बर सकते हि (दूसयों मे शाख 
बरा कर) हम लाधापों मे श्लिनी दडी लति उद्ा रहे हैं। वर इसलिए होता है हि 
देविहर मजदूरों को मजदूरी बहुत बम है। वे खेत के उत्पादन मेँ ह्सी प्रशार पी 
कोई दिनयरवी नहीं लेडे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं ) सेत्र में चाह प्रषिक प्रश्न 
हो प्रयवां गूवा पड़े । बह जावठा है. कि उसरशो दिन मरे मे कदित परिश्रम के लिए 
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डेढ़ सेर भ्रथवा दो सेर से श्रविक श्रनाज नही मिलना है। हल से सरोची हुई जमीन 
से अधिक वह जमीन उत्पादन देती है जिसमे हल घेंसा कर चला हो । जब मजदूद 
को हल को धेंसा कर चलाने में वही मजदूरी मिलती है जितनी कि जमीन को उमके 
द्वारा खरोचने से, तो वह क्यों ग्रधिक शक्ति लगा कर हच जोते ? वह तय अधिक श्रम 
क्यो करे ? जगजीवनराम वाबू की दृष्टि में यह बिल क्रान्तिकारी था क्योकि उ्ह 
विश्वास था कि उसके वन जाने पर देश गल्ले के मामले मे प्रात्मनिर्मर हो जाएगा ।” 

श्री जगजीवनराम को न्यूनतम वेवन वित प्रस्तुत कर, देश में सामाजिक 
जान्ति' के पहले प्रयास के सृष्टा बनने पर, श्री रगा में बधाई दी । बिल पर बोलतें 
हुए उन्होन कहा, “मु्के कुल मिलाकर इतता ही कहता है कि यह बिल इतना 
श्रान्तिकारी है कि उसके लिए कसी भी सरकार को विशेषकर हमारी सरकार को 
ग्भिमान हो सकता है ।” 
अधिनियम की सृष्टि, उसकी मुरय व्यवस्थाएँ 

6 फरवरी, 948 को (विधायत) मसविधात निर्मातरी परिषद्‌ ने दिन भर 
की बहस के उपरान्त बिल को स्वीवार किया । 5 मार्च, 948 को वह कानून 
बता । कृषि क्षेत्रम उसकः कार्यान्वयन तीन वर्षो बाद अर्थात्‌ मार्च, 495] से होता 
था, किन्‍्तु ग्रधिनियम के क्रिपास्वयन में देश झ्ौर प्रदेशो की सरकारा को मार्गे में 
प्राने वाली बाधा को हटाने में अनेक वर्ष लग गए प्रौर प्रन्त में तृतीय संविधान 
सशोषन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के कार्यात्वयन वी अ्रन्तिम श्रवधि 3! 
दिसम्बर, 959 निर्धारित हुई 4 


डॉ. टी एन भगो्रीवाल ते स्यूनतम मजदूरी अधिनियम की भिशेष 
व्यवस्थाएं सक्षेप म इस प्रकार बताई हैं-- 

(४) यह शोषित (596७/००) श्रम वाले उद्योगों मं या उम्र उद्योगों म जहाँ 
श्रमिक्रो के शोपप्य के मौके प्राए जात हैं, न्यूनतम मजदूरियाँ नियत करने की 
व्यवस्था करता है ऐसे किस्ती उद्योग के वारे मे स्यूततम मजदूरी नियत तहीं की 
जाती जिप्तम सारे राज्य म 000 से कम श्रमिक नियुक्त हो (957 के सशोधन 
अधितियम्र ने इस सीमा को काफी ढीला कर दिया है) । 

(॥) अधिनियम में विभिन्न व्यवसायों एवं श्वमियरों के विभिन्न वर्गों के जिशे 
ठीक इस तरह की दरें निर्धारित करन की व्यवस्था है । 

(अर) समयानुसार काम की न्यूनतम मजदूरी-दर जिसे न्यूततम समय-दर' 
(2 णाएणा 76-26) कहां जाएगा, 

(व) कार्यानुसतार मजदूरी को स्यूनतम-दर जिसे 'वार्यानुमार स्यूनतस-दर' 
(8 एधया) 9206 7800) कहा जाएगा, 

(स) उन श्रमिकों के लिए जो कार्यानुस्तार मजदूरी पर लगाएं गए हैं, 
पारिश्रमिक को एक स्यूनतम दर का निर्धारण! समयानुसार न्यूनतम-दर दिल्लाने वी 


इप्टि से करना जिसे 'सरक्षित समप-दरा (0प्रवाध्ाल्टव वश एध०) कहा 
जाएगा; तथा 
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(द) प्रपिक समय (0:20॥7०) ब्राम करते दे समस्त व मे एक यवतम 
दर (साह बह पमय्र ४र प्रग्रत्रा बायादुवार दर हो) जिस अ्रधित्त समव तर 
(6 0रथागराह उब्ा०) कया जाएगा) उपयुक्त सरकार द्राय विप्रारित या 
सशावित मजदरी की प्रदतम रा मे ये वात शामित्र द्वंगी-- 

(भ) मजदरी की मूत (805०) दर तथा खा्त भत्ता (अधितिमम में इस 
रहन सहन नत्त (0०5६ ० ॥ए ए8 9॥०%१॥८८४) के रूप में बताया गया है जिमरी 
हर वा समायाजन ऐस मच्या तरो (ला 35) और एम ढठगो से किया जाएगा 
जा उपयुक्त सरकार निद्शश कर 

(व) रहन मरने भत्त व साथ था दिना उसके सजठरी बी मूत्र (8986) 
दर तथा जरूरी वस्तुप्नो बी रियायती बिश्ी का रियायतों ((00॥70४850॥$) का 
नकद मूल्य 

(से) उह दर जिसमे मृत [8050) दर रहतआइव भत्ता तथा रिपायतो 
का उकत मूयय ग्राटि रात शामित्र हैं) ग्राम तौर से प्रधिनियम के प्रलगत टेए 
([74940:) मजदूरी का सुगतात नगदी (0१७0) में करने डी व्यवक्या है कि ठु 
हसन उपग्रक्त सरक)र को यूतवम मजदूरी के जि से ()५ 70) मे ही पूरे या प्रगिर 
रूप से भगताद का प्रधिव्रार टिया है) 

(? ) उपध्ृक सरकार इस तरह निर्धारित पूततम मजदूरी हर) पर समय 
समय पर पुतविधार (१०४८४) करेगी। पुनर्विचार व बीच का सम्रय 5 बष से 
ज्याटा नही होगा । फिर स विचार करने पर यटि जरूरी समभे तो उपयुक्त सरगार 

यजतम मजहरी टरो में साग्राधन बरगी। यटि छिमी कारण से उपयुक्त सरकार 
न्यवतम मजहरी दरो मे 5 बय के भध्यातर पर फिर से विचार न बर सब ता एसा 
5 वध स्स मे होने वे बा" भी किया जा सकता है। जद तत्र यूवतम भजदूरीददरा 
में इत तरह से कोई मशोष॑न नहों होता तब तक 5 वध ही प्रवंधि सप्म होने के 
पहल जो दर घालू थी वही हरें लागू रहेंगी । 

(४) उपयुक्त सरवाय को यह घषिवार दिया गया है कि 'यूनसम मजदूरी 
को हरे गियत करने मे बार मे जाँच करन प्ौर सलाट देने के लिए समितियाँ निपक्त 
घर । परामण समतियों (#॥पैजाइ09 (०॥ा॥ (६८४) की नियक्ति ममवद कय 
(९०-०7क7गश ० ''णा.) प्रौर उसके वा” मजटूरी दर दे संशोधन हे लिए वी 
जाती है । बे टीय एवं राज्य सरकारों गा सस्ताहे देने प्रौर राय परामज बो्ों के 
काय को मिलाने लिए केस्टीय सरकार एक डेटीय परामश बोर्ड की तियुक्ति रएगी। 

जमा कि डॉ भगोलीवात ने दिसा है रि-- सभी राज्य मरकारों द्वारा 
4948 थे धरिनियम वी भनुमूघी कू भाग । से टित गए सभी उद्योगों के श्रम्िरों 
के वि उदुनतम मजररियाँ निर्धारित बर दी गई हैं । कृछ्ध राज्य सरदारा नेद्दम 
प्रधिनियम वो दुछ एस दूगर उद्यागा पर पागू कर डिया है जो घनुमूररी है माय मरे 
डिए है । रायो में स्यूडतम मजदूरिएँ 3] >िशम्बर 949 तह विधा रित डर दी गई 
थीं बयोकि 2957 के मशोघज प्रपितिषम में यहौ झातिरी तारीस तप की गई थी । 
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एक केन्द्रीय परामर्श बोर्ड और राज्यो में परामर्श अधिकारी (20४00थ765) नी 
नियुक्त किए गए । चूंकि सभी अनुसूचित उद्योगो म दिसम्बर, 959 तक सभी राज्य 
सरकारो द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की जा सकी थी, इसलिए मां, 
96 में प्रधिनियम मे एक नया सशोधन किया गया जिसन किसी उद्योग म राज्य 
सरकारो द्वारा शुह् में न्यूनतम मद॒दूरों के निर्धारण की अन्तिम तारीख की सीमा 
को खत्म बर दिया । 

* स्यूनतम मजदूरी कानून बनाने के खिलाफ इस देश में शायद ही कोई 
ग्रापत्ति उठाई जा सकती है। यद्यपि स्यूवतय मजदूरी ग्रधिनियम वा खास उद्देश्य 
बहुत नीची मजदूरियों के मुगठान के द्वारा श्रमिक का शोपणा रोकना था, इसक 
ग्रन्तमत वे रोजगार भो शामिव्र किए गए हैं जिनमें श्रमिक या नो पग्रसंगठित हैं या 
जहाँ उनका सगठत क्मजार है। वर्ष दीतन पर राज्य सरकारो द्वारा मूल (077809) 
अनुमूची म स्थानीय जरूरतों क॑ मुताबिक बहुत मत नए रोजगार वटाए गए हैं। 
प्रधिनियम के क्षेत्र के इस तरह बढ़ने से उसके लागू करन में कठिनादयाँ सामने 
आई हैं ।” 

मजदूरियों में क्षेद्रय अन्तरों एवं किप्ली एक ल्लेतर में ही समय-समय पर 
विभिभ परिस्थितियों के मुताविक प्रन्तर तक के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त क्रिया 
गया है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मे कोई स्थिर (38॥0) मापदण्ड (ट0079) 
निर्धारित करना न तो ठीक है और न जरूरी है । झ्ावश्यक रूप से यह लोचपूर्र 
(घिल्का0०) होगा । 
अधिनियम के दोप 

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम श्रमिकों के हितों को रक्षा में महत्त्वपूर्ण कार्य 
कर रहा है तथापि इसके कुछ निम्नतिखित दोप विचारणीय हैं-- 

] प्रधिनियम के ग्रन्तपत समय समय पर यद्यपि अ्नक राजगार सम्मिलित 
विए गए हैं तवापि इसका ग्रोद्यागिक क्षेत्र श्रमी बहुत सक्ुवित है। अनक मरृत्ततपूर्स 
श्रौर ग्रसगठित उद्योगों का समावेश होना झावश्यक है । 

2 अधिनियम के प्रयोग म शिविलता है । राज्य सरक्षारों द्वारा अधिनियम 
का प्रयोग जिस ढय से हुम्ना है यदि एक राज्य म कसी उययाय को इस स्‍झ्धिनियम के 
ब्रलगंत लिया जाता है तो दूधरे राज्य य उस छोड दिया जाता है। यह रिवाति 
श्रमिक्रों में असन्दोप का एक कारण बनती है । 

3. झ्धिनियम में कुछ प्रसगत छूटें दी गई हैं। उदाहरणाय ऐसी छूटे दी 
जाना उचित प्रतीत नहों होता कि उप्त उद्योग म न्यूनतम मजदूरी की दर निर्घारित 
करने की आवश्यकता नहीं है जिसमे सम्पूर्ण राज्य मे 000 से दृधिक श्रमिक काम 
बर रहे ही । 

4 परामशंदाती समिति को ग्रधिक प्रभावशाली बनाया जाना प्रावश्यव है। 
समितियों वे कार्यों से प्रभी तक ऐसा प्रत्ीत हुआ है कि दरों के निर्धारण मे मानों 
उनका कोई विशेष हाथ न रहा हो | 
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5 प्रशितियम के ख़तुसार साध्ट्रीय ययूनतम मजदूरी थे निधारश बरी 
ध्यवस्वा नही है । 
6 ऐसे प्रमुख व्यवसाया पर प्रधिनियम लागू नदी हाता जिनके श्रम्िता बी 
दशा बहुत घरांब है । 
7 एवं ही राज्य के विभिन भागों धौर विभित राज्या मे मजदूरी पु 
दरों मे समानता नहीं है एकीकरगा वा श्रभाव है । 
(पर) ग्रधिफ्रए के प्रन्तयंत्त मजदू रो तियमत 
(गाल रलएणैजाणा एाव॑श ॥0]०0८३०) 
हमार ६शं मे प्रौद्याविव विवादों को निपटाने हेतु मधितरगा मशीनरी 
(#0]00040०॥ 'ैं४०॥॥॥67)/) पाम में नाई जाती है। जब मजदूरी के सम्ब्ध 
मे श्रमिकों पे गॉजिकों ब रीच कगठा हाता है तर भी हक द्वारा विवाद निबटाया 
जाता है / यह सशीतरी प्रसगद्ित भोर बस धह्यां मे फ़राम ३ रने याल उधायों के 
श्रमित्ा पी मजदूरी वा गिवाद उद्दी तिब्रदाती है।॥ जब भी विवादों वा निदान वी 
लिए प्रपिव्रणकर्तता (69]०0॥02007) ढी नियुक्ति बी जात्री है तब उसे राज्य 
रारपार प्विंद्धातत प्रस्तुत परी है जितब प्राघार पर विवाद को लिपदाता है । 
जा भी पं तले (8७४४८05) दिए जाते हैं उनवे त्रिया वयन बी जिम्म»ारी सरबार 
वी है तपा इस प्रदार दे पंसले सप्रय सप्य पर दिए गए हैं जिनमे एश्हप्रता 
((00/०॥0॥0 ) उट्टी पाई जाता हैं। जितत भी प्रवाड रा (0४०705) दिए जात 
है नि व उचित मजदूरी समिति (00गाणा॥६८ णा 00 ७४०8८) को सिफारिशा 
वे प्राधार पर हिए जात है। भधिराँथश विगखायो में उद्याग की दय द्षामता 
(एगण्था॥ 0079 ण॑ था 00509) था ध्यात रखा गया है। श्रम्रार्घात 
([.00007 00 (८व0) वे प्रनुंगार प्र यहू सभी रामा ये रूप से रीवारकर। है 
हि यूततम सीमा निर्धारित इर्त शमग्र उद्याग को देय भमता का घ्य ने में रसने 
मी प्रावश्यका। नहीं है। विभिप्त ट्रिग्यूनत्म द्वारा न्यूततम मजारी प्रादिव 
निर्धारण मे श्रमिकों को दशात राष्ट्रीय प्राय वा स्तर एवं उतने वितरण धादि पर 
बोई ध्यात नही दिया गया है । वई रिवादों में प्रदुगंस (00$8॥00) शमिरा ही 
मजदरी का तिर्षारिण बर या ग्या है कया गुगत (500) घोर प्रद गुगत 
(80४०४) अभिकों को मजदूरी का तिर्धारिण बरतने या दाए प्रद पा | 
श्रमियों पर छोड़ दिया गयी है । 
(ग) येतम मण्डलो के भ्रम्तगत मजदूरी नियम 
(9४१९० [र९हणेब्रवणा [79666 १५ 87० 00205) 
प्रथम प्यवर्षीव योजना में गम” दिचार जिया गया हि उनित मजदूरी बे 
निर्पारण हेतु स्थाई एवं तिष्या वेतन सश्दों बी स्थापना री जानी छाहिए जो 
कि रामय शमय पर संमदूरीं से सस्श यत यौरडा जाँच पधादि रा शाय वरर 
मजदरी रिर्धारिण वा दाद करते रहे लेगिन रहे बारे में कोई टोस इत्म महा 
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उठाया गया । वेसे हमारे देश मे स्वतन्त्रता से पुरे भी चम्बई झौद्योगित्र सम्बन्ध 
अधिनियम, 946 (807099 ॥70प्रश॥। रिश्वत #ल ० ]946) हे वहत 
मजदूरी-निर्धारए हेतु ऐसे वेतन मण्डल विद्यमान ये । दूसरी प्रचवर्षीय योजना में 
भी इस प्रकार की मशोठ्ही को मजदूरो-निर्वारण हतु स्वीकार क्रिया गया। 
“तीयरी पच्चर्षीय योजना में भी यह बताया गया कि बश्रवन्थकों व श्रमिकों के 
प्रतिनिधियों ने यह स्वीक्मर कर लिया है कि वेतन मण्डल की बहुमत धिरारिशों 
को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए ।77 
विभिन्न उद्योगों के लिए वेतन मण्डल नियुक्त करने का सुकाव सबसे पहले 
केन्द्रीय श्रम मन्‍्त्री मे भारतीय श्रम सम्मेलच (॥7034 7.86007 007िव्त०८) में 
7957 में दिया था। 958 की ग्रनुशासन संहिता (०4६ ० 05०एवठ 
3958) में इन प्रस्तावों को सम्मिलित क्या गया है। वेतन सण्डल एक कानूनी 
सस्या नहीं है । इसे जिस उद्योग के लिए नियुक्त क्या जाता है उसमे स्वतस्त रूप 
से मजदूरों निर्धारित को जाती हैं। “यद्यपि इन मण्डलों की नियुक्ति श्रमिकों द 
प्रवन्धकों के पारस्परिक समभोते के पझ्राघार पर होनी चाहिए, लेकित वास्तविक 
जीवन में इनकी नियुक्ति की माँग श्रम सधों द्वारा की जाती है । सामान्यतया एक 
वेतन मण्डल में श्रमिद्नो व मालिकों के दो-दो प्रतिनिधि, दो स्व॒तन्त्र न्यक्ति (एक 
सस्द्‌ सदस्य तया दूसरा ग््शास्त्री) किसी महत्वपूर्ण सावेजनिक व्यक्ति वी 
अध्यक्षता में नियुक्त क्रिया जाता है ।”* यह एक त़्िपक्षीय मस्वा (वयफुआता 
9800) ) है । इसम सदस्यों की कुल सझ्या 7 से 9 तक होती है ॥ वेतन मण्डल का 
अध्यक्ष साघारशतया कोई जज होता है । 
एक वेतन मण्डल का कार्य जिस उद्योग हेतु नियुक्त किया गया है, उसमें 
मजदूरी-निर्धारग्प का कार्य करना होता है। उचित मजदूरी समिति को सिफारिशों 
को मध्येनजर रखते हुए उद्योग में मजदूरों निर्धारित की जाती है। प्रन्य बातें तो 
वेतन मण्डल ध्यान में रखता है, वे हैं--- 
! एक विकासशील देश में उद्योगों वी झावश्यकताएँ । 
2 कार्यानुसार मजदूरी देने की पद्धति । 
3 विभिन्न प्रदेशों तथा क्षेत्रों में उद्योग की विशेष विधेयताएँ । 
4 मण्डल के ग्रस्तगंत झाने वाले श्रमित्रों की श्रेरियाँ । 
5. उद्योग में वाय॑ के घण्टे । 
कुछ वेतन मण्डलो को सजदूरी-निर्धारस के प्रतिरिक्त बोनस अथवा ग्रेच्युटी 
के मुगतान के बारे में सिफारिगें करने को कहा गया था। 
957 से ही भारत सरकार ने केद्धीय वेतन मण्डलों को नियुक्तियाँ की । 
सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग हेतु वेतन मण्डल नियुक्त किया गया। इसके बाद 
चौनी, सीमेन्ट, जूट, लौह एवं इस्पात, कॉफी, चाय, रबड़, कोयले को खानो, पत्रकारो, 
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भारी रतायन एवं उवरब इजीनियरिय बटरगाहा चमड़ा विद्युत भौर सहक 
यातायात्त प्रादि उद्योग में वेतन मण्डल स्थापित बर हिए गएं। ये सभी वेतन मण्डल 
भ्रव वायशील नहीं हैं जयोकि उ हाने प्रपनों प्रा तम रिपोद दे दो है। दुत सभो 
बैतन मण्डवों वो विभिन्न श्रमिवरी वी श्रद्ियां का निर्धारण उचित मजदूरी ध्मिति 
की सिफारिशों के म्राधार एर मजटूरी तिर्घारण कायतुस्तार मजदूरी वी उबितता 
भादि वे बारे में न्‍्िफारिश करने को कहा गया था । 

वेतन मण्डलों वी नियुक्तियाँ एच्छिक पसले को प्रो साहन देते व लिए वी 
गई थी। यह भ्राशा वी गई थी वि इनकी स्रिपारिशा वो बहुमत से श्षम्रित तया 
भियोत्ता स्वीतार वरगे। ऐच्छिव प्र फसल थे लिद्धा त को सफवतां नंदों मित्ती 
वयोवि' मालिकों ने वेतन सण्डल की सिफारिश को जांगू बरन॑ में दाघा डाती। इस 
स्थिति को घ्यात मे रखत हुए सरवार ने बेतत मण्डलों की सिफारिशों को बानुनन 
रूप से लागू करने का प्रधिकार प्रदान बर त्या । 

वेतन मण्डनों द्वारा की गई सिफारिशों को सखार जौचती है प्रौर क्र 
उनवा प्रशासन बरती है. सामा यतया बहुमत से दी यई मिफ्र रिशो वो व्रिर्षा पत्त 
बिया जाता है। बुछ सामना मे इनत्रा सशोवन बरतें तागू कर दने वा प्रम्यास 
रहा है । इग़की प्रातोचता वी गई है कि यह प्रश्नियां तमित्रो के पर में गई है। 
समय सप्य पर इन सिफारिशों के लागू बरते ने सम्य प में नेहीय तथा राज्य 
सरकारा से रिपोट माँगी जाती है। इन तिपारिशों को लागू व रते बात वाम बीय 
तथा राज्य सरकारों की भौद्योगिर सम्बद्ध मशीतरों (954| रि0[0ए॥5 
]४७०॥॥॥८:५) द्वारा श्या जाता है 
देतन मण्डलो वी सीमाए 
([.॥7005 ए ९४०8० 80975) 

तेदन मण्डल ऐल्छिए पथ निशय के सिद्धाल वो प्रो साइन ने हृतु एव 
तरीका काम में साया गया । यतेत मण््लो की सिप्ारिशों तथा इनक प्रिया उयये 
की निम्नेतिलित सीमाए है “८ 

] श्रम सध बेतन मण्डनों का प्रनिवाय प्रदिरण तथा सामूहिक 
सौदाबारी वी प्रदियां वे वि तार का एज प्रतिस्पापन माना जाता है। नियात्ता 
भी इतवी सिफारिश दो लागू करने मे उत्साह नदो रखते हैं। 

2 वेतन मण्डला पा वाय उचित सजदधी वी समझता व निद्ारण ब रा है 
देशिन व्यवहार में दखा गया है हि ६ दंत उचित मजह री जिसका समर पं उण्येण 
बी दय क्षमता से है थी प्रपेत शी है । 

3 वेतन मण्ल्सों ने मजदूरी निर्धारण मे श्रमित्ों मोर मातिरों के साथ 
समभोता मशीनरी के रूप म ढाय किया है न कि एक मजदूरी तिपरिए मगौतरी 
बे रूप भ। 
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4 महेगाई भत्ते को मूल मजदूरी मे मिलाने के रूप में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किया है । सूती वस्त्र उद्योग में महेगाई भत्ते का 75% मूल मजदूरी मे मिला दिया 
गया है। 

5. वेतन मण्डल उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार 
पर मजदूरी निर्धारित करते है श्रौर बाद गम भारतीय श्रम सम्मेतन की 5दी बेठक 
में किए गए प्रस्तावों को भी ध्यान में रखा जाता है लेकिन इन दोनो मे ही 
स्पष्टता देखने को नही मिलती । सूती वस्त्र उद्योग मे मजदूरी में प्रन्तर (१४०४० 
72४07०॥89)5) की भोर कोई घ्यान नहीं दिया गया + 

6 विभिन्न वेतन मण्डलो न जो वेतन-टाँचे दिए हैं उनमे समन्वय का प्रभाव 
है। विभिन्न क्षेत्रो मे श्रलग मजदूरी दरें हैं। इन वतन मण्डलो ने न तो ग्रावश्यकता 
पर प्राधारित मजदूरी (२८८० 685८७ १४७९८) का हो निर्धारण किया है श्रौर न 
मजदूरी में पाए जाने वाले ग्रन्तरो [१४७४८ 70/ट८आ॥25) का ही दूर क्या गया 
है । इसके कारण श्रमिको में श्रापसी ईप्यों की भावना को जन्म दिया गया है + 

शाप्ट्रीय श्रम उद्योग के सम्मुख वतन मण्डलो द्वारा निर्धारित मजदूरी के 
सम्बन्ध में विभिन्न पक्षो न निस्‍्त विचार प्रस्तुत किए हैं-- 

] नियोक्ताम्मा के सगठन ने यह बताया है क्षि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में 
मजदूरी-निर्धारण एक हो मशीनरी द्वारा निर्धारित करना उचित नहीं है। उद्योग 
की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए मजदूरों निर्धारण का कार्य वेतन मण्डल, 
श्रधित रण झथवा सामूहिक सौदाकारी द्वारा कया जां सकता है। यदि एक उद्योग 
समहझूप ([07708८00५७$) नही है तो उसमे वेतन मण्डल नियुक्त नहीं किया जाना 
चाहिए । इसके साथ हो प्नन्य समठन ने बताया कि बेतन मण्डल को प्विफारिशों में 
एकमत होने पर ही उनको क्ियान्दित करना चाहिए । 

2, श्रम सगठतो ने राष्ट्रीय श्रम प्रायोग को वेतन मण्डल के कियास्वयन के 
वियय में भ्रपता असनन्‍्तोष बताया है। उनका बहना है कि जिन उद्योगों में संगठित 
श्रमिक हैं, सघ को मान्यता है तो वहाँ वेतन मण्डल द्वारा मजदूरी-निर्धारएा न करके 
सामूहिक सौदावारो द्वारा होना चाहिए। कुछ सगठवों ने यह भी बताया है कि 
सिफारिशों को सायू करने में काफी देर लगतो है भोर कुछ ह॒द्धि के रूप में उनको 
वेतन मितते लगता है। श्रम छगठतो का कहना है कि वेतन मण्डल की 
सिफारिश 5 महीने में प्राप्त हो जानी चाहिए ओर वेतन मण्डल वा गठन धानूनन 
होना चाहिए । 

राष्ट्रीय श्रम प्रायोग, 969 (प्रशाणाशे एण्ायाइच्रणा णा 9००, 
969) ने वेतन मण्डलो के बारे में निम्न सिफारिशें दी थी!-- 

] बेतन मण्डल में स्वतम्त्र व्यक्तियों को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि 
जहरी ही हो तो एक अरयंशास्त्री को सम्मिलित किया जाना चाहिए । 
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2 वैतत मण्डठ के धध्यव थी तियुति होगा पधा-दध्रम्रित्ष व प्रव यंत्र को 
सहगति से होगी चेहिए। यह सहमति नहीं हो ता प्र तिणयय द्वाद्य तिपुक्ति की 
जाएं। एप व्यक्ति व एवं समय मे दो से प्रधित मण्डव्र बा प्रध्पक्ष नियुफ नदी 
वरना चाहिए । 

3 वेतन मण्ण्य का प्रप ) सिफारिश नियक्ति गे एफ व थी प्रवायि में दते 
मो बड़ा जाता चाहिए सिफ्रारिषों को याहू कृत की तिथि भी मण्उल द्वारा दी 
जानी घाहिए । 

4. 08 वेतन मण्डय थी सिफारिश पॉप वर्ऐ के जिए जायू रच्ची चाहिए । 

5 केंद्रीय श्रग मे त्रानय द्वारा एवं बद्रीय बतने महल विभाग (0८॥68/ 
भबहत गाए एाशहणा) प्री स्थाई रूप से स्थापना करनी चाहिए जो हि समी 
वतन मण्डरों का बाय दतता रहगां। इसरा वाय वेशत सप्डलों को ह्रावशाब 
वमयारी प्रर् श्रौर ध्रयववव खूचनाप्रा वी धू्ति होगा । 

6 बेसन गण्रतों ये द्वाय विधि हेसू एक सलुप्रव प्यार किया 
जाना चाहिए ! 

(ध) मजदूरी भगतान प्रधिनियम, 936 
(/॥प्राला। ०। ५४६०७ #0 936) 

उद्योगों में काम परने घाल विशेष वर्गों क स्पत्ियों को मजदूरी के मुगताव 
पा लियमते दे रते हु एवं प्रधिनतियस बनाया गया जिस सजदूरी मुगतान प्रधिनियम 
936 बड़ा याता है। श्र वी मल्टूरी राप्रम पर नहीं दता तथा उगयरे हे बई 
फ्टौतियाँ प्राटि १रता इस प्रधितियम 4 पूय प्रचनित था। इस प्रधितिपम द्वारा 
कोई भी तिरोंफा प्रपने श्रप्तिरों को निवारित प्रवधि में बिना प्रगेधिषत बटौतिया 
के मादूरीया सुण्यात वरंगा। कई प्रकार की भ्न पिहों कहोतियं अस-- 
प्रमुग|गितात्गक प्रारंणों से जुर्माना नियोक्ता को होते बाल नुसन हैतु जुर्माना 
बह्या गाल प्रोजार प्रा हतु व्द्यीतयां भोर प्ाव बेस्‍्नानूतो बदोवियाँ 
अनुचित थी । 

शाही श्रम भाषोग (09व (०॥ग। $च0 ०॥ .30007) की शिफारिशों 
मे प्राधार पर मजदूरी भुगतात प्रथिनियंग 936 पास शिया एया । यह प्रधिनिप्र् 
सजल्ती बा ठो रूपों में नवियमन भरता है--[) मजहरी दने शी तिथि धोर 
(2 ) मजहरी थे है होते थात्ती शदौतियाँ । गत प्रधिनियम वश्यत कारखाने हपा 
रैजये बा उन अ्र्रियों पर खागू होता है जिनको प्रोगत मासिक मजदूरों 7000 4 
सषण है( प्म्यर (१75 ने सगोपा ये पूत यह सीमा 400 # में हम की थी) । 
इस प्रधितियम के प्र न्‍गत राज्य रायार हिमी भी उयाग पयवांसंस्वात ने 
पमिशो पर ती। मे तन का नोदिस वात कर आायू वर सरती है। यह बधितियम 
सन्‌ 948 में कोयले बी छातो पर सन्‌ !95] में सपस्त कानों पर सन्‌ 4957 
मे निर्ताएबारी उद्यायों पर सन्‌ 962 मे तेत सेत्रा पर तया रात 4964 

मे जागरित वायु परिवहन शेदापों मोटर परिवहन रादाप्तों हपा वें सस्पानजों 
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कारखाता झधिनियम 948 को घारा 85 के तहत झाते हैं, पर लागू कर दिया 
गया है । 
इस प्रधिनियम के अ्न्तगंव मजदूरी मुगताव की झवधि एक माह रखी गई 
है । जिन ससस्‍्वानों तथा उद्यागा म 000 स झधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ 
मजदूरों का मुगतान, भुगतान ग्रवधि के 40 दिन मं तया 000 स कम श्रमिक होन 
पह 7 दिन के प्रन्दर मुगतान करना प्रनिवार्य है ॥ 
इस झधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित क्टोतिया को ही झधिह्ृत क्टौतियाँ 
(2७॥॥077560 7020ए८॥075 ) माना गया है तथा बाकी क्टोतियो हतु नियोक्ता पर 
न्यायालय म विवाद चनाया जा सकता है | झ्धिकृत क्टौतियाँ निम्नलिखित हैं - 
(]) जुर्मान को राशि, (2) कार्य पर अनुपस्थित रहने पर कटौती, 
(3) हाति प्रथवा क्षति के कारण क्टोती, (4) मालिक सरकार प्नपवा प्रावातत 
बो् प्रदत्त ्रावास सुविधाधा व सवाभ्रा हतु क्टौवी, (5) अग्निम दी गई राशि हतु 
कटोतोी, (6) झ्राय कर या प्रांविडन्ट फण्ड हु क्टोौवी, (7) कोयले को खानों में 
बर्दी व जूत हतु कटौती, (8) राष्ट्रोय सुरक्षा कोप या सुरक्षा बचत कोष हतु कटौती, 
(9) साइकिल खरीदन, भवन निर्माण हेतु ऋए लेन ठया श्रम-कल्याए निधि म 
स ऋण लेने पर कटौती बरना । 
जुर्माने की राशि 3 पैसे प्रति रपया से झधिक नहों होगी। जुर्मादा रजिस्टर 
भी मालिक को रखता होगा । 
पषिनियम के धन्तर्गंत दावा करने को भवधि 6 माह से बढाकर 32 माह 
कर दी गई है। इस झधिनियम के क्ियान्वयत का कार्य श्रप्त विभाग के श्रम 
निरीक्षकरो द्वारा क्या जाता है । 
आलोचना 
श्रम जाँच समिति (3900 ॥75६छ६8007 (०फए/॥८६) के प्नुसार 
मजदूरी मुगतान भधिनियम, !936 मे कई दाय पाए जात हैं शिनके परिणामस्वरूप 
श्रमिक दर्गे को पूर्ण लाभ प्राप्त नहों हो पाया हैं तथा तियाक्ता भी इस झधितियम 
के क्रियान्वयन में भनियमितताएँ बरतते हैं॥ इसकी निम्नलिखित रूपों में प्राजोचना 
की जा सकती है-- 
] बड़े बड़े उद्योगा व सस्थाना मे भधितवियम को विश्िसर घाराग्रों को प्रो 
रूप से लागू डिया जाता है लेडिन ठेके के श्रमिका तबा छाट छाटे उद्यागों व 
संस्थानों में जहाँ उचित लेखे जोले नहों रखे जात हैं बहा पर दस झधिनियम का 
उल्लघन किया जाता है। 
2 श्रम जाँच समिति [[.990ए व॥८अहुआ0॥ (0ग्रा्मा|व८6) वे 
झनुस्तार इस अधिनियम के लागू करने म निम्त उल्लघन पाए जात हैं!-- 
(7) घनपिदत क्दौतियांँ (छए5णाए्घणा5०व 0200ल००५), 
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ब्रिटेस, प्रमेरिषा भौर मारत मे मजदूरी का राजवीय वियमन ।!] 


(॥] प्रधिनियम से गम्य>्पित रजिस्टर ने रखना [रत ह९0ावाह ता 
0ए५ 06० '॥१०5) 


(॥॥) महदूरी बे भुगतान मे देरी (2८79 वा [॥90९॥। ० ४३४०७), 

(7९) बोनस तथा महेँगाई अले वा भुगतान ने जरता [रण एउजयाएया 

ए ऐ00$ & 02८३११९६६ /०फ5॥९६) , 

(९) रजिस्टर न रापना (पपिणा गराथाए/धवा॥0८ ० रेट्हराह्नटा$) प्रादि। 

3. प्रधिनियम के प्रत्तगंत दावो को घुनन हेतु परगना प्रधिबारी (500५) 
पो भी प्रधिवार प्रदान विए गा हैं। उतके पास प्रम्य भामल तथा प्रशासतित् वार्यों 
पा भार प्रधिव होते त इस प्रकार मे दाया वी लुरत्त मुनवाई तथा पैगता नहीं हो 
पाता है जिसमे समय पर श्रमियों वो राषह्ट्रा नहीं मित्र पाती है। भरत इस विवादों 
को शीघ्र विपटाने कौ व्यवस्था होती चाहिए + 

4 श्रम-निरीक्षां की राहया उनके क्षेत्र व बार्य था देखते हुए कम है। 
तिरीक्षाग नियमित रुप से॑ नहीं हो पाते हैं। प्रत श्रम तिरीभकों वी गरया में वृद्धि 
थी जानी चाहिए । 

$ मालिता पर जो जुर्माना पिया णातां है यहे १रोर 52 २० पश्रथया 
00 ० रे प्रधिव नहीं हांता है जबति विवाद हेतु श्रम निरीशव जे स्यायातय में 
प्राने-जाने में ही हजारो इपये यात्रा-भत्ता प्रादि में व्यप हो जाते हैं । 

6 मिधौत्ता इस प्रधिनिय॑म से बचने वे तिए ध्रमितरों वो स्थायी नहीं टोने 
देते, उन्हें बलातु छुट्टी (0066 [.८४४०) देते हैं. परादि पतुचित ध्यवद्वारों से 
भ्रभिनियम से यचते हैं। उतर प्रदेश श्रम जान समिति (07 [.00007 [90॥9 
(5क0॥05०) मे' प्रमुतार “प्रधिन्‍रॉग श्रम सो द्वारा यह शिकायत है नि मजदूरी 
गषमी थी जाती है, थिभिन्न सटातियाँ वीजानी हैं जितगे भरिष्य से जाव॒र 
श्रमिज्रों वी यारतविफ प्रामदनी घट जाती है ।! 

लैवित मजदूरी भुगतान प्रधिनियम, [936 वा व्रियाव्वयन धर पढे से 
बापी सुधरा है। 

राष्ट्रीय श्रम प्रायोग (िव्या०एण३) (0ग्राएडह॥0॥ 0 [.300४) के 
प्रमुतार इश प्रधिनियम हे श्रमित्र यर्म को वाफी साम प्राण हुप्रा है। 8 बी 
भांति पव श्रमिकों को देरी से मजदूरी देता तथा उसम से प्रनधिवत क्‍टौतियाँ 
(0॥80807ल्‍९0 /000ए८।0॥8) प्रादि वी प्रद्धत्ति एम हो गई है । श्रधि/-यर्थो 
गे विस, श्रमिदो की शिक्षा, मातिष ये शब्टियोणों में परिवर्तत तथा सेखार का 
हत्यागायारी राज्य दे हूप में महत््य बढ़ने से मजदूरी नियमित रप से दी जाने सगी 
है तथा घरसधियत बटोतियाँ भी काफी बम हुई हैं। फिर भी हम देसे हैं मि जहाँ 
पर धमित बिसरे हुए तथा भरागठित हैं. तथा जहाँ प्रथितित थर्मिक हैं नियोत्ता 
बुरनी विधारपारा वाले हैं. श्रम निरीक्षत पध्रदुगत व भ्रष्ट है, वहाँ पर घाज भी 
सरम्ितों पा शोपण देर से मजदूरी तथा धतपिह्वत कटौठियों बे रूप में होता है। 


] ए ॥ .०ए एावणा। 00गजहतलट, 9 40 
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मह सरकार वा उत्तरदायित्व है कि ज़ियास्वयन करने वाली मशीनरी को सुदृद व 
ईमानदार बनाए भौर समय-समय पर मशीनरी द्वारा किए गए तिरियास्वयन का 
लेखा-जोखा ले । 

झधिनियम में संशोधन 

जैसा कि कहा जा चुका है, नवम्बर, 975 में एक प्रध्यादेश जारी करके 
प्रधिनियम उत श्रमिकों पर लागू कर दिया गया जिनकी झौसत मासिक मजदूरी 
000 र से कम है । इस सशोधन से पूद 400 रु प्रतिमास की मजदूरी सोमा थी। 
श्रम सस्तालय को संब्‌ !7976-77 को रिपोर्ट के झनुसार झवितियम में और भी 
अन्य सशोधन कर दिए यए हैं। रिपोर्ट म उल्लेख है-- 

“सन्‌ 936 के मुख्य प्रधिनियम मे सपोधन करके प्रन्य बातों के सापन्‍्साप 
मजदूरी का मुगतान चेक द्वारा करनया सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा लिखित 
प्राधिकार दने पर उनको मंज्दूरी उनके वेक लेखों म जमा बरतने की व्यवस्था की 
गई | यह प्राशका व्यक्त की गई कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ कर्मचारियों पर 
सह दबाव डाला जा सकता है कि वे प्रपनी मजदूरों भुगतान के केवन इन वेकल्पित' 
तरीको द्वारा ही स्वीकार करें। हालांकि कर्मचारियों के लिए इन तरीबों द्वारा 
मजदूरी लेता भनिवायय नही है । केन्दोय सरकार न प्रशासनिक मन्‍्त्रालयों के माध्यम 
से केन्द्रीय सरकार के सभी उपतमो एवं सभी राज्य सरकारों को निर्देध जारी वबरके 
इस प्रकार की प्राशकाप्रो को दू८ करने भौर इस प्रकार की सम्भाध्य घटनाप्रो वो 
रोकने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने बे लिए तत्काल कार्यबाहों वी गई है कि 
सशोधित प्रधिनियम म॑ परिकल्पित मजदूरी की देंकल्पिव प्रणालियो को किसी प्रयार 
का ददाव ने डालकर केवड श्रमिझों जी सत्ताह भौर सहमति से रिश्ता तथा ऋनुरोध 
की प्रत्रिया द्वारा भपनाया जाता है + बैज्ियि विभाग स थी अनुरोध क्या गया है कि 
चह जहाँ तक सम्भव हो सके, यह सुनिश्यित करान के लिए ग्रावश्यर कार्यवाही बरे 
कि चेक श्रौर|या कर्मचारिया के बेर लेखो मे उनकी मजदूरी सुगतान की व्यवस्था 
करने वाले नए विधान को लागू करने के लिए श्रमिकों क लिए विशेषकर खतन 
क्षेत्रा में पर्पाप्त वे किय सुविधाएँ उपपब्ध कराई जानी हैं ।" 

(ड) बाल अमिक (निषधव नियमन) जिधेयक 985 
लक्ष्य वे कारण 

यह विधेयक्ष )986 का 3!वाँ विधेयक है । इसके द्वार, बुद्ध विश्येप प्रतार 
को नौकरियों मे 4 वर्ष व 5 वर्ष से कम झायु वे बच्चो को राजगार देना निपिद्ध 
या वियमित किया गया है । पूर्व निभित कई कानूनों मे एसे प्राउगन तो थ किल्तु 
कार्य विधि नहीं प्रदान की गई यो। अत इस कानून ऊ द्वारा दाल श्रमिकों की 
कार्य दशा वा निउमने जिया गया है जिससे उनका शोपण न क्रिया जा सके । 

विधेयक के मुख्य उद्देश्य 

() विशेष भ्रकार के झामो से उन दच्चो के रोजगार का निषेष जो 4 

वर्ष से कम माय वे हैं । 


ब्रिटेन अमेरिदा झौर भारत मे मजदूरी वा राजबीय नियमत 5 


(2) नोकरी या प्रतियाप्ना से प्रउन्ध सुरार व निर्गाय को वाय॑त्रिधि को 
स्थापना । 

(3) विद्येष रोजगार मे धान श्रमियों वी याय॑ शर्तों वर वि्णेय । 

(१) याव थ्रमिरों झम्स्यी नियमों जे उन्तबन एट दश्ड की ब्यवत्वा । 

(5) विशिप्न कामूतों म 'बरूचो' की परिभाषा मे एक्श्फ्ता स्थारिय 

वरना । 

कामून वा प्रथर्तत --विवेयक बे प्रातधात दुरुत लागू होगे। देवन भाग 3 
पे प्रायधात तभी लागू दो सकगे जब वैसे सररार बजद मे विभिन्न राज्या बे लिए 
इसरी घोधए  बर दे । है 

परिभाषाएं- विपेवा वी धारा 2 में सरवार, बरुचा, इन प्लादि श३ 
को परिभाषित जिया गया है। बच्चा! उत्ते धमझा जाएगा जिसने प्रष्ती भागु के 
]4 वर्ष पूरे नही किए हैं। 

वास श्रपिकों को रोजगार देगा निधिश्वय-घारा 3 थच्चों के रोशगार को 
निपिद्ध बरती है। निपेण के क्षेत्र विधेयन की प्रनुयूची 'श' व 'श' मे वरित हैं । 
सछेप मे यहू परियहन रेपदे पाई थे गोदाों मे विशेष कार्यों में सम्बन्पित है। सरवार 
की प्रनुमति से तथतीकी ध्त्राहब्रार समिति भरनुसूदौ थे कार्य क्षेत्रों था वियमत कर 
सबेदौ बह भी श्रावधान वियेवव में दिया गया है । 

यच्छों के शाप वो शर्ता का तिपशाए--[) विधेयर वे भाग 3 मे इस 
सम्सस्थ में प्रावधात विए गए हैं । झा परम पष्टे 6 हवा! निर्धारित विएणा हैं 
जिनमे उसके विश्राम हथा प्रतीशा वा संमंध भी सम्मितित है। 3 पण्ट्रे बे बाद 
] सण्टा प्रतियाय विधाम दिया जाएगा । [॥) राति में 7 बजे में शुदद $ के 
माप रोशयार विवि है । (!॥) शोपर टाइम या एव टी दिए में एक मे प्रधि' 
प्रतिध्दाद से काम वरवा निधिद्ध है। (५४) साप्तादिब छुड़ी (सप्ताह में एक बार) 
प्रतिवा होगी । दरयेक प्रतिस्टान ऐसे उपयुक्त सास पह प्रशशित शरपा । 

प्रतिष्ठानों द्वारा गूघता--ऐस सभी प्रतिष्ठान महा बच्ये बायरत हैं सम्पूर्ता 
वियरगा पदाधिशारी कौ भेजेंगे। यह 30 दिन में शूचित परता ध्रायश्यत होगा। यह 
नियम ऐमे प्रतिष्दानों पर सागू नह्दी द्वोवा यो शूत भे स्रहारी प्रनुमंतिमयां 
परिवार वे राइत्यों द्वारा घटाया जाता है । 

भ्रापु साकग्पी शियाद- िडिस्साधियारी द्वारा प्रमाण पत्र सैतरेग्रे शियाद 
(जर्षारित होगे । प्रस्येर प्रतिष्ठान बाप श्रमिर सम्बन्धी जिदाशिदर। प्र/दद समय 
विशीक्षक पे निरीशण हुनु रमेगा । 

स्वाहप्प रायस्घो--निदम /उवनियि बनाएं जा स्दंगे जो स्मप्रनामय पर 
ऐसे प्रतिष्ठानों पर शागू होगे । इस निष्र्मों में पथ, पुष्कै, जहाई प्ुपाा हे प्रय 
छतबरों है तिकरणों हेतु प्रदष्पों दे नियम निर्धारित हिए जाएंगे । 


]4 मजदूरी नीति एवं सामाजिर सुरक्षा 


दण्ड का प्रावधान--विधेयक् के भाग-4 में दण्ड का प्रावधान हैनू 
(7) घारा 3 को व्यवस्था (रोजगार निपेघष) के उल्लंघन पर (न्यूनतम 3 माह 
की बंद जिसे ] यर्ष तक बढाया जा सवता है तथा न्यूनतम !0,000 हपये अर्थदण्ड 
जिसे 20,000 रुपये तक बटाया जा सक्नता है) दण्ड का प्रादधान है। (0) अपराध 
की पुतराद्धत्ति पर न्यूनतम 6 माह की कद (ज्सि 2 वर्य तक बढाया जा मक्ञता है) 
वा प्रावधान है । (0) उपर्व्धित सूचना देता या विवररिका रखने म चूक करत 
पर या गतत विवरण देने पर ! साहू तक की बंद तथा 20,090 रुपये ने ह थे -ण्ड 
या दोनो से दण्डित किए जाने का प्रावधान है । 
कार्यविधि-- () कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी या इन्मपेवटर कसी भी 
अपराध की शिकायत सम्बन्धित क्षेत्रांधकार के मजिस्ट्रेट से कर सकंगा। (॥) आयु 
के लिए चिकित्साधिकारी का प्रमाण पन्र तथा तथ्य के लिए बच्चा स्वय सक्षम 
गवाह हो सकेगा । (गा) सामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करेंगे। 
(९) विधेयक द्वारा नियुक्त इन्सप्रेक्टर भारतीय दण्ड सहिना में वण्ित 'सरबारी 
बौकर' समभा जाएगा। 
नियम बनाने का प्रधिकार--गजट मे अधिसूचित कर उपयुक्त सरकार 
मियम बनाने को ग्रधिहतत है । 
प्रन्य कानूनों पर प्रभाव-इस विधेयक के द्वारा 
(अ) बच्चों को रोजयार कानून, 2938 रह कर दिया यया है । 
(व) निम्त कानूनी को सशोछित किया गया है-- 
(१) न्यूनतम वेतन कानून, 948 की घारा 2; 
(४) दाग्रात श्रमिक कानून, 95] के भाग 2 घारा (क)व (ग), 
भाग 24, भाग 26, 
(7) व्यापारिक जहाजरानी कानुन, 958 का भाग 09, 
(+४) मोटर परिवहन कर्मचारी कानून, 96। के भाग 2 की धारा 
कक व गा। 
समीक्षा 
इस विदेवक द्वारा वालश्रम का तियेध करने के साथ साथ नियमन भी 
किया गया है| भर्थाद्‌ जिन उद्योगों, ससयानों या कार्यों में वाल श्रमिकों वो कार्य 
करने की अनुमति है उनम कार्य की दशाएँ व शर्तें निश्चित कर दी गई हैं । 
विधेयक को इसी प्राधार पर आलोचना वी गई है कि यह वाल श्रम वो 
पूर्ण निपिद्ध करने के स्थान पर उसे प्रोत्साहित बरेया बल्कि यहाँ तक कहा ज्य रहा 
है कि एक कुरीति के उन्मूलन के स्थान पर इसका नियमत कर दिया गया है ॥ यह 
आलोचना उचित नहीं है। बाज श्रम को पूर्णे निपिद्ध किया भी नहीं जा सकता 
वर्योंकि एक सीमा के प्रस्तगंत लोगो को परिस्थितियों के गनुद्दूतत उतके जोवन 
यापन हैसु पारिश्रमिक प्राप्त करने से उन्हें वचित वर देवा प्रच्यावहारिक ही नहीं 


ब्रिटेन श्रमरिक्ा और भारत में बट री दा राजकीय वियमन ॥5 


प्रनुधित भी है। फिर बच्चों का उतती पायु दे अनुरूप कॉय दशाप्रों था नियत्रित 
कर देना भी इस विधेयक का सर प्रयास हा सता है ।। 
कृषि उद्योग मे न्यूनतम मजदूरी 
प्रापांद स्थिति की घांपणो श्रौर 20 सूत्री काग्रक्रम प्रारम्भ दिए जाने 
के बाद तथा श्रम मप्ती सम्मवत [जुठाई ॥975) के 265 ग्रधिवशन मे 
जिए गए निगय बे प्रनुसरण मे छग़भा मंत्रों राज्या ने 976 मे दौरनया 
उसने बाद कृषि मे ब्यूनतम मजदूरी ददा में सशोपत किया) प्रमम चघौर 
महाराष्ट्र दे सशोव्तन करा] वे विए प्रावश्यश कायवारी बरना प्रारस्त कद 
टिया । पश्चिम बगाज और पजाय में गुनतप्त मजडरी दरा वो उपभाया सूय 
सूचराद के शाथ तक बरन वी यंेदति है प्ौर विहार ने खाद्यान्न गो मात्रान 
प्रमुगार मजट्री दरें प्रधियूचित की हैं जिम कामता मं दृद्धि क बाररा मजटरों 
दरा वा प्रारक्षण नहीं हाता । क द्रीय सरकार ने बद्रीय शत्र व प्रतगत प्राने 
यान हृषि उद्योग वे राजगार वा सम्बंध मे भी मितम्यर ॥976 मे यूनतम 
मजदूरी दरें प्रधिमूचित यों । संशोधित मजटूरी दरें प्रिश्न भिन्न क्षत्रों ए' प्रमुतार 
निभ्त प्रणार रखी गई*-- 


प्रकुशत श्षप्तिव 445 रपये थे 6 50 इपये प्रतिदित 
प्रदकु णाव प्रमितर 556 एप से 8 ]2 हपय प्रतिडित 
गुणल लिपिक श्रमिक 7 2 रुपये से 0 40 श्पय प्रतिहिते 
उच्च कुशल प्राप्त श्रप्तिक 890 रवय से 3 00 रुपय प्रतिटित 


उह्वयनीय है कि यूनतम मजदूरी प्रथिनियम ॥948 वी दूसरी प्रनुतूषी 
में ही हृवि श्रप्तितों की यूनतम मजदूरी को निधारण स्रम्मितित है । शपरि मं 
ग्ूननम मदूरी दरा का निर्धारण प्रधिवाश्त राज्य सरब्रारों द्वारा हिया जाता 
है । दम प्रशार बी शिवायर्ते शे जाती रही हैं रि युद्ध मामला मे मजदूरी बी दर्टे 
बगफी ढप हैं । प्रधिसूदित त्यूबतम मजदूरों दटों के तागू ने विए जात बे बारे मे 
भी शिवाय हुई हैं । जब द्र सरकार राज्य गरकारा वा झ्राट देती रहा हैं विप 
वुनरीशाण का शाम करें ताती मजदूरी वी उबित दरें सतिश्चित हो घोर साय ही 
उनको बारगर देय से लागू करते मे जिए छायवाह्ी थी बी जाए। जद्रीय सदरार 
के फार्मों, सकित फ़ार्मों तवा बुत सी प्राय सस्वाधा से सम्बो व पार्मों में स्पूनतम 
मजदूरों निश्चित बर दी गई है । 

बस्तुत प्रौद्यागिद श्रमिकों बी तुवना मं हि श्रमिशों दी स्यूननम मजदूरी 
निर्धारित बरना यडा वद्ित है क्योकि-- 

॥ जि थ्रमिदों बे मजटूरी सम्य थी प्रौरद सरतता से उपतः्ध नहींहा 


पाते 


]. अतियौगिता विषास फशबपी 987 इछ 30 
2. थम मरतासय भारत सरदार इादिर शिय्रेर )976 77 


]]6 मजदूरों भीति एवं सामात्रिक सुरक्षा 


2 कृषि श्रमिकों के मजदूरी के कार्य वे घण्टे निश्चित करने कठिन हैं 
बयोकि अलग-ग्रलग कार्य के लिए प्लग-अलग समय लग जाता है, 
3 मज्दूरी का भुगतान ग्रामीण क्षेत्रों मे नकदी के साथ-साथ वस्तु में भी 
किया जता है, 
4 भारतीय क्सान ग्रशिक्षित हैं प्रत मजदूरी, उत्पादन, बाय के घण्टे 
आदि के सम्बन्ध में रिकार्ड नही रख सकते, एव 
$ इस सम्बन्ध में ऐमे सस्थानों की भी कमी है जो इृपि श्रमित्रो वी मतदूरी 
सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र करने का अभियान चलाएँ । 
देश में कृषि श्रमिक्री को न्यूनतम मजदूरी निर्घारित करन में एक बडी बाघा 
इसलिए ग्राती है कि अधिकाँश जोतें छोटी है शिन पर न्यूनतम मजदूरी ग्धिनियम 
लागू करना प्रवाँछनीय है | दूमरी भ्रार बडी जोतों पर इसे लाग्रू करन से जोतो के 
झ्रपवण्डन का भय रहता है। न्यूनतम मज्दूरी ग्रधिनियम को कृषि क्षेत्र म न्‍्यावहारिक 
बनाने के लिए झ्राथिक जोतो ओर कृषि श्रमिकों के सयठित होने वी थोजना पर 
तेजी से श्रमत करता होगा । 
नए बीस-सूजी कार्यक्म के ग्रन्तगेत कार्यान्वयन! 
नए बीस सूत्री कार्यक्म की मद सख्या 5 के कार्यान्वयन के अ्रन्तगंत कृषि में 
नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी सिक्किम, प्ररुणा चल प्रदेश, मिजोरम ओ्रोर लक्षद्वीप 
को छोडकर शेप सभी राज्य सरकारों व सघ-राज्य क्षेत्रों ने निर्धारित की है। न्यूनतम 
मजदूरी अधिनियम, 948 प्रभो सिविकम में लागू क्षिया जाना है लेकिन भ्ररणाचल 
प्रदेश मे स्यूनतम मजदूरी को प्रकाशन के प्रादेशों के भ्रधीन निर्धारित क्या गया 
है । यह सूचित किया गया है कि प्रिजोरम गौर लक्षद्वीप में क्षपि श्रमियो को संख्या 
नग्रण्य है, इसलिए वहाँ न्यूदतम मजदूरी निर्धारित करना झनिवार्य नहीं समभा 
गया है । 
जुतवाई, 980 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेतन के 3]वें सन्न म स्विफारिश की 
गई कि बम से कम दो वर्षों मे एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक म 50 प्वाइटो 
की इृद्धि होन पर इनमे से जो भी पहल हो, न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा वी जानी 
चाहिए श्रौर यदि पग्रावष्यक हो तो उनमे संशोधन क्या जाना चाहिए | तदनुप्तार 
राज्य सरकारों व सब-राज्य क्षेत्र प्रगासनो से अनुरोध किया गया कि वे कृषि में 
नियोजत के सम्बन्ध मे न्‍्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा करने के लिए झावश्यत वदम 
उठाएँ। इस मामले की तजी से पैरवी भी को गई | इन प्रयासों वे फलस्वरूप 
980 में 27 राज्य सरकारो/सघ-राज्य क्षेत्र प्रशामनों ने न्यूनतम मजदूरों दरों 
मे सशाधन किया है । केन्द्रीय सरकार ने कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में 980 मे 
न्यूनतम मजदूरी दरो में पाँच बार सशोधन क्या है। इन दरो में भ्रन्तिम वार 
सशोधन ]2 फरवरी, 985 का क्या गया था । 


] भारत सरदार, श्रम सत्नायय, वाषिक रिपोर्ट 7985-86, वृष्ठ 5 
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दि में स्थुततम मजदूरी भ्रधिनियम, 948 को ब"7र श्रौर प्रमादी ढय से 
लागू 7 रस वे उद्देश्य से, सन्त्रालय ये वरिष्ठ प्रधितारी विभिन्न राज्यों वा दौरा बर 
रहे हैं ताकि स्यूमदम मजदूरी तिघारित करते व उतम सशोयत करन तथा ब्यूततम 
मजदूरी प्रधितियम, )948 को लागू करत वे लिए वी गई व्यवस्था का गन 
अ्रत्थयन किया जा गये झौर उनम सुधार बरद के उपाया के सुभाव दिए जा सर्वे । 
शक्षम मत्रालय के प्रधीन श्रम ब्यूरो भी कुद राज्या म कृषि श्रप्रित्रों बे सम्सस्ध मे 
स्यूगलम मजदूरी को लागू करत में हुई प्रगति सम्बन्धी मू्यॉन्‍्न प्रध्ययन कर 
क्श््है। 

श्रम सम्बन्बी 20-सथ्री कार्यत्रस के कार्याखयन मी पुतरीणा मरते के लिए 
धरम मचिव की ध्रध्यक्षता मे प्रत्तविभागीय बेठवें नियमित रूप से की जाती हैं । 
इस बँद्व में योजना ध्रायोग, एड मत्रावय, प्रामीण विकास विभाग प्रौर सौन राज्यों 
के प्रतिनिधियों को बारी-यारी स प्रामंद्रित किया जाता है। श्रेय तक ऐसी 9 बंद 
वी जाचूुवी हैं। 

चार राज्यों प्रधात राजस्थान, यध्व प्रदेश, उशीता प्रौर मशिपुर में हृषि 
मे क्यूनतस मजुदुरी दशे की जाग करते वे लिए राज्यों में प्रवर्तत तस्त्र सुष्द मरने 
हेतु प्रायोगि+ प्राघार पर केन्द्र द्वारा रचाजित एक योजना शुरू की जी घुती है। इस 
योजना में ठत ब्वारों से 200 ब्रामीण श्रमित्र तिरीक्षर नियुक्त करते की परिवह्पना 
वी गई है जिनमे प्नुगूचित जाति/प्रत्मूचित जनजाति है 70 प्रतिशत से झषिक दृधि 
अमिक हैं। इस योजना को थीर-धीरे प्रत्य राज्यों में लागू ततन पा प्रस्ताव है 


ग्रामीण श्षमियों की स्थिति __. _- 

भारत सरकार मे यायिव सन्दर्म प्रन्व भारत 9857 प्र ग्रामीण ध्रमितों 
थे सम्बन्ध मे जो विशरण दिया गया है, वह दस प्रवार है-- 

समप समय परे विए गए विभिन्न प्रध्ययवों प्रोर प्रामीण भमिरोंएें बी 
गई पृष्धताघ् से वा धरा है कि विभिन्न बानूती और प्रन्‍्य वाजमाए या साभ 
शामीगा इलाबों हब से? पहुँचा है । इसका! मरय वारण यह है कि प्रामीश श्रमिकरीं 
में रागठत वी बर्मी है। सरदार ने महमूस जिया कि ग्रामीण श्रमिक उबित टंग 
में ज्िजित प्रौर रेपठित होरर ही प्राविक विकास से साप्ताजिय शाभ प्राप्त दर 
सजते हैं प्रत प्रामोगा श्रमिक को संगठित बरने ने लिए राण्द स्तर पर मानव 
सपोजकों को विधुत बरत के जिए एवं गोडया तैयार की गई है। शव्य सरवारे 
इस योजना दो लागू कर रही हैं शोर बस्वेतक्ष ययाजत को 200 डुपये प्रतिमाह 
मानदेध भौर 50 हपदे ब्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जाता है। संयोजक श्रमिशा 
को उलके प्रेध्िस्ारों प्लौर पत्तेंस्पों हे बारे में भिश्चितवरत हैं धर उन्हें बताते हैं 
पि रागठने वा था महत्व है। इससे श्रमिकों को सड़रारी समितियों मजदूर सपों 
प्रौर प्रत्य प्रतार के गागंठन बायप ररने मे मदद मिचसी है । 

983-84 वे दौरान वह बोतवता 9 राज्यों के 595 राण्टों पर णगू 
मगर दी गई । इतसे से 4]5 तष्डों में यह योजना पहले हो लागू पर दी गई थी। 
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984-8 5 के दौरान 4 राज्यों के ,000 छण्डों में यह ग्ोतना लागू वी गई 
है । इसमे पहले वाले खण्ड भो शामिल है । प्रव तक 777 मानद ग्रामोण सयोवक 
नियुक्त विए गए हैं। 

सरवार ने मव तक चार ग्नश्चिल भारतीय ग्रामोण श्रमिक सर्वेक्षण किए हैं। 
पहले दो सर्वेत्षण, जिन्ह खेतिहर श्रमिक्र सर्वेतशा के नाम से जाना जाता है। 
950-5] तथा 956 57 में किए गए। प्रय सर्वेक्षण, जिन्हें ग्रामीण श्रमित्र 
सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 963-65 में तथा 974-75 मे किए गए। 
अन्तिम दो स्वक्षण्पों वा कार्यक्षेत्र बदा दिया गया तथा उसमे मी ग्रामौरा क्षेत्रों 
के घरेलू श्रमिक भी शामिल कर लिए गए। 

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के मुस्य उद्देश्य के झन्तर्वाले में ग्रामीण खेतिहर 
मजदूरा के लिए उपभोक्ता भृत्य सूचकांक दी तुलनात्मव सारणी तंयार करना 
और कृषि/प्रामीण घरेलू श्रम यो महत्त्वपूर्ण झाविकसामाजिक विशेषवाप्रों के 
विश्वसनीय तथा प्रद्यतन झनुमान तँयार करना तथा उनके प्रवाह एवं परिवर्तन का 
अध्ययन करना है। इन सर्वेक्षणों में एकत्रित झाँवडे जनसास्थवोय सरचना, रोज्गार 
तथा बेरोजगारी की सोमा, झ्ग्य, घरेलू उप्मोग खर्चे, ऋणों झादि वे सायन्साथ 
नवीनतम सर्वेक्षण खेतिहर मजदूरा में शिक्षा, मजदूर सघ तथा झन्प न्यूनतम मजदूरी 
प्रधिनियम (र्था इसके घ्रधोन निश्चित को गई मजदूरी) से सम्बन्धित हैं । 

जून, 2975 मे राष्ट्रीय समूता सर्वेक्षण के 29वें दोर के साथ दूसरे 
ग्रामीण सर्वेक्षण वे क्षेत्रगव कार्य का समाक्लन किया गया। क्षेत्रों से प्राप्त 
सर्वेक्षणो की छेंटती के पूरा हो जाने पर सारणियाँ बनाने वा काम झुरू किया 
गया । इनके भाघार पर सभो रिपोर्टों (तीन सक्षिप्त तथा चार विस्टृत) जारी 
कर दी गई हैं। 

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण का एन एस एस झो वे प्रत्येक पाँच साल में 
परिवर्तित रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के साथ समाकलन कर दिया गया है । 
तदनुसार रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण, (32वाँ चतक्न जुलाई, 977 से जून, 978 
तक) में ग्रामीण ेतिहर तथा घरेलू श्रमिक से मम्बन्धित लगभग सनी महत्त्वपूर्ण 
पहलू शामिल थे जो ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण 974 73 म झाते थे । इस दोरान 
सबलित धाँक्डो पर कार्य चल रहा है। 983 के दौरान (एन एस एस झो 
बा 38वाँ चक्र) सम्पूर्ण प्रवन्ध के प्रघोन झनुवर्ती चत्र चल रहा हैं । 
कृपि श्रमिकों कौ कम मजदूरी के कारण 

देश के सभी राज्यों में कृषि मजदूरी वी स्थिति दयतोय है । हृषि श्रमिकों 
को कम मजदूरी मिलने के प्रथाव वारणों को डॉ समेता ने इस प्रत्वार 
गिनाया है-- 

(।) बच्चों को मजदूरी न करने के सम्दन्ध से किसी सप्तियम का झभाव+ 


(४) जमींदार, जायीरदार, मालगरुजारों, इत्यादि भू पतियों द्वारा ऋण 
का देना भौर उनको जीवन भर दवाए रखना, 
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(॥)) ड्रपि थ्रमित्रों वे संगठन के प्रभाव प्रौर उनका प्रतग-प्रवंश गांवों मं 
बिछरा होना, 
(४) उनती वबल दुषि वे सीसम में ही मजदूरों मित्रता, 
(४) छोटे वर्ग में जन्‍म लेने वे कारण साप्ताजित दयाव, तया 
(शा) हपि श्रमिकों में प्रशिन्षा, श्रश्मानवा रब रूदियादिया 7 
कृषि श्रमिकों का निम्न जीवन हतर भौर उनमें. १ / 
सुधार फी झ्रावश्यकता 
भारत म गृधि ध्षमित्री वा जीदने स्वर बहुत नी या है । नि#त प्राय प्रौर 
चागग्रस्तया के बदरग भारतीय दुषि श्रसखित सदियों से दबनीय जीयत गिता रहे 
हैं ।प्रधि-श्रम, जो मुहयत, प्राधिक एय सामाजिक दृप्टि से विछ॒दे वर्गी द्वारा उपव्प 
रा जाता है विम्नलिप्ित चार वर्गों से विमानित विया जा सता है 
£ क्र ) जमीदारों गे बजे डुत मूमिहत धक्के, 
रे (8) हयक्तिगत रुप में स्यतत्त्र, बिस्सू पूर्णेत प्रौरोंके लिए आम करने 
बाले भूमिद्ीत श्रम्रित्र, 
डपृग) छाट्टे णिम्रान जिनके पब्रधीन प्रत्यात छोटेनछोटे घेत है, ये प्रपता 
श्रविववग सप्रय प्रौरों प॒ दिए काम करने में लगाते हैं, प्रौर 
_>(य) वे विमान जो प्रारथिक धष्टि से पर्याप्य जोवों के स्मामी हैं. शिल्तु 
जिनके एक दो लड़ते या प्राश्वित प्रस्य समृद्ध विगानों नें यहाँशाम 
बरते हैं । 
जैसा कि रददत्त एय सुर्दरम्‌ ने लिया है गि-- 
इनमे प्रथम वर्ग के श्रमिकों की रियति बहुत इुंछ दामों या गुलामो गो मी 
है | इनहें बन्पु्रा श्रम (07006 [.20007) भी बहने है। इब्दे धाम तौर पर 
मजदूरी पैसे गे रूप में नहीं वस्तु वें रुप में मित्रगी है। इन्हे माजिकाब लिए 
काम करता पहता है। ये प्रपने स्यामी की नौवरी छोटकर प्र्य स्वामी वे प्रधीन 
दम बरतने हे जि स्वयम्ध नहीं होने । इन्द्रे बेगार भी करती पहती है। बमीजमी 
इन्हें प्रपसे रबामियों वो नकद प्रन धौर मुर्गे, बकरियाँ धादि भी भेट बरने पहने 
है। परयपुक्त वर्गों मे, दूसरे धौर तोमरे वर्ग वे थथिरों का कापी महत्व है। भूमिद्दीन 
श्रट्ितों बी समस्या सर्वाधिग विकट गमरपां है | 
यृधि श्रमिकों वे निम्त जीवनकतर दा बिश्र सींचेते हुए हों. सांगेता ने 
लिया है वि-नात समय हसा गूसा खाते वाले, टूटी-पूटी साधारण जुदिया में 
निवाग बरने वाले, ऋण्ग्रग्त एव वई प्रष्ठों तर प्रस्वाथ परित्थितियों में राम 
करने याले धरामिरयों ये हम जोयत बसर र॑नेवी ही प्राशा सात्र कर सारे हैं 
कृति ध्रमिकों के पारियारित बजदों के प्रस्ययन से स्पष्ट पता लगता है हि साता 
एवं गुण दोनों डी इप्टियों गे उसका भोरत प्रस्यका विस्ले बोदि हा दंगा है ॥ 
प्रपनी प्राध भा 75% ये भोजन पर ही ड्यूर कर देते हैं। देसी परटितियितियों मं 
घारामदायद पदा्षों वर स्यय ब रता उतरे तिए प्रादाज हे चाँद वो [थी पर सावे के 
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समान असम्भव है । विलासिता के पदारयों का उपभोग उनके जिए स्वप्न मात्र है । 
980-8] में कृषि मजदूरी परिवार वा झौसत वापिक उपमोग व्यय 68 रुपय 
था। परिवार की प्रौमत वा्िक द्याय के 433 रुपये होने के फत्रस्दरूप प्रत्येक 
दरिवार को 84 रुपये का घादा रहा जो बहुत कुद पिछली बचत तश ऋणा 
आदि से पूरा हुआ । 

कृषि श्रमिको के मिम्न जीवन-स्तर के कारण 

कुल मिलाकर कृषि श्रमिकों के निम्न जीवन स्तर ग्रयवा उतकी हीनस झआाधिक 
दशा के कारण ये हैं-- 

). अधिडाँश कृषि श्रमिक सुदी्षकाल से उपेक्षित श्रौर दलित जातिया के 
सदस्य हैं । निम्न सामाजिक स्थिति के कारस्म भी दवग बनने दा साहम नहीं रहा 
और उनकी स्थिति सदियों से निरीह मूक पशुम्रो की सी रही है 

2 कृषि श्रम्तिक प्रनपढ़, अ्जायरक और असगठित है । थे अपने को श्रम 
सधो के रूप म सगठित नहीं कर पाए हैं। फदस्वरूप श्रम सधो के लाभा से वचित 
हैं और मजदूरी के सवाल को लेकर सौदेबाजी नहो कर पाते । 

3 ढृषि भ्रमिके ऋण ग्रत्त हैं । 'कृपि श्रम जाँच समिति! के अनुसार भारत 
में कृषि श्रमिकों के लगभग 45% परिवार ऋण ग्रस्त हैं भ्ौर प्रति परिवार भौपत 
ऋण का प्नुमान 05 रुपये है। समिति के अनुमान के अनुसार कृषि श्रमिक्षी का 
कुल ऋण यद्यपि लग॒नग $ त्ताख् रुपये है, किम्तु वास्तव में उनरी ऋतशाप्रस्तता 
इससे कई गुना झधिक है । 

4, कृषि श्रमिकों को पूरे वर्ष लगातार काम नहीं मिल पाता ॥ द्वितीय श्रम 
जाँच के अनुसार कृषि श्रमिकों को साल में !97 दिन ही काम मित पाता है सौर 
शेप समय उन्हें वेकार रहता पढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार के प्रताधा 
बअवारी भी है। भल्प रोजगार योर बेकारो दोना नाटतोय कृषि श्रमिवा की कम 
आय तंथा हीन ग्राथिक स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं । 

$. ग्रामीण क्षेत्रों म गेर कृषि व्यवस्ताथा को कमी भी श्रमिकों की कम 
मज्दूरी तथा हीन झथिक दशा का सुस्य कारण है। गाँवों मे ग्राशदी बढान क 

साथ-साथ भूमिहीन श्रमिकों की सस्या तेजी से वद रहो है जबकि गेर हृपि व्यवतायों 
की कम्मी घौर भौगोलिक गविशीवता में कप्मी के कारण भूमि पर प्रायादी का दबाव 
अधिकाधिक होता जा रहा है । 
कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सुभाव 

कृषि श्रमिक्रों को दशाग्रों में सुधार बी ग्रत्यल्व आवश्यकता है । इस दिशा 
मे विभिन्न क्षेत्रों ३ समय-समय पर विभिन्न सुनाव दिए जाते रह हैं, विनमे से कुछ 
मुख्य थे हैं-- 

] कृषि दासता, जो भारत के बहुत से भागों में विद्यमान है, समाप्त वी 
जानी चाहिए । वन्धुआ श्रम के उन्मूलन और 20 सूत्री प्राधिक-कार्यत्रम वे ग्रधीन 
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जो उपाय जिए जा रह हैं उग्प कृति दासदा सथान होते के ब्रानार कापी बढ़ 
गए हैं। 

2 कृषि महिला श्रमिज्ता का सरचग दिया जाना प्रावावक' है । इस्पैष्ड, 
झ्म प्रमरिया वनादा श्रादि उिसित देयों मे ृपि मठिया श्रमियों ककायाए 
के लिए ध्रतव वैयातिर पव्स्याएँ की गई हुँ ब्रौर थारत में थी यही श्राप रो 
पर व्यवस्था हाती चाहिए । ऊँधा कि डा सत्गगा ने जिखा है किवानर बे उ मे 
भे दा माह पूव भौर ! माह काद ठक सहिया श्रमिर्सें ये काई काम नहीं वियां 
जाता याहि। । बच्चे वा दूध पिलान ता छित्रान के लिए बीच मे कमतले 
कम ग्राथे थ० का ग्रवकाश देना चाहिए। ग्रामीण धर्मोम्म बाद कहयाद पव 
प्रयूति कत्र! का संख्या में भी हद्धि हावी चाहिए। यहो नहीं गम बारण के 
माप प सरवार की प्रोर से ति शुक चिक्रिसा तया बुछ भाधिर रहादवा का नी 
व्यवस्वा हानी चाहिए । 

3 हृरपि दांत खमिकों का शोपाग रोपत दे लिए उ हैं समुचित मरक्षण 
देया जाना धांदिए | इस सम्नन्य सं डी संकेतों नये शुकाव दिए हैं-(3) रुूटित 
बायों दे बात श्रम के उपयोग पर प्रतिवत्ध यया दभा आहिए। पगी अक्ार खतर 
के काप्ता में भी बाब क्षम का उपयाग नहीं होना चाहिए, (॥) वच्चे को प्ताह मे 
श्र टिसे था झ्रबैदाश दिया जाता चाहिए ([॥) शिक्षा सम्दधी व्यवस्था एसी हो 
हि 6 वर से उपर की प्रायु बात बच्ची व जिए पढ़ती अभिदय हो. (॥५) सच्चा 
के लिए सयूदा के एक नि चित य/स्विति प्रतितात्र होनों आडिए (५) खूलाए 
पढ़ाई # धण्णो में बच्चों बो काय पर उ्गयार उान॑ या पूरा प्रति 4 होता घाडिए 
(४) पसल बांत श्लौर काहल है साय ग्रामीर पटशसाओं के स्वूतो शा 4 दबर 


दना चाहिए । 

4 जूपि धोत में सयूलनम मददूरी टिक्सा को वद्धिया दप से सागू जिया 
नाता घाहि। । पजञाई को छाए देश के घाव भागों मे भृधि थविणों को हएत 
कम संजदूरी मि/तो है ! बेतज स्पृततम मजरी घ्धितियम बना देखा हे बापी 
नहीं है उस लागू वरने रा उपाय प्रभारी रूप मे रिए जाने घारिए। यह दातव 
अ्याम में रखनी होती जि एविकश राज्या में स्यृततम गवइुरी प्रधिगियिम रेत खुश 
हैं शित उड़े उचित रूप मे साथू बरन में पनरे कदियाइयाँ हा “ही है। 

5 भमिहीत इति श्रमिरों दो पुन वसाने को तिए पध्राय/यर दम उठाए 
जाये घांदिए ! जमा कि सउदत्त एप रे टरम ने विा है-शोति थ्रमिरोंदा धूम 
देना प्रायय्यर है। इसह धतेक दया हु। उकत हैं, जिनमे हत्रा यह ड़ हि नई 
सुशरी भूमि कवज बाँट दी जाए । दारा उपाय यह है कि विधेमात भूमियों ही 
सर जाों में पिर वॉट दिया जाए। ऐसा स्तच्दा से हो हो पढ़ला है पोर 
बाद नी भू दात घ्राह्ोचन झा उद्देशश भूयियों से स्वीष् हू झए में एमीय 
दिवाना है। पाये उपाय है--शोठ वी पपिददम शसीस शा ट्परिए पर 
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सरकारी सेती । इन उपायो से भूमिहीन श्लमिद सूमि प्राप्त बर्े ग्पनों आधित 
दशा सुधार सबते हैं । 

6. कृषि बाय॑ बढाया जाना चाहिए और इसके लिए सघन खेतों तथा 
प्िंचाई विस्तार दोनो की अत्यन्त प्रावश्यक्ता है । इन उपायो स दाहरी फसल होने 
सगेगी फतस्वरूप श्रमिकों का पूरे वर्ष काम मिद् सकेगा | श्रमिक वी उत्राद्िता में 
भी बृद्धि होगी गिससे उसकी मजदूरी भी बटेगी | ग्रामोद्योगो का प्रसार नी बहुत 
झावश्यक है ताकि ग्रामीण जनता वो वयम मिल से । 

7 सावंजनित निर्माण कार्यक्षमो का विस्तार प्रिया जाता चाहिए । सरकार 
को गाँवों मे झ्पनी परियोजनाएं दस ढग से प्रमत मे लानी चाहिए जि रीत सौसप्त 
(07 $८४६०॥) में खाली ्रमिकों को काम मिल सत्र । 

8 सरकारी खेली का विवास जिया जाना चाहिए ताकि छोटे उड़े किसानो 
में पाई जाने बाली वियमता मिट सके । 


जेतिहर मजदूरों पर सरकारी कार्यनीति और कार्यान्वयन 
की एक समीक्षा 

भारतीय भ्रयेव्यवस्था की एक भहत्त्वपूर्णा विशेषता ग्रांवों में रहने बाली 
एक बहुत बडी जनसस्या है जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्मर रहती है| शहरों 
के भ्रति बढ़ते ग्रामोश झनुराग के बावजूद आज भी एक बडा हिस्सा गाँचों में 
रहवा है। ग्रामीए समाज में एक बहुत बडा अगुपात ग्रामीण श्रमिक्र बा होता 
है जिसमे से अधिकाँशतः खेतिहर मजदूर होते हैं। यह श्रमिक प्लामतौर से 
गाँवों के निम्न व कमजोर वर्गों के होत हैं। ये लोग फसलो के उत्पादन का 
कार्य करते हैं । 

समय के साथ इनकी सस्या मं कोई गिरावट नहों झ्राई अपितु यह बढतो 
ही घली गई । 96] में देश मे 3]5 करोड़ खेतिहर मजदूर थे जांकि 97] 
में 475 करोड तक पहुँच गए ग्रर्थात्‌ 0 वर्षों मे ] 60 बरोइ सेतिहर मज्दूरों 
में दृद्धि हुई । इसके वाई 987 में यह सदया बढक्र 54 करोड तक पहुंच गई । 
हालांकि यह सरया बहुत है पर सन्तोष को बात यही रही वि बढोतरो वी सख्या 
96]-7] दी प्रवधि से काफ़ो कम हो गई। दंसे इसमे एक बडा योगदान 
997 की जनगराना से ली बई धानिक्षा वश्टिसाया व मी रहा ९ अडीवीश ने दषपता 
पुरपो के साथ खेतों पर वाम करने बाची महिताडों को दृपक वर्ग मे रखा गया 
था जबकि 97 में उन्हे मूल रूप से गृहिणी माना गया जिनका कि सहायय 
व्यवसाय करपि था | फिर भी हमे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 97] से 
98] दे मध्य जनसरया मे 24 7] प्रतिशत को इंद्धि हुईं। जनसरया 54:79 
करोड़ से वटकर 68 79 करोड़ तक जा पहुँची । 

इसके बाद ब्राते हैं बहुत छोटे किसान, जिनकी गआ्ाय का प्रमुख साधव 


कृषि जोतदो के बहुत छोटे होने वे कारण मजदूरी है। प्रतः वे दूमरे की भूमि पर 
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मूसरी और उत्पादन मं भी दृद्धि हुई। लगाने बे प्रभावी नियमत के लिए बाशावारों 
वा पट्ट दारी बी सुरक्षा प्रदान की गई । द्वितीय गोजनां मं बहा गया किस लेगो में 
जहाँ भूमि वा पुनग्नरए सम्भव नहीं, काश्तकार को भूसि का मात्रिड बता दिया 
जा। | वाश्यकार थी शून्‍्वामी बनाने के जिए प्रनेक प्रतार से व्यवस्था वी वे 
सुरक्षा प्रदान करन वो दृष्टि स भूमि के पुनवितरणा को यवासम्भव सीमित रक्षा 
गमा । इस प्रथत से इदि मजदूर व॑ वित्लानां को सवाधितर लाभ मिला 4 
भूमि वे स्यॉपपूरा वितरण हेतु हब जोतो की सीमा वा नियारण हिया 
गया व इस सीमा निर्धारण से जो परतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई उत्त भ्रूम्रिदीन हृपकों 
तथा वेदाया हषया में वॉटा गया । 
स्वतल्जत के बाद बृषि पुनर्गठन कार्यत्रमो म चकदस्दी भूदात प्राव्दानन 
वानून व्यवस्था व सरकारी दृपित प्रात हैं। चकबरदी मे ग्रम्तगेत भूमि ब. बिछरे 
हुए टुशडों को एक्त्ित विया गया । यह हमारी कृषि वा मुग्द दांव है। इससे गृषि 
ऊपादन में द्ाधां को पहुँचती हो है ताथ ही शिसान को समय वे श्रम भी बर्बाद 
हाता है। स्वतन्त्रता # बाद बानूतों झप से प्रतिवार्य यरबन्दी को कॉर्य कई राज्यों 
में प्रारम्भ दिया गया। 
याजता प्रायोग ने ई्म यात पर भी जार दिया वि राज्या द्वारा भूमि तत्त्व 
तथा प्रधिक्तारा बा सद्दी रिवरार्ड रखा जाना धाहिए तथा राजस्व विभाग थे 
प्रशासन मो मजबूत रखना घाहिए । बई राज्यों मे भूमि उच्दोबरत विभाग बी 
स्थापना वी गई योजमाप्रों मे भूशि प्रवन्ध सुघार पर पर्शप्त जोर दिया गया 
जिसमे फलस्थरूप यजर भूमि मे उपयोग उत्तम थीजो व प्रचिक्र उपज देने बाली 
फप्तलों वा प्रयोग बढ़ा । 
छोटे-छोटे भूमि ते टुक्डो को मिलाकर सयुत्त रोती करता व इससे बैजानिक 
उपबरुगयों वे सुविधाप्रो का प्रयोग प्चित साभदायर होता है । सखार ने ऐक्दिक 
गहबारी सती पो ख़ावा देने के लिए विशीय सरायता जगाने थे प्रायक्र में 
रियायनें दों व एव शा्द्रीय हृधि सपाहद्वार बाई बा तिर्माश उियया। प्भवा्गप 
पौजनापधो में गड़बारी एपि पर प्रधिक जोर दिया गया । 
विभनिपष्न राज्यों मे भी इन्हें काफी प्रोत्स'हत मित्रा । मध्य प्रदेश में दश्हकार्श्य 
वित्ाप्त भधिकारी ते विस्थातवित स्यक्तिपों को बसाने व तए सहवारी बवि समितियों 
थो संगठित जिया । मंसूर राज्य मे तुंगभद्वा स्िदाई परियोजना के होम मे इनया 
वि से हुथा । ध्रारध्न प्रदन में पूर्वी गोदावरो व वृष्णा जिरे में सदगारी इृधि 
समितियों वे विश्स्त बे! जिए मास्टर ध्यान बचाया गया । 
भ्रमिही7 मज्दरा णो बसाने हेतु /95। में धारा जिनोशा भावे के नेटव 
अदानपम प्रर्दालन प्रारम्भ विया गया । इसमे हवेच्चा ये प्रत्येर मूँ त्ञामी से ॥/6 
भमि दान में मौगी गई । हात'कि इसमे जो झूमि प्राप्त हुई उसम से प्रधपिराश भूमि 
बजर सिधाई-रहित व भग्रड्े बी है । 
जनता पार्टी बे विघदन के थाई इन्दिरा गाँधी के सलारूई होते दर २0-मृत्रो 
दाये“मों मर भूमि सुधारों वी जगह राष्ट्रीय ग्राम राजगार ढांक्षम एशैडड एम 
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विकास पर जोर दिया गया जिन्‍ह कि ग्रामीस्त जनता को गरीबी रेखा से ऊपर 
उठाने का अमुख साधन माना गया ! 

उस समय 98-82 तक सभी राज्यों ने काश्तकारों वो श्रूभि स्वामी 
बनान का कानून बनाने की घोषणा की दो पर कही भी ऐसा नहीं हुआ । जे] 
मा, 983 तक हृदठन्दी (चकबन्दी) से बची हुई भूमि का पूर्ण रूप से वितरण 
करन को कहा था | उसकी तारीस भी 3] माच, 985 तक बढ़ा दी पर तब भी यह्‌ 
कार्पेज्म पूरे वही हुप्ला | देख पौँचदी व छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि भूमि वो 
हंदवन्दी सम्बन्धी कानून लागू हो चुके हैं फिर भी इसम हृद वा झधिक होना एक 
चहुत बडा दोप है | सातवी पचवर्षोय याजना की एक जानकारी के झनुमार देश वा 
मूत्र भण्डार ) करोड 70 लाख हैवटेयर कृषि योग्य परती मूमि व 2 करोड़ हैक्टयर 
पुरानी और वर्तेमाव बजर मूमि का शामिल करने स बढाया जा सकता है । इत तरह 
करीब 35 करोड से 4 करोड हैक्टेयर तक कृषि याग्य भूमि उपलब्ध हो सकती है| 
भूमिहीन मजदूरों के लिए निशत्रय ही यह वरदान सावित हो सकती है ॥ हाल हो मे 
अधान मस्ती द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम से एक बार पुन मूमि सुधारों को 
प्रमुखता प्रदान की गई हैं । यह निश्चय ही बहुत खुशी की बात है । 


इस प्रकार स्वतन्तरता-प्राप्ति से लेकर अभी तक विक्रास के उद्देश्य स मूमि- 
सुधारों के लिए हर तरह से प्रयत्न किए गए किन्तु वे परिणाम सामने नहीं ग्राए 
जो अ्रानि चाहिए थ, क्योकि उनमें वहुत-सी कमियाँ रह गई थी । 

पहलो बाव तो भूमि सुधार के सम्बन्ध मं जो प्रनक नियम बनाए गए थे वे 
दोपपूर्ण हैं। कानूत के प्रनुसार जमीदारी प्रथा का समाप्त कर खेतिहर मजदूरा को 
मूमि का मालिक बनाया गया लेविन वास्तव से आज भी वह सूमि का मालिक नहीं 
है। झ्राज सरवारी कमेचारी, नेतागण, महाजन, व्यापारी तया उद्योयवति नए जमोदारा 
के रूप में उभर रह हैं । 

भूमि सुधार हेतु सरकार ने कानूनी व्यवस्था तो बना दी है लेक्दि उसका 
क़ियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाया है वे इसक द्वारा बनाए गए कानून भी भिन्न 
भिन राज्यों म निन-भिन्न हैं। जोत की सीमा नी प्रत्येक राज्य म प्रमयन्प्रणग 
निश्चित की गई है। चकदन्दी कानून भी अनिवाये न होक्षर ऐच्छिक दनाए गए हैं। 
खुदकाश्त के अधिकार में यह व्यवस्था की गई है कि यदि जमीदार चाह तो खुदकाश्व 
के लिए भ्रपती जमीन वापिस ले सकता है । हालाँकि इसम वई वार सुघार व रन को 
कहां गया है व समय-समय पर इसमे सुधार भी हुआ्ला है पर उसकी गति बहुत ही 
घोमी है । माप घीमी गति का धन्दाजा इसी वात से लगा सकते हैं कि विहार म 948 
में भारत के धस्वर सर्वेप्रयम एक कानून बना जो कि 22 दर्पों वाद कार्यरप से लागू 
किया गया । 

जनता भूमि सुधार कार्मेक्म से बचने की कोशिश करती है। कार्तकारो की 
अशिक्षा के कारण वे न तो कानून जावत हैं और न मएने शोपश से बचते के लिए 


ब्रिटेन, झमेरिका ग्रौर भारत में मज्दूरी का रातक्ीय नियमन 27 


वानून की शरण हूंत हैं। इस कारण वाप्तबारों वे शोए्शा घा रही पता नहीं लग 
पाठा है । 

साल फीताएणही व नौस्रणाही के कारण भी भूमि सुधार बार्यक्रमों को 
त्रियानल्िित नहीं किया जा सत्रा है। देश वा प्रणासन श्रप्टाचारी होन स कायून बने 
ही रह जाते हैं । विभिन्न राजनीतिक पक्तो मे मू सुधार मे वार्यक्रमों के सन्वन्ध मे 
पिभिन्न इष्टिवाशा होते से वार्य श्रमों वा जियस्वेयने नहीं हो पाया है। जैस चौपरी 
घरणपमिह का मानता है हि दे प्रौर साण्ये दशक के भ्रूमि सुधारों के बाद प्ये 
गाँगा में मूमि बितरण की कोई खास गंजाइश नहीं है । किस्तु ऐसा नहों है। मैन 
कपर ही गातवी पचवर्दीय याजना वा 'एप्राच पेपर द्वारा दी गई जानवारी बत ई 
है। देश मे प्रभी तो साढ़े तीन स चार कराइ हैक्टेदर तय कृषि योग्य भूमि उपयब्ध 
हो सकती है जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 25 प्रतिगत हिस्सा हो सउती है । 
सो जय तय दौप्त रूप में एक थिचारवारा नहीं हागी, बायंप्रम सफत नहीं होगे। 

देश मे ज्रोत की न्यूएतम सरीमाएं निर्धारित करने सम्बन्धो कानून नहीं बनाए 
जाम वा कारश भूमि के उप विभाजन, प्रपसण्डन, हस्तास्तरण प्रादि की समस्या 
झ्राज नी बनी हुई है । 

बम दोष तो हर व्यवस्था मे नित्रासे जा सकते है। बम जशरत देसी बात 
पी है वि मूमि सुधार में व्याप्त भ्रध्टाचार को कठोरता के साथ समाप्त किया जाए । 
सरदार को वडाई से नियमों का पाछन बरना चाहिए । वास्‍्तरिद संनिहर मजदूरों 
को भूमि दिलवानी पाहिए | मूमि छुघारों का लागू करन मं बिसी भी प्रकार पा 
विनस्य ने दिया जाएं | सर्वाधित्र महत्वपूर्ण तथ्य सो यह है जि ऐसा सब झछुछ मरने 
से पहने सरयार गित्री भी सरह के राजनीतिर साभ की परवाह न हरे 7 

बन्धुआ। मजदूर : मुक्ति की चुनौतिया? 

बस्द्रीय श्रम मन्यालय के भूतपूर्व महानिदेशक (श्रमिद्र बत्याण) थी 
सद्मीघर मिथ्र न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त भायोग वे सदस्य के रूप में 
बन्धुपा मजदूर प्रणाप्ती के प्रत्येणण के लिए ग्यारह राज्या बा दौरा विया। 
उस्ोन प्रदन लस मे यब्धुपा मजदूर प्रणाली व सामाजिय प्राथिक प्रादि पहजुमों 
वर प्रशाश दाला है प्रौर इनके कानूनी निहिताथों का भी बरशंत किया है | उनके 
वियार मे वम्धुप्रा मजदूरों बी पढ़चान मे विए जो प्रत्रिया बपनाई जानी छाहिए 
धौर वास्तव मे प्रपनाई जा रही है, उसमे बहुत बड़ा प्रन्तर है। श्री प्रिश्व ने 
बन्चुप्रा मजदूरों के मृति-कार्यक्रम ये क्षा्यस्वियन की ब्रुटियो ढी घोर सरत वियः है 
प्रौर प्धुपा मशदूरी से मुक्त किए यए तोयो के युनर्वास बे लिए सामुशझयरिक हृस्टि 
चपनाने वा सुझाव दिया है। श्री मिश्र के विदार, उन्हीं के शब्दों म, इस 
प्रकार हैं“ 


]. शरद उपराध्वाव : याजवा, -5 छत, 8907, पृष्ठ 7 9 
2. घोडता, मई, 978. 
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श्रम मन्त्रालय में महानिदेशक (श्वमिक्त बल्याख) के रूप ने मुझे 
१982-83 से 984-85 के बीच वन्चुधा मजदूरी को हानिशरक पणाती 
(जो सामाजिक दृष्टि से मामिर झौर ग्ाथिक हृस्टि से चूनोतो भरी है) के प्ध्ययन 
के सिलसिले म॑ झ्रान्प्र प्रदेश, बिहार, युज़रात, कर्वाटठ, केरल, गहाराप्ट्र, मध्य 
प्रदेश, उडीसा, राजस्थान तमिवनाडु झौर उत्तर प्रदेश के स्यारह राज्यो का दौटा 
करते का मौदा मिला । मेने इस कम से विभिन्न वर्गों के लोगों से बाव की 
जेसे--कर्नाटक झौर धान्प्र प्रदश के जीयम, गुजरात झौर मध्य प्रदेश के हालो, 
बिहार के कामिया, उडीसा के योठी, राजस्वात क सायटो, तमिलनाडु के पॉडियाल, 
क्षेरत के घादिया, पाडिया और कटुटतायक॒पु, जोनसार बाबर उत्तर प्रदेय 
के कोलटा भादि। सर्वोच्च न्यायालय के सामाजिक झौर कानूनों जाँच भागक्त 
की हैसियत से मूकके विजयवादा मोर फररीदावाइ के खदान झजदूरों की शोचदीर 
स्थितियों के प्रध्ययन्त का भी धयसर मिला । अपने इस कायें के दौरान सेने इसे 
लोगो से हार्दिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की जो म्मामतौर पर सकोची 
भौर पन्तमुं सी होते हैं सौर बाहर को दुनिया से प्राय प्रलाा रहहे हैं । में उनसे 
उस भाषा में बोलता था डिसे वें समके सकते थे ग्रौर इस तरह मैंने एक 
विश्वास का दातावरए बता विय। था जिसम वे झपनी दात खुल कर बह सरते 
थे । इस वार्तालाप से जो निष्कर्ष निकला वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। निष्कर्ष यह 
कि सरकारी घोर गेर-सरकारी सस्याप्नो के निष्ठादूर्ण प्रयासों के दावजुद समाज 
के ये ध्भागे सदस्य सम्यता से बहिष्कृत हो रहे हैं ॥ बन्घुझा मजदूरी को परिभाषा 
पर वर्षों मे जोरदार चहत्त हो रही है जैसे जीपम भोर हालो उस परिनापा के 
पन्तगेंत झाते हैं या वही किन्तु उन झ्रभागे लोगो [वन्धुप्ता मज्दूरो) लो स्थिति 
सामाजिक झौर घार्थिक दृष्टि से हीनतर होती गई है। उनकी गरीदी झोर ए पर वो 
कहानी शायद हो सामने झाती है ॥ इसके वा बार हो सकते हैं २ 
कानून का विकास 

गन्तर्राप्ट्रीय धम संगठन ने 9]9 में बेगार उन्दूलन समझौता स्वीकृत 
किया था। किन्तु हमने बेगार उन्मूलन से सम्दन्धित सांदिधानिक निर्देश (अनुच्छेद 
23) के भनुसरण में 30-॥-954 को इसे प्ोपदारिक रुूपसे पसपताया। 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समकोते को प्रपनाने से हमारे ऊपर दायित्व यह 
आाया कि हम राष्ट्रीय कानून दसाकर इसझे उपबन्धों शो ल्यगू बरें। ममभौते 
के महान्‌ उद्देश्यों को लागू बरने के जिए राज्य हे स्तर पर कानून दवाने मे 
छुटपुट प्रयास हुए थे जँसे उड़ीसा का ऋण (उन्हूलन) प्धिनियम, 496॥ 
आदि । किल्तू इनका प्रभाद बहुत सोमित रहा। भूतपुर्द प्रधाद मन्‍्त्रो थीमती 
इन्दिरा गाँधी द्वारा 3 जुलाई, 975 को वीससूत्रो वायेत्रप डी घोषणा के 
वाद केन्द्र के स्तर पर इस सम्दन्ध में यम्भोर प्रयास शुरू हुए। पुराने बौस सूत्री 
कार्यक्रम को मद के झन्वरंत कहा गया हि बस्घुओा सतरूयें का उन्मूलन जिया 
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जाता है प्रौर जिस रुप मे भी यह है उसे गैंट कानूनी घोषित जिया जाता है । 
इस घोपरा ते उत निहित स्वार्यों डा दिल दहुला दिया होगा जो प्रव तर बन्धुवा 
प्जदूर प्रणान्नी को जारी रसे हुए थे । इस जोरदार वारंयार्ट वे परिशामध्यर 
23 प्रबतूवर, 975 को बच्युप्रा मजदूर प्रणावरी (उन्मूज्) प्ध्यादेश जारी 
किया गया जिप्तरी जगह फरवरी, 976 में समद्‌ के दोनो सदनों द्वारा वारित 
इब्पुप्ता मजदूर प्रणानी (उज्मूपन) अ्रधिनियम ते लो जो उसी तारोस से सायू 
होता था जिय ताहीव को राष्ट्रपति ब्रा प्रस्यादेश जारी रिया गया दा । इस 
वानून बे उदातत सहया गौर उन्हें प्राप्त करन मे रास्ते जी प्नेब वठिनाइया का बहुत 
प्रच्छा वर्णत श्र मन्यी ने 27 जनवरी १976 को विधेयक प्रस्तुत बरत॑ हुए 
इन शब्दों मे पिया-- बन्धुद्रा मजदूरी में मुक्त विए गए तोगा बे पास ने उत्पादन 
में सापन होंगे श्रौद नह ऋण सुविधा होगी। इनहे वास कोई हुनर भी 
नहीं होगा जिसने बल पर वे प्रपनी जीवित कमा सर्वे; प्रयर उस जिसी लाभदांपर 
पाम में लगाया जाएगा हा भी उत्पादन शुरू होने तक उसे क्षोई प्रामदती नहीं 
होगी । चूंकि यह प्रॉपिपत्य भौर गुप्तामी वी दुनिया से ही परिधित होगा । परत 

अपने भप्रधिवार। वे प्रति वह जांगेहकः नहीं होगा । कभी कभी बह प्राधिष बद्दाली 
फी बहिन प्रक्रिया रो गुजरने के लिए भी तैयार नहीं होगा पघौर यापम प्रपनी 
गुतापी मे जाना घाहँगा (! 


हुर बजनून प्यों समय वी उपज होता है धौर वह उस समय के सामाजिश 
बॉतावरणए, रागनी तिव सूर्त्या भर प्राविद दर्शन को प्रतिबिम्यित बता है । लेहिते 
पानून महज एवं चोपद होता है. लक्ष्य वा सवाहब' प्रोर एवं हृष्टि भा गरतेव । 
बह सामाजिक राजनीतिक प्ायिक बुराष्यों प्रथवा प्रणात्री वी क्मजोरियोंगे 
लिए राषबाए प्रौषध नहीं हो सकती। घत इन बारणा का विश्तपणा करना 
समीचोन होगा जो इस कानुन वे मशन्‌ उद्देश्या को पूरा बशन में बाघ सिद्ध हुए । 
बन्धुआ मजदूरी वया है ? 

सयसे पहुला सबसे महत्वपूर्ण कारण है बन्पुश्रा मजदूर बस्पुप्रा मजदूरी घौर 
व चुप मजदुर अणासी की परिभाषा मे सर३ घमस देह ोर भ्रा तियो बनी हुई हैं । 
बावजूद इस बात के कि कानून से इसकी स्याह्या बहुत गाफ़ है ग्रौर सर्वोच्च 
व्यॉवापिय ने फरवरी, !982 की याविशा सल्या 2235 पर 6 दिगरम्बर !983 
को जो ऐतिहासिर पैसला दिया था उसमे दसकी व्यापश उत्यर गौर विस्तृत 
ध्यायवां शी थी । इसे पतिरितत बानूत में ध्सवी जौ दयारदा जोड़ी गई थी 
उसमे बहा गया था हि टेशा सजदूर धौर प्रवासी मजदूर भी कस्धुया मजदूर 
प्रणाती दे प्रत्तगत प्रा सरते हैं, यदि के लिर्धारित मोटी १र हीक उत रते हों । स्पवहार 
में बत्पुधा मजदूर प्रणाली, क ने देने वाह मोर कज सते वाले के सस्ते ये का ही रूप हैक 
इस लेने याला प्रवती दिल प्रतिदित ही माथिक मजबूरियों के दाह उणार सैता है 
प्रौरबर्ज देते वासा जात रखता है पढ़े वह सावूर कर सेवा है। इस बरार 
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वी सबसे महत्त्यपूर्णा शर्त के रूप में वह झपनी या अपने परिवार के किसी एक या 
सभी सदस्यों की सेवा वी एक निश्चित या अनिश्चित प्रगधि के लिए गिरवी रख 
देता है। भ्रसमान शर्तों पर हुए इरु बरार से जा सम्बन्ध बनता है उसके बुध 
निश्चित परिणाम होते है । किसी भो दस या सेंदा का बाचार भाव पर उचित 
परारिश्रमित मिलना चाहिए विन्तु बन्युधा प्रस्याती मे सेवा, कर्जवें बदले मेया 
बर्ज के सूद बे एवज में दो जाती है। यह पारिश्रमित्र न्यूनतम वेतन झधिनियम 
के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरों सेया वाजार की मजदूरों दर में बम 
होता है । 
देनदार और लेनदार + सम्दन्व में प्रसमान शर्तों का पण परिशाम 
होता है, देवदार को मजदूरी न मिलरा या न्यूनतम मज्दूरी सक्‍म मजदूरी 
मिलना । इसके झौर भी परिणाम हा सकत हू जँसे-- 
(क) भारत के डिसी भी क्षत्र में जान की स्वतस्त्रता मजदूर को ने 
प्िनना । 
(ख) किसी प्रन्य रोजगार को चुनते की स्वतन्त्रता न होना । 
(ग) प्रपनी मेहनत की या मेहनत के उत्पाद वी उचित कीमस प्राप्त बरने 
बा हक ने होना । ये परिणाम व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं म्नौर सामूहिक रूप म 
भी | बस्धुप्रा मजदूरी के अस्तित्व के निर्धारण के. लिए इतना काफी है कि वहाँ 
देनदार और लेनदार का सम्बन्ध हो झौर देनदार ने अपनी या अपने परिवार के 
किसी एक या सभी सदस्यों की सवाएं कसी निर्धारित या अनिर्घारित समय के 
विए गिरवी रखी हो जिशका उपयुक्त परिणामों म परे कोई एक परिणाम होता हो ) 
यह जरूरी नहीं कि सभी परिणाम एक साथ होते हो । 
दूमरे, इस प्रणाली के जन्म, विकास ओर इसके जादी रहन के सिर्फ एक 
कारण नही, कई हैं, जंसे--जाति, फिरके भौर घमं की कृत्रिम वाता पर ग्राघारित 
प्रत्यधिक श्रृणीबद्ध सामाजिक ढाँचा, उस अत्यधिक ग्रसम्य झौर प्रनेतिक जमीदारी 
प्रथा द्वारा छोडे गए घाव जो घट्ठारहवी शतान्दी के उत्तराद में लाई गई भौर 
जम्तमे प्रनिवागी जमीदारी झौर प्रूर लगान की वुराइयाँ प्राई भूमि प्रौर प्रन्य 
सम्पत्ति का भनुचित वितरण स्थिर राजगार के साधनों का ग्रभाव भूमि घौर मिट्टी 
क। प्रलाभवर स्वरुप जिसके कारण भूमि निवेश को झ्ाथ ओर उत्पादकता कम 
होती है, राजमर्रा के उपभोग या विवाह झ्ादि उत्सवो के लिए जमीन गिरवी रख 
कर कर्ज सेन की श्रथा जिप्से छोटे घोर सीमान्त किसान भूमिहोन कृषि मजदूर 
बनने को बाध्य होते हैं। वटाईदारो का पजीकरण ने होना" भौर जिन लोगो का 
कर्ज लेने वाले की भूमि तथा प्रन्य सारी सम्पत्ति पर कब्जा होता है उनके छल के 
कारण उनवा लगातार निर्धन होते जाना । 
ऐसी स्थिति में वच्धुघ्रा मजदूरा वी पढ़्चान का काम उतना सरल नहीं 
होता जैप्ता कि डिप्ती चुनाव में पक्‍दी स्थाही के निशान शौर मतदाताध्यो की पहचान 
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करना या जनाकिवीय के वाम में श्रादेमियों को गरिनना। बअन्युप्रा मजदूरों थी 
हेखान वास्तव मे प्रस्तित्वहीन वी सोज है वर्योकि यह व्यक्ति भले ही मानव हे 
हुए में है लेविन शिम वर्षा के शॉप्राविकद नेदआब ने घर प्राथित्र शोयाश ने 
(जिसे समाज ने प्रयूक कारण मे उदाश्त किया है) प्रस्तित्यहीत बना दिया है । 


प्रोज वी वायं-प्रणाली का प्रभाव 


जाहिर है इग सरह वे ग्रस्तित्यहीन की सोज वी प्रतिया उसे त्ामजिर 
वापायरग मे प्रास्ता नही है जिस पर इस जिया योर सवडिवीजत ने स्तर पर बानस 
थे उपबन्धा को बार्या वत करने बी जिम्मदारी जिला मजिस्देंद भौर चौकसों 
गमितिपा थी ट्रोगी लेकिन उसमे ठीक ठीर कार्य पद्धति निर्धारित नहीं की गई है । 
गन्ताप की दाल है कि थान्त्र प्रदेश समाज बन्यागा विभाग वे बतवान सुछझप सचिव 
श्री एग बार शकरत ने बडी सूमन्यूछ प्रौर बल्पना से 3976 मे ही एक बडय 
पद्धति लैपार बी थी घोर उम द्ान्‍प्र प्रदेश के सभी समाहताप्रा को उनके भांगें- 
दर्शव मे! सिए परिमातित किया था। इस बार्प पद्धति में तेजुगू भाषा से एक 
प्रष्णावती है जिरापम बुछ सरख शोर महत्वपूर्ण मवात्त हैं जो गोज करते वाले 
पधिवारियों को गाय व हरिजनवा्टे में प्रावर इृषि मजदूरों के समृहसेपूछ्ठन 
हवात है। जिनमे प्रधियाँग प्रनुमूचित जातियो के भूमिहीत बटाईदार होत हैं। सवाल 
सोगो की समझ मे श्रान बागी भागा में शिल्युल प्रनौषवारिक्ष ठय से सानास्य 
वातभीत वी एंवी में पूछे जाते हैं ताबि उनहें ठोक उत्तर मित्र सर्वे श्ौर उनके 
श्राधार पर कुछ निष्कर्ष निवाने भा से । 

सर्वोच्चि स्यायायय मे जाँच प्रायुक्त के रूप मे मेरा प्रपना प्रनुधय बसाता 
है कि वस्पुप्ा मजदूरों यी पहयान व विए जा बाये पति पताई जानी चादिए 
ध्ौर जो वाततव में ध्रपाई जाती है, उसमें बे प्रत्वर है।+ समाज दे निचले वर्गों 
के बन्धुप्रा मजदूर गकोची धौर प्रपत मे सिपटे हुए होते हैं धौर प्रलेणण बरते 
बाता के रामने प्रवनी बहानी सुनाने वे लिए श्रासाती से झागे नहीं प्राने हैं। 
जय बधुप्रा मनदूर यह महेगूग बरता है वि उसके हित प्रोर प्रश्ततर्ता मे 
हित एबं ही हैं तभी क्षेत्र, स्रामाजिस स्‍्तद प्लोर भापां की औुतिंस दीवार 
टूटती है प्रोर व महजता तश्य रवतन्वता के साथ प्रश्यों को जवाय देने वे विए 
प्रागे प्राते हैं । 

विस्तु बास्तदित स्पवरहार में, भूँकि कानून ने शोई झौवचारिक पार्य पति 
निर्धारित नहीं भी है भरत मजदूरों रे गाय तादाम्य स्थावित प्ररने को काम 
सधिक्तर नौ रशादी पे नियसे कर्मचारियों पर दोड़ दिया जाहा है। पूंहिये३ 
बभपारी प्रामीण शिक्षित वर्ग पे सोग होते हैं, यझ उम्मीद करना डेशार होता है 
कि वे इस नाछु घोर इटिय बाझ को भरी प्रगार बर पाएँगे। प्रत हमें एए 
देव तिविक व्यवस्था के बारै से सोचना पदेगा जो इन प्रस्तिखदवीगी! की रोग करे 
पोर उन्हें विश्वाग दिलाएं दि ये भग्य लोगो की तरह ही हववाज देगा दे व 
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हैं, उनके बुछ मूलभूत अधिकार हैं तथा भपने जीवन दी न्यूनतम आावध्यव त्ताएँ 
पूरा करने का उनका हक है। इस काम के लिए जनता के स्त॒र पर वाम करने 
चाली ऐसी असस्य सस्थाग्रो का सहयोग महत्त्वपूर्ण होगा जो मानवता की सदुचित 
एवं कृनिम दीवारों को तोड़ने जनसाधारण को चुप्पी और निर्मेरता की संस्कृति 
से उठाने तथा उनमे सम्मान वे साथ जीने की भावना जगाने के लिए काम कर 
रहो हैं । 
मुक्ति की कार्ये विधि 

इसी से सम्बन्धित है गुलामी को जजीरो से मुक्ति वी सकृल्पता झौर उसे 
मुक्ति के लिए झपनाई जाने बाली कार्य विधि। यह देखा गण है कि झव तक 
शितारूत बम्धुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए औपचारिक गैर-तचीली और कानून 
परक विधि ही भ्रपनाई जाती है झौर सामान्य बाये विधि से साध्य जिए जाते हैं । 
प्रथम दृष्टि प्यौर कानून वी नजरो में नी इसमे कोई आपत्तिजनक बात नहीं है 
किस्तु इसमें साक्ष्य वी सम्दो प्रत्तिया के कारण मुकदमा लम्बा खिचता है। दन्घुपा 
मजदूर के हिंद में नहीं होता, क्योकि झ्पनी गरीबी, निरक्षरता और पिछेडेपन 
के कारण उसमे हृदयहीन कानूनी प्रत्निया वी कठिताइयो को सहन करने की क्षमता 
नही होती है । 

ग्रामीण क्षेत्रो मे नि्घंनता, बेरोजगारी, भूमिहीनता को देखते हुए जितने 
बन्धुप्रा मजदूरों की पहचान की जानी चाहिए और जितनो की पहचान हुई है, 
उसके बीच बड़ा पअ्न्तर होने का कारण भी यही है। श्रम मस्वालय में उपलब्ध 
आँक्डो के झनुस्तार 30 जून, !986 तक राज्यों मे दो लाख से अधिक बन्धुप्ा 
मजदूरों कौ पहचान हो चुकी थी किन्तु यह निश्चित नही है कि इन सभी को मुक्त 
शिया जा चुका है और सभी को प्रौपचारिक मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जा चुका 
है या नहीं । 
जरूरत है नई इष्टि को 

मेरे विचार में सही झोर प्रधिक व्यावहारिक दृत्टि यह होगी कि सम्बन्धित 
प्रभिकरणो से रिपोर्ट मिलने के दाद तुरन्त परोक्षरा हो ताकि पहचान झौर सुक्ति 
सावन्साथ हो सके । इन सभी सक्षिप्त परीक्षणों के दोरान वन्छुप्मा मजदूर को 
मालिक से प़लग रखा जाए हाकि मजदूर को विश्वास में लिया जा सके और वह 
खुलकर प्रपने बारे में दता सक्ने जिसके ग्राघार पर सुनवाई करने बाला मॉजिस्ट्रेट 
यह निष्वर्पष निकाल सक्के कि वह बन्धुप्रा मजदूर है भोर वह उसे तुरन्त स्वतस्त्र 
कर सके अगर मजिस्ट्रेंट वे झादेश के वाद भी मालिक झाताकानी करे तो उसके 
खिलाफ वन्धुप्रा मजदूरी (उन्मूलन) झधितियम के धन्तगंत मुकदमा चलाया बाए। 
इन नई कार्यविधि को सफ्लता इस दात पर निर्मर करती है कि सुनवाई करने 
वाले मजिस्ट्रेट मे कितनी सूझ बुध और सवेदनशीलता है तथा वह इस प्रणाती के 
मूल रूप को घ्लौर इसके सम्थंको एवं विरोधियों को कहाँ तक समभता है। इस तरह के 


ब्रिदेन, प्रमेरिका गौर भवरत में सझदूरी का राजकीय निवमन 433 


न्यायिक प्रधिकारियो की कमी नहीं होगी (प्रधिनिवम की घारा 2] के तहत 
राज्य सरकारों को कायपालक मजिस्ट्रेटो को व्युक्ति बरतौ होती है), किन्तु यह 
जहरी है कि वरिष्ठ प्रदानतों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ ताकि परीक्षण 
सहित कानून वे उपबन्धो का प्रवतन वर्तमान सामाजिक प्ौर ग्ाथिक स्थिति के 
प्रनुरष हो । 
समर्पण की भावना आवश्यक 

जिला प्ौर सब डिविजनल भजिस्ट्रट तथा उनकी भरध्यक्षता में काम परते 
बाजी सकहता समितियाँ (भ्रधितियम की घारा 3 के झन्तगंत) वन्धुप्रा मजदूरी 
प्रधा की पहचान के लिए नीव के पत्थर है * इस सारे बाम की सफ्लता उतकी 
सूक बृभ मोर समपंणा की भावता पर निमर है। यदि वे स्वय समस्या के प्रति 
स्वेदनशील होगे तो ये दूमरे लोगों को भी सवेदनशील बना सकते हैं। दुर्भाग्य से, 
कानूत के इस महत्त्वपूरणं उपबन्ध का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है। इसमे 
सन्देह तही कि बुछ राज्यो ने राष्ट्रीय कानून बनने के बाद सतकता समितियां 
बनाने की दिशा मे काम किया है । ये समितियाँ (जिनका कार्यकाल एक साल से 
परद्ाकर दो साल कर दिया गया है) प्रधिकाग राज्यों में निष्क्रिय हो गई हैं। 
कुछ राज्यों ने सतर्कता सम्तितियाँ बनाई ही मही, इस प्राधार पर कि उनके राज्य 
यन्धुप्रा मजदूर महीं हैं। इस तरह का निध्कप तभी निकाला जाना चाहिए जबकि 
जिला धपौर सब डिविजन स्तर पर सतकता समितियाँ बनें भौर उन्हे बाफी समय 
तक काम करने बा सौका मिले । दुछ राज्यों में समितियाँ तो बी हैं, किन्तु 
उ होने इस बाम जो बहुत प्राकस्मिक भोौर रुटीन तरीके से लिया है भौर भभी तक 
कोई ठोस पाम नहीं विया है । इस तदथवाद के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी 
फिए जाते घाहिएं। जिजा प्रोर सत्र*दिविजन के स्तरों पर पश्ौर उससे भी नीचे 
के स्तर पर प्रगासन वी सामयिक प्रतिबद्धता घौर नेतृत्व से बहुत प्रच्ध परिणाम 
निवल सकते हैं । 
स्वतन्ध विए गए व्यक्तियों वा पुनर्वास 

घंटन क्रम प्रोर प्रायमिक्ता क्रम मे इसके बाद पाता है सवेतनत्र बिए गए 
बन्धुओरं सजदूरों का पुनर्वास जो 24 जनवरी 982 को घोषित जरोस यूत्री शर्य- 
त्रम्त वे सूत्र 6 के प्रत्तगंत प्राता है । वन्धुप्रा मजदूर की पहचान श्रोर मुक्तिका 
मतलव है उस सजदर मे लिए ध्राजादी मी मई जिन्दगी लेकिन उस प्रादमी के साथ 
प्रमुरक्षा भौर भनिश्चितता की दुनिया भी जुडी है जिसरा सामना वह मजदूर स्वयं 
मही कर सकता ) गुगमी घोर सुरक्षा (काल्पनिक) की दुनिया श्ौर प्राजादी तथा 
पसुरक्षा पी दुनिया के वोच चुनाव करना मुश्किल होता हैं। एसी फिपति मे 
स्वहन्त्र बाराएं गए मजदूर वो बोई सहारा नहीं मिलेगा तो यह चापरा अपने मालिक 
में पात्त जाना चाहेगा । 

चुपर्बास्त भौतिक भी होता है घोर मनोवैज्ञानिक भौ। ओऔतिक प्रुतर्वाम 
ध्ावित्र होता है जब मनोवेक्ानिक पुतर्वाम मारन्यार घाछरत करने की 
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प्रक्रिया से होता है। दोनों साथ साथ होने चाहिए । मवोयैज्ञानिक पुतर्वासके 
लिए पहली शर्ते है कि मजदूर को पुराने माहौल से भ्रलय किया जाए और ऐसे 
माहौल में रखा जाए जहाँ वह भूतपूर्व बच्धुप्रा मजदूर मालिकों के हालिकारक 
प्रभाव से बचा रहे | अगर उन्हे बार-बार यह ग्राश्वामन नहीं दिया जाएगा कि 
्रव उसके भाग्य का नियमन कर्ज नही करेगा तो उसके वापस वस्धुप्रा मजदूरी में 
जाने की सम्भावना बनी रहेगी । 


पुनर्वास का स्वरूप 

मूल रूप से पुनर्वास के तीन चरण हैं। मुक्ति के बाद सबस्ते पहले तो उसके 
भौतिक निर्वाह्‌ की व्यवस्था करगा जहरी है। उसे तथा जीवन शुरू करने के लिए 
भ्रल्पकालिक मदद दी जाती होगी ज॑से मकान बनाने के लिए प्लाट और ग्राथिव 
सहायता देना, खेती के लिए जमीन, बैन, खेती के ग्रौजार तथा ग्रन्य साधन जुटाना, 
लाभदायक रोजगार के अ्रवसर जुटाना, श्रौर सरकार द्वारा स्वीहत न्यूवतम 
मजहूरी नियमित रूप से दिलाते की व्यवस्था करना। ग्रन्त में दीर्घकानीन उपाय 
किए जाने चाहिए जैसे भूमि का विशाप्त (प्विवाई की सुप्रिधा सहित), प्रल्पकालिक 
और मध्यकालिक ऋणा की व्यवस्था करना, पशुपालन भोर पशु-चिकित्सा की 
पूरी व्पत्रस्था करना जिसमे उ र(दक परिमम्पत्तियों का बीमा भी शामिव है,द्रायसम 
के माध्यम से वर्तमान कौशलो के विकास तथा नए कौशलो को प्राप्त करने का 
प्रशिक्षण देना, छोदे हृपि-उत्पादों और नव-उत्पादों के लिए लाभकर वीमत की सुरक्षा 
प्रदात करना, श्रौढ़ सदस्यो की श्रनौषचारिक साक्षरता और बच्चों की श्रौपचारितर 
साक्षरता वी व्यवस्था करता, परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य चित्रित्सा, रोग 
निरोध तथा पौष्टिक श्राहार का प्रवन्घ करना भौर प्रस्त में इन ब्स्घुप्रा मजदूरों 
के नागरिक प्रधिकारों की रक्षा करना जो अपने जन्म के वारगा प्तामाजिक 
भेदभाव के शिकार रहे थे । 

यदि जन्धुप्रा मजदूरी की पहचान ग्रस्तित्वहीन” की खोज है तो उनका 
पुनर्वात गरीरी के दलदल ग्रौर श्राभव की गुलामी से उन्हें उबारना भर उन्हें 
अ्रस्तित्ववान मानव का दर्जा देना है ताकि वे मानव जाति की सुख्य धारा वे साथ 
अपने को जोड़ सह शोर मानेव जीवन की गरिमा, युम्दरता और उपादेयता 
का प्नुभव प्राप्त बर सके । प्रश्न है कि यह सब काम वंसे किए जाने चाहिए 
ओर कंसे किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दो में स्थायी पुनर्वास के लक्ष्य वो प्राप्त 
करने मे सरकार ओर दूसरी एजेन्सियो के वायेतक्रम वहाँ तक पर्याप्त तया 
बारगार हैं ? 
कार्यक्रम कारगर हो 

बर्ष 7982-83, 4983-84 और 984-85 में इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
कार्यक्रम की मुणात्मक समीक्षा वे लिए किए गए ] (ग्यारह) राज्यों के दौरे 
में मुझे कुछ उत्साहुजनक बातें भी दिखाई दी भौर कुछ तिराशाजनक भी | पहले 
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को स्क्रीनिंग बमेटी इनकी जाँच करती है झोर इन्हे मजूरी देती है । इस प्रक्रिया 
को भौर विकेन्द्रित करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को यह प्रधिकार 
सोपने पर विचार क्या जा रहा है। पहले स्व्रीइत राशि को कई किश्यों भे दिया 
जाता था किन्तु प्रव एक ही किश्त मे सारी राधि उपन्नब्ध कराते की व्यवस्या की 
जा रहो है । मृक्त कराए गए प्रत्येक बन्धुप्रा मजदूर के लिए प्रनुदाव वी राशि वो 
4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,250 रुपये क्या जा रहा है। 
कमियाँ 

ये सभी सकारात्मक झौर झभिनव परिवततेन, कार्यक्रम के क्रिमान्दयत में 
गुणात्मक परिवतेन लाते हैं प्रोर कार्य-विधि को सरल बनाते हैं। किन्तु यह निश्चित 
रूप से नही कहा जा सकता है कि इनसे ग्रभीष्ट परिणाम श्राप्त किए जा सके 
हैं। प्रतः मै यहाँ कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कुछ बिन्ताजनक पहलुप्ो 
की चर्चा करना चाहता हूँ । 
समर्पण को भावना की कमी 

पहली बात तो यह है कि इस कार्यक्म को किसी मन्जालय / विभाग के 
झलगन-प्लग कार्यक्रम के रूप मे लिया जाता है और इसके प्रति नमिकत्ति रवेया 
झपनाया जाता है जबकि इसके प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता शा रवेया अपनाया जाना 
चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय कार्य-म के प्रति प्पनाया जाता है । 
प्रतिकूल बातावरण 

जिस वातावरण में इस कार्यक्म को ज़ियान्वित किया जाता है वह ग्नुबूल 
नही होता है। यह देखा गया है कि जो तत्त्व बन्धुघा मजदूर प्रया का पोपण करते 
रहे हैं, वे ही गाँव के जीवन और उसकी भ्रवें-व्यवस्था पर हावो हैं। स्वभावत वे 
उस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए ग्रासानी से तैयार नहीं होते जिसमे मुक्त 
किए यए बन्धुम्रा मजदूरों को बन्धुआ मजदूर मालिकों के समान दर्जा प्रौर स्वनन्त्र 
भ्राधिक हैमियत मिलती है । वहुत सम्भव है कि जहां ये तत्त्व हावी हैं वहाँ पुतर्वास 
के वार्यक्रम सफल न हो ग्रथवा प्रारम्भ में कुछ सफलता के बाद वेपटाय-्टॉय फ्सि 
हो जाए । 
लक्ष्य को पूरा करने मे जल्दवाजी 

राजस्व भौर विकास विभाग के कमंचारियों को अनेक कार्यत्रमो से लाद 
दिया गया है जेसे समेकित ग्राम विक्नस कार्यक्रम, एन झार, ई थी, शभ्रार एल ई 
पी पी, द्राइलसम, भूमिहीनों को भूमि का वितरण, भूमिन्सीमा का प्रवर्तन, 
अनुसूचित जातियो ग्रौर भ्रमुसूचित जनजातियो के सदस्यो के सामाजिक तथा झ्ाथिक 
विकाप्त की योजनाएँ प्रादि । इसमें से प्रधिकोश कार्यक्म समयवद है और सक्ष्य 
अभिमुख हैं। इस कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने के लिए इन भ्धिकारियों को 
बहुत बड़ी राशि सौंपी गई है । इन समयवद्ध कार्यक्रमों को पूरा करने वे उत्साह मे, 
अ्धिकारीगण मानवोचित सीमापग्रो के भन्दर जल्दवाजो में पु्र्वास की योजनापो को 
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बबाते हैं । इस प्रकार लाभाडित दोवे वाले व्यक्तियों की दचियों, क्षमरात्रा तथा 
शहरतों यो ध्यान म तही रथ पाते हैं। इस कारगा लाभाच्वित ह्वान वाल व्यक्ति 
उनके लिए बनाए गए प्रनेक कार्यक्रमों के प्रयोग + विए गिनीपिंग (परोक्षण जन्तु] 
यन जाते हैं। इस तरद ये कार्यक्रम वद्यगत समूह प्रसिधुव होते के उजाय लद्य 
प्रभिगुष बन जाते हैं । 
प्रसन्‍्तोपजनक मूल ढाँचा 

परिसम्पत्ति पर प्राधारित बायहटमों वे सफत वरर्यालवेयस के जिए कृषि, 
वियाई, बन, मरस्य-्पा तने, पशु-वावन श्रौर पग्मु चिकित्सा विभागों वे श्रधिक्रारियां 
गे पूर्ण प्रोह्ताइन प्रौर सरक्षण मिद्रना बहुत जररी है। विन्‍तु प्स्‍स्ववालों भौर 
ग्रोषधानयों बी कमी, प्रवश्यय संध्या मे प्रशिक्षित वर्मचारिया का ने होना, 
ब्रौपधियों ध्रादि की बसी, लामभास्वित दहौत वाले व्यक्तियों बो(जो श्रधित दर प्रनजान 
प्रौर प्रनपढ़ होते हैं) प्रपनी परिसम्पत्तियों बे उचित रख रसाव के योग्य 
बताने के लिए सगडित प्रयासों के प्रभात ध्रादि कारणा से उन्हें उम्वे सम्रय 
तक पशु-्पातन मी सुरक्षा धदान नहीं की जा सकी है जिसका परिणाम होना है कि' 
उत्पादव परिसम्पत्तियाँ बोभ वन जाती हैं । 
बिचौलियों वा जाल 

पाँचवें, पुनर्यास वे प्रयास वहाँ सफ्ल नहीं हो सत्र जहाँ मूत्र ढॉँचे बा 
प्रभाव हो प्रौर बहुत मे विघोलिए परभीकियों बी तरह गाम बरदे पुतर्वात थे 
प्रधिवाश ताभा वो प्रपने लिए समेद खेत हैं। यह भी देखा गया है कि लाभान्यित 
होने बाते व्यक्तियों गे! एक सगूह को मिदने वाली सहायता की अनेक इकाइयों जब 
एब' ही बिरदु पर एकत्रित हो जानी हैं तो इन इवाइयों वा श्रतियोगी स्वरूप नध्ठ 
हो जाता है भोर निवेश पर होने दाती प्रामदती धद जाती है| जरूर इम बाते 
वी है वि प्नागेप्रौर पीछे की बढ़ियों वा जोठते हुए तथा उपभब्ध मूत्र ढाचे दे 
स्वष्टप षो देखते हुए सावधानी भोर सूकत मूक वे! साय योजना बताई जाए। 
घटिन सामाजिन बातावरण 

स्वतस्त्र बराएं गए यन्पुप्रा मजदूर रामाज वे निम्नतम स्वर से प्रात हैं पौर 
ये मत्यन्त निर्षन होते हैं ! के स्वय उस योजना वा चुवाव नहीं कर सरते जा उनके 
विए सबसे ज्यादा छामदायय होती है । उतनी इस प्रश्षमता की प्रभिव्यक्ति इस 
रवंये में होती है--/भाप॑ जो देना घाहें दे दें ।'' ऐसी स्थिति से दुनयर्ति ब्रोजनाएँ 
बनाते वाला वो घाहिए वि दे प्रपने गो बन्पुप्ता मजदूरी वे रदान पर मानें र ऐसी 
गोजनाएँ बताए जो उनको स्दीक्षार हां तथा उन सरसे घधिक हित मापने बदली 
हो। दुर्भाग्य से इस तरह दा रस्त्र भ्राज वास्‍्तजितता से घषिर बह्पना की घीज है । 
दयनीय स्थिति 

मुर्त बराएं गए पस्पुप्ता समदूरों मे सामाजिब घोर प्राधिजर पुरर्दाम का 
बम विश बद्ित सामाजिय वातावरण में हो रहा है, इसे दो उदाहरण घागे दिए 
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जा रहे हैं। दोनो उदाहरण बन्धुआ मजदूर मालिकों क्षो घजीव यमभ सौर वानून 
के एक दशक दाद भी दन्धुप्रा मजदूरों की दययोय स्थिति के सम्बन्ध में मेरे व्यक्तिगत 
झनुभव हैं । 
मैं मौर श्रम मन्त्रातय में मेरे एक सहयोगी दिसम्बर, 982 ने विहार में 
डाल्टनगंज (पलामू जिला मुख्यालय) लोट रहे थे । हम सिमरा गाँध (डाल्टनेशद 
से 9 किलोमीटर दूर) गए थे झौर वहाँ हमने अपनों ब्राँसो से बठ मुक्त किए 
गए वन्धुम्मा मजदूरों की सामाजिक तया आथिक दयनीय स्थिति को दख' था। मेरे 
मन में यह याद अब भी ताजा है। मिमरा मे मुबद बच्धुश्र झज्दूरों के कुल 50 
परिवार थे। 975-76 मे बन्घुन्ना मजदूरी मे मुक्त होन के बाद उन्हें कुछ नेमें 
झौर बकरियाँ दी गई थी । इन परिसम्पत्तियों के दिए जाने के लग»म एक दर्शक 
बाद उनकी स्थिति वा तो पहले जं॑से ही थी या पहले से भी खराब थी। खेती के 
लिए उन्हें जो जमीन द, गई थो वह सारी थी झोर वर्षा से उज़ाड पड़ी हुई थी । 
भूतपूर्व बन्घु आना मजदूर मालिक इन अझभागे लोगो फे खिलाफ़ इस तरह एक-डुट थे 
कि उनका सामाजिक भ्ौर झ्लाथिक बहिप्कार ही बर दिया धा | उनके बच्चे मुस्य 
बस्तो में बने स्वूल मे नही जा सक्ते थे । उनके ढोर निकटवर्ती जगल मे चरनते नहीं 
जा सकते थे ब्योकि उन्हें जमींदारों के घान के सेतो से होकर गुजरना पडता था ॥ 
कुद्ध परिवारों ते बातचीत के दौरान हमे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो भूपपूर्व मालिकों 
की मार-पिटाई से पिल्वल पपाहिज हो गया था । जब वह डाल्टनगज » भ्रस्पतात 
में ग्या तो उनका इलाज नहीं किया गया क्योकि डॉक्टर की मांग शो वह पूरा नहों 
कर सकता था| इस करणए-कथा को सूनने के बाद हम डाल्टनयज लौट रहे थे कि 
ऊँची जातियो के जरमींदारों के एक दल ने हमारी गाडी क्यो रोका । हमारा परिचय 
प्राप्त करने के बाद वे हमसे बोले, “झो साहिब, श्राप सुवह-सुदह ठण्ड झोर घूल में 
इन कम्बरत लोगो से मिलने के लिए इतनो दूर दिल्ली से चल कर क्यो झाए ? ये 
ग्रोग पिछले जन्म से ही हमारे बन्धुओआ थे भोर प्रव भो हैं । झ्ापके सारे बानूत गौर 
सस्थाएँ इनकी सामाजिक-प्राधिक स्थिति को नहीं ददल सदती हैं ।” 
दूसरा उदाहरण पटना के निबट पतुझा विकास खण्ड के दोर का है । हम 
कुछ मुक्त बन्धुझ्ा मजदूरों वो (जो रूत मजदूर भो थे) न्यूतम मजदूरी न दिए जाने 
की जाँच करने गए थे । जमोंदार के साथ हमारी जो बातचीत हुई वह उनके 
प्रतिक्षियावादी रवेयें को दिखाती थीं। उन्होंने कहा, “उन्हें न्यूनतम मजदूरी माँगने 
का क्या हक है ? उन्हें सरकार की तरफ से सहायता में वितनी हो चीजें मिली हुई 
हैं । झगर वे हमारे बन्धुझा न होते तो क्या ये चीजें उन्हें मिल सदती थीं ? इन 
चीजों के लिए उन्हें हमारा भ्रहमानमन्द होना चाहिए द्योर न्यूटतम मजदूरी नहीं 
माँगनी चाहिए ।" 
सामूहिक विकास की झ्रावश्यकता 
ये तथ्य बताते हैं कि घलग-भलग व्यक्तियो के पूनर्वास की प्रवेज्षा सामूहिवि 
पुनर्वास का रास्ता झधिक उपयोगी है । भलग्र-प्रतग व्यत्त्यो के पुनर्वास में कई 
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बाठिनाइयाँ हैं क्योकि बन्चुप्रा मजदूर समान के निम्न तवधे से प्राते हैं प्तौर श्पने 
जन्म ठथा सामाजिक स्थित्रि थे रारण जीयन की बई डविधाप्रों न व वंचित होते 
है। समाण के प्रभावी वा उनके ख्लिताक त़था उनये परियार ये मदह्यों क॑ खिताऊ 
शा संगठित हमले बरते हैं उतका सामना दे गदों वर पाव है। उतरी सामाजिक 
प्राथिब स्थिति ऐसी होती है है वेत भी उसी सहयया "दोकर पात। प्रतान 
श्रीर निरक्ष रतां दे कारण उनमे ग्रपने प्रविज्ञारों गयी मांगवरने तथा वित्ष् 
नाभो को प्राप्त बरन ही द्वाप्तता नही होती । 


इसके लाभ 
इसमें विपरीत रपमूहिर इष्टि से बाई साम हैं। सर्वश्रवम लाजान्यित होने 
वाले प्रनेक ध्यक्तिया वो शिनातत बरते भौर एवं विन्दु पर इगदठा करन से 
सामारिय समान मी प्रतिया प्रागे बढ़ेयो । दूपरे, धनेत' एजेंसियों दें शावनों को एक 
जगह इकट्ठा षरपे गुणात्मव भौर स्थायी पुनर्वास ने समान उद्देश्य पे जिए इस्तेमाव 
जिया जा सकता है । घीयरे, बड़े पैमाने की रिफायवा ब्रौर देश्यवित्र प्रवन्ध वें 
कारए पिवेश बा बेहरर प्रतिफत प्राप्त विया जा सबया है। घौदे, गई विभाग 
श्रौर ध्रभिशरणा सामूदिए प्रयास मे भाय ले सरते हैं तथा बैडी ब्ादि वा सहयोग भी 
प्रासानी से प्राप्त पिया जा सब्ता है। 
भूमि पर प्राधारित, परिसम्पत्ति पर प्राधारित शोर हुतर/बोशतल पर 
प्राधारित शागूदित प्रयात बी सफ़रता विए शुद्ध पूर्व शर्ते जहरी हैं। वहयी प्र शर्ते 
है लाभान्वित विए जाने वाले व्यक्तियों को चुनाव भौर उस जगह वा चुनाव जहाँ 
उन्हें बसायां जाना है। दूसरी हैं सरवपर ये प्रिभिय विभागा वा सवेष्यिक' सहयोग । 
जृधि, दिचाई, पशु राजन, पशु चिडित्या, दत, मत्ह्य वालन विभागों वा सहपाप 
गामूहिर पुनर्वास ने प्रयाप् की राफ्टता नें लिए बहुह महत्त्वपूर्ण है। तीसरे, 
लाभाजवित होने बाजे स्यक्तियों मे जागरूकता पैदा बरना पौर दस प्रयास मे रवेब्चा 
से भाग लेने के लिए उन्हे तैयार बरना भी जेझूरी है | घोये, एस सायूद्धिर प्रयाग 
बा गाया दयस मे लिए जो भी व्ययस्थात/व हो उसदा रबेंगा हस हायेशन हे प्रति 
तथा लाभान्यित होने बाले व्यक्तियों वे प्रति सपारात्मब रावेइनशील घोर मानदीय 
हो $ इस गायंदम हे साथ वरा लाभात्दित होते बाते सोगो के साथ उम व्यवस्था" 
तस्त्र बा ठांदाटम्प स्थापित हो प्रोर बढ़ उनके सु दुस पं भोर सफ्यता प्रहफहवा 
में अपने को भागीदार समझे । प्रतप्मता वी बात है कि भारप अदेश, घदीया बहत, 
बर्नादित जेगे राज्यों ने (सीथित पमाने पर) इस सामूद्विश था सग्रेरित विधिक 
अच्छा प्रयाश किया है । इगे शारे भारत मे झपवाया जाठा पाटिए । 
लोकंदित में भुवदमे 
प्रपदी बात समाप्त बारे से पहने में सोरटिए के दादों दा खत दर का बाहा 
कि हैं रपपसेयी सरुदाएँ पौर सामाहिय बार्दार्ता उच्च रापाघप पौर उर्यतम 
म्थायातय से से जाते हैं । में कपु८ा मजदरों की पदपान, सुक्ति दया पुतद हे काम मे 
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इन वादो के प्रभाव का भी सक्षेप मे उल्लेख करना चाहता है । उन्हें ये मामले धदालतों 
मे इसतिए ले जाने पड़ते हैं कि कानून लागू करत वाले झमिकरए सवेदनशूस्य गौर 
निष्प्रभावी होने हैं । इस प्रत्निया म॒ झनन्‍्याय और भ्रत्याचार की हृदय विदारक 
कहानियाँ सामने घाती हैं ॥। 984 की याचिका सस्या 8]43 (प्रसिद्ध एशियाड 
का मामला) भौर 982 को याचिका सह या 235 [प्रसिद्ध फ्रीदाबाद पत्थर 
ख़दान का मामला) मे प्रदाज्षत के (णोय सफ़्ल लाकहित वादों के इतिहास में मी 
के पत्थर हैं। किन्तु प्रश्त यह रह जाता है कि क्‍या बन्धुओआ मसजदूरा बी पहचान, 
मुक्ति प्लोर पुनर्वास की समस्या का यह अन्तिम समाधान है ? 


ऐसी स्वयसेवी सस्थाएँ झौर सामाजिक कायकर्त्ता दल बहुत कप्त हैं जो पूरे 
उत्माह थौर सशल्‍प के सा4 उच्च व्यायालयों में इन मामलों को ले जा सकते हैं ? 
किन्तु साथ ही यह समस्या बहुत बडी है और यह उम्मीद नहों की जा सदी कि 
स्वयंसेवी सस्थाएँ झोर सामाजिर क्ययंवर््ताम्ो के दल सारे देश मं सभी वन्धुपा 
मजदूरों तक पहुँच सकेंगे भोर उनवे मामलो को उत्साह के साथ लड सर्चेंगे । 
प्रदालतो की भी भपनो सीमाएँ हैं, जहाँ परम्परागत मामले बहुत बडी सख्या 
में विचाराधीन रहते हैं । प्रतः इस समस्या का समाधान यह नहीं है कि 
बन्युम्मा मजदूरों की मुक्ति झौर धुनर्वास के जिए लोबहित वादों की संख्या बढें 
बल्कि इस बात में है वि कानून लागू करने वाले जडतम्त्र को झधिक सत्रिय देताया 
जाए जिसके लिए सही व्यक्तियों को सही जयह नियुक्त वरना, उन्हें जमकर काम 
करने का झवसर देता भोर सोहेश्य वे निभित सम्रपित भावना से काम वरने 
के लिए उन्हे भोत्साहन देना स्‍झावश्वद' है । चर्तमात कानूनतन्त्र बो झपनी सबुचित 
हृष्दि छोडनो चाहिए भोर लोकहित के वादों को उठाने वाली सम्धाप्रों को 
सनन्‍्देह की नजर से नहीं देखना चाहिए, भ्रपितु जीवन को पावश्यक्तापोों को 
स्वीकार बरता चारिए । लोस्हित वादों से तभी भच्छे परिणाम निकल सबते हैं 
जब सदियों से गन्यायपूर्ण तथा वेलगाम समाज व्यवस्था के शिकार इन पश्रभागे 
लोगो के प्रति हमारे रवँये में मुलभूत बदलाव घाएगा ।” 
बब्घुप मजदूरों को झनुमानित संख्या 

खज्डक कापिक उम्यूलात अप्यफ्शी कपयूओो एश. एड्ी क्रज़ क्गणम्तिणत करते 
के लिए प्रथम चरण है--इन्धुप्रा श्रमिक बा पता लगाना बन्धुप्ता मपदूरी प्रघा 
(उन्मूलन) मधिनियम 976 के प्रायधानों पर झमल करने की जिस्मेदारो 
जिला मजिस्ट्रेटो तथा उनके द्वारा निदिष्ट प्रधीएस्थ झधिकारियों पर होती है । 
राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टो के झनुसार मवस्बर, !983 तक 2,3,46<5 
बम्धुप्रा मजदूरों का पता तगा लिया गया था। देश के विभिन्न राज्यों में दन्पुर्ा 
सजदूरो की कुल संध्या के प्रनुमानो में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है धनुमानों 
के प्रमुख खोद हैं--() गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रीय श्रम सस्याव एवं 
(2) एन० एस० एस० पश्रो० का सर्वेक्षण ॥ ट 
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गाँधी शाहि प्रतिध्याव (पॉपी वीर फाउफ्डेयग) ने (गई, ॥978 हे 
श्िगम्पर, 978 तन) परनुगाग सगाया कि 40 रशास्पों में बंस्पुपों मजदूरों पी 
गुल्त संध्या 26॥7 लाश है। एव सर्वेज्ञाप में बुछ्ठ तरगीरी लागियाँ थीं। 
एम. एा एश पभो मे 32गें दौर मे हर्येध्षण (जुगाई, 977 ते शूग, 978) मे 
घयुगाव तगाया गया था हि 5 राज्यों मे तेएों ध्यक्तिषों बी सस्‍्या 345 ताथ 
है। दूगरी भ्रोर, जहां वि! "से उल्तितित है, तयम्यर, 986 हप रारेय सरबारों 
मे भो वाह्तवित रूप रे पता लगाया पद राएया 2,3,465 रही । इतपी राज्यवार 
गहवा विध्नतितित है-- 

घाएुशा गभवूरों को राग्पयार घंत्पा 





30-]-86 हब राष्ट्रीय भगूना.. गँपी शान्ति 
राज्य सरवार गर्षेश्णा गगठा प्रतिष्दान द्वारा 








का 50६ द्वारा पा झ्गाई द्वाए प्रगुगति। झनुभावित 
0 बा हक 0 गई हंरया गग्या गंस्पा 
2 2 26 8 4 5 
। प्राम्प् प्रदेश 24,788 7,300 3,25,000 
2 बिहार ].729 ],02,400 ॥4,000 
3. प्रगग नल 4400 त् 
4. पृजणत 62 4,200 ।,7,000 
5 हरियाणा 295 2,900 न 
6. हिमाषए प्रदेश मु हु + 
2 जम्गुजश्मीर न 900 नह 
है. बनोटष 62,689 ]4,00 4,93,000 
9 बेरत 823 400 न 
0. मष्य प्रदेश 5,627 3,6,209 $5,00,000 
]]. भहाराष्र 740 4,300 ,00,000 
]2. ग्रणिषुर न रा गा 
3. ग्रेधात्व + > + 
।4. मागाल॑एंड > + - 
]5 उडशोेता 43,947 5400 3,50,000 
]6 पंजाब > 4,300 न 
॥7 राजापान 6,890 2,400 67,000 
]8 धमिपाई 33,80 2,500 2,50,000 
]9 जिषुरा न न न 
20 जप प्रदेश 22,695 34,700 5,50,000 
2]. परिचित यषात - 2,600 ज्ं 
22. सभी बेरद्र शासित 
प्रदेश ++ ्ट हर 


भूत जद 6ढ | 345.000  267,000 
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इंग्लेण्ड मे मजदूरों का नियमन 
(ए८हणैशा०् ० १४०३४९४ 70 ए. 5 ) 
यद्यवि इग्लेंप्ड मे रोजगार की दश्लाएँ तथा झत्ते विना सरक्षारी हस्तक्षेप के 
ऐच्छिक पचरफ़सले से सामूहिक सौदाकारी द्वारा तय की जादी हैं, फिर भी सरकार 
जे कुछ ब्यवप्तायों प्पवा उद्योग्रों मे मजदूरी, छुट्रियों प्रादि का कानूनो नियमन किया 
है जहाँ कि श्रमिक भ्थवा नियोजक्त ग्रसगठित हैं। इस प्रज्जार वे कानूनी तियमन के 
अन्तगेत लगभग 3ह मितियत श्रमिव झ्रात हैं । इस शताब्दी के प्रारम्भ में विशिन 
वेतन मण्डल (५४०४८ 80005) विद्यमण्त थे | मजदूरी परिपद्‌ ग्रधितियम, 945 
(४०६४४ (०प००)$ 4० ० 945 ) ने इन विद्यमात व्यापार मण्डलो (उ7808 
छ०श05) को समाप्त रुरके वतन परिपदो (५४७४८५ (०००८॥$) को स्थापना की। 
इन वेतन परि4दो वो काफ़ी व्यापक ध्र८थकार प्रदान दिए यए । इन परिपदों द्वारा 
साप्ताहिक गारण्टीयुक्त मडदूरी तथ्य वतन सहित छुट्टिया देने का घधिकार है । 
जिन मुख्य अधिनियमों द्वारा मजदूरी घौर कार्य के धण्टो का कानूनन 
नियमत क्या जाता है, उनम हैं--मजदूरी परिपद्‌ प्रधिन्ियम, 945 से 948 
(ए(३8४५ (००४० ४०5, 945 $0 948), केटरिंय मजदूरी भविनियम, 
4943 (एशक्षा०४ ऐ०४०४ 8०, 943 ), इृषि मजदूरी प्रधिनियम, 948 
(2870ए"0ए४। ४४७४८४ ७०६ ० 948) झौर कृषि मजदूरों (स्कॉटरलंण्ड) 
अधिनियम, 949 (6ह870णए० 5०0धकवव 3०, 949) । 
व्यापार मजदूरी भधितियम, 909 झौर 98 (प7306 808705 6८०४३, 
909 & 98) के अन्तर्गत्त व्यापार मण्डल (77308 809705) स्थापित बिए 
गए थे। मजदूरी परिएद्‌ भधिनियम, 945 (एछ/४४९५ 0०एश०४ 0० ० 945) 
के भन्दर्गत इन व्यापार-मंण्डलों को समाप्त करके मजदूरी पत्पिद्‌ (फैणह७ 
(०ए०९०।७) की स्थापना की गई । इन मजदूरों परिषदों में श्रमिक्षो व सालिको के 
समान सख्या में प्रतिनिधि होते हैं चचा साथ हो तीन स्वतन्त्र व्यक्ति, जिनमे से एक 
अध्यक्ष होते हैं। इन मजदूरी परिपदो को व्यापक झधिकार प्रदान किए गए हैं। ये 
परिपदें सम्बन्धित उद्योग भ कानूनन न्यूनतम पारिश्रमिक (50॥0079 कीणगा्य 
छ८एा०॥६४0०॥) घोर छुट्टियाँ जो दी जाती हैं, के सम्बन्ध में निर्धारण हतु पपने 
प्रस्ताव श्रम एवं राष्ट्रीय सेवा मन्त्रो (धाशाहद्ा ण ॥.90ण 6. खिश्राण्ण्य 
5£7६॥०९८) को देती हैं । मनन्‍्त्री को यह अ्रधिकार प्राप्त है कि मतदूरी परिषद्‌ द्वारा 
प्राप्त प्रस्तावों को भादेश देकर कानूनी रुप दे सकता है झोर मजदूरों वा नियमत 
कानून के भ्न्तगंत धरा जाता है। इन भादेशो को पापना हनू झज्दूरा निरीक्षकों 
(ए०्ट७ 7059०००१५) की नियुक्ति मन्‍्त्रालय के भन्तर्गंत को जातो है । 
इसी तरह की मजदूरी निर्धारण्प को व्यवस्था इृपि एवं भोजनालर्यों में की 
गई है । विसी भी सस्याव अथवा उद्योग में मजदूरी परिप्रद्‌ को स्थापना करने के 
पर्व श्रम मन्‍्त्री यह जाँच करता है कि इस प्रकार के लाम श्रमिकों व मालिकों दे 
बीच छम्झोते से प्राप्त हो सदते हैं भथवा महीं | यदि ये लाम दोतों पक्तो के सग्रठनों 
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दे समभोते के प्राधार पर प्राप्त महों होते हैं तो श्रग मन्त्री मजदूरी परिपदों की 
स्थापवा कर देता है | श्रप्त सम्त्रायय इस प्रकार की जाँच एक स्वतन्त्र ग्रायोग द्वारा 
परवांता है श्तिमे स्वतत्न व्यक्ति तथा जिस उद्योग प्रथवा मस्थाद हेतु मजदूरी 
परिषदों की स्थापना करती है, उतको छोडकर प्रत्य उद्योगा वे श्रमिब व नियोक्ता 
संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। 


इग्लैण्ड बी 96। थे प्रोद्यागिद सम्दन्यों पर प्रकाश्ति एक हस्त पुस्तिवा 
(7 90 0005) बे प्रनुभार बहुमत से श्रित्र जिनकी गख्या 3 4 मिलियन है, इन 
मम्दूरी परिपदों ये प्रत्तांत थ्रात हैं । ये मजदूरी परिपदे एक समभौता मे रवाने वा 
बाय करती हैं रिसमे स्वान्प रदस्थ समभीताकारी (0०7८॥8078) मे' रूप मे 
बाम बरते हैं। रायसे पहुल सभी थ्रमितर व मालिकों वे प्रतिनिधि रममौता परन 
का प्रयास वरत है । स्वतस्त्र व्यक्ति इन परिषदा से मत नहीं देते फिर भी 
समभौता बहुमत से प्राप्त जिया जाता है । 


अमेरिपा से म्दूरो का तियमन 
([सह्टणैआंग ण॑ १४३४९५३॥ ए 5. & ) 

प्रभेरिषा में श्रमित्तों शी सुरक्षा हेतु समधथरम्य पर श्रम विधान बनाएं गए 
हैं पयोकि श्रमित्रों की घाव हिचति तियोक्ताप्ों वी तुझना में प्रशमरात है। निषोक्ता- 
धमित' सम्वन्धों मे रयगे बडी भसमानता हमें सरवित श्रम ($लशा८ [.89007) 
के विवाद में देखते को मिलती है । रोजगार का युग 863 मे दासठा की समाप्ति 
से समाप्त हो गया | इससे शोई भी ध्यक्ति ग्रपने बर्ज दे शारग' जबरदस्ती फार्य वे 
लिए मही रखा जा सकता । रब प्रवार वे थम में मालित्र धोर नोरर (काला 
है $ह एव) बालो सम्मस्ध सम्राप्त हो गया। प्रव श्रम में पैतृष्वाद 
(7००हाशशा॥) पाया जाता है घौर विशेषकर घरेलू प्रोर शृधि श्मितों बे रूप मे 
देखने पो मिलता है| भमेरिका में मजदूरी झाज सबसे महत्वपूर्ण मुरक्षित दापितत 
माना जाता है। संग 849 में श्रमिरों की मजदूरी पर बुड़फी लगाकर ऋण मे 
जमा मरने थी प्रवृत्ति जो समाप्त बर दिया गया । 

ऐब्छिक रूप से श्रमिक द्वारा घपनी मज्दरी वो ऋणादाता को देने वे जिए 
भो कई वार्षवाटियाँ बरनी पहली हैं. जेस लिहित में हो, पत्रि धष्या पानी से 
स्वीवृति लो जाए भौर समभौते की एक थरति भी हो श थ्मिक में पर की जाह 
तथा भौजार "इणदाता द्वारा जब्त नहीं विए जा सरते॥ शमित्रों द्वारा नियोत्ता 
की शम्पत्ति स्यवा उसद ग्राहक की सम्पत्ति में मजदूरी प्राप्त की जा सबती है। 
निर्माण-बार्य में सगे शरम्रित्रों वो मजदूरी ते गिलन पर तियोत्ता को सम्पत्ति पर 
प्रपमा ग्रधिकार वर सत्ते हैं । 

मगदरी गे हम्ग-धत कानस ने केवल प्रमेरिका मे सपीय रतर पर हो है 
बहिद प्रम्मेरिदा के सभी राज्यों मे विध्मान है; तियोत्ता बे दिवालिया होने पर 
राग पहले सम्पत्ति में से मजदूरी चुकाई जाएगी। सामान्य रूप शे नियोजताप्रों ने 
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अ्रमिको की मजदूरी पर भधिक ध्यान दिया है झौर विधान सनाप्रो मे भी समस्या, 
स्थान झौर मजदूरी सुगतान के तरीके प्रादि के वियमन में ग्रधिक रुचि ली है । 
बुद्ध राज्यो मे मजदूरी का मुगतान कार्यकाल में ही करने पर जोर दिया जाता है। 
न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम काये के घण्टे झौर श्षमिक 
(थाणाएा ०९०5, 3(क्रिधा झ०्णड गाए (का 7.8900४) 
अमेरिता के श्रमिकों घी मजदूरी कब, वहाँ भोर कंसे दो जाए इस तक ही 
श्रम वानून सोमित नही रहे बल्वि इस बात को भी कानूनों में सम्मिलित क्या 
गया कि क्तिनी मजदूरी कितने समय के लिए भौर किस प्रकार के श्रमिक को दो 
जाए। कुछ कार्यों मे बाल श्रमिक व स्त्री श्रमिकों यो लगाने पर प्रतिवन्ध लगा 
दिया है । प्रमेरिका मे न्यूनतम मजदूरी, कार्य दे! घण्टे तथा बाल श्रमिक्रो वो 
समाप्ति झादि पर विभिन्न प्रान्तों तथा म्यूनिसिपल सस्थाप्रों द्वारा प्रध्यादेश जारी 
किए गए हैं। प्रमुख सघीय विघान उचित श्रम प्रमाप भघिनियम, !938 (एल्ठकगें 
फएथा .900ए 909700705 ४०, 938 ) है जिसे हम मजदूरी पर बायें के घण्टे 
का कानून [१४०४४ ० ह०ए४ 7.39) भी कह सकते हैं। इसक्ली बाल्स हीले 
सार्वजनिक प्रसविदा झधिनियम, 936 (एज प्र९३०४ ए0॥0 (055००७५ 
#०, 936) द्वारा सहायता वी जाती है। इसके भन्तगेंत सरकार को मजदूरी, वार्ये 
के धण्टे भौर कार्य की दशाप्ो वा नियमन करने का धषिकार प्राप्त है। यह सरकारी 
ठेके के 0 हजार डॉलर या भषिक होने पर लागू होता है। वेकन-डेविस मजदूरी 
कानून, 493] (83९07-04ए5 १४8४५ ॥.3७, 93) के घन्तगंत 2 हजार 
डॉलर से भ्रधिक के ठेवे निर्माएं भयवा सार्वजनिक इमारतो को मरम्मत धभादि भाते 
हैं। कठोर वार्य वाले उद्योगों में स्त्री श्रमिकों हेतु 8 घण्टे प्रतिदिन व 48 घण्टे 
प्रति सप्ताह प्रधिक्तम सीमा रखी गई है झोर बुछ मायु से नीचे वाले बच्चो हतु 
पझरतिवार्य स्वूल जाना कर दिया है । 
उचित श्रम प्रमाप घधितियम, 938 में निम्नलिखित प्रावधान रखे 
गए हैं।-- 
]. कुछ प्रपवादों वो. छोडकर इसमे ग्न्तरराज्यीय व्यापार में लगे सभी 
श्रमिकों को शामिल किया गया है। 
2 भधिनियम का मूल्ष उद्देश्य 40 सेट प्रति धण्टा को न्यूजतम मजदूरी को 
निम्न प्रवार से सभी जेगह लागू वरना था-+ 
(१) प्रषम वर्ष (939) में प्रति घण्टा 25 सेन्ट कानूनन स्यूननम 
मजदूरों करना। 
(४) भरगले पाँच वर्षों में (!945) प्रति धण्टा 40 सेन्ट कानूनन न्यूनतम 
मजदूरों करना । 
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(॥) इसे पश्चात्‌ प्रति घष्ठा 40 सेट काबूनत स्यूजतम सजदूरी करना 

स्यूशतम मजदूरी में इसतें बाई सशाधत किया गया। मनु 949 मे 75 

2, 955 मे । डॉलर, 96] में ]]5 डॉबर, 963 पम्े ।*25 डॉजचर प्लोर 
सन्‌ 967 में [ 75 डॉजर प्रति घण्टा न्यूनवम मजदूरी कर दी गई है 

3, एस मधिमियम हे प्न्तगत ख्यूनतम समदूरी दरा पर द्रधिकतम वाद रे 
धन्टे 40 प्री सप्ताह धीरे-पीरे प्राप्त जिया जाए । 

() प्रधम चर्ष 939 मे घ्धित्रतम बाय ये घण्टे 44 
(॥) दूसरे बे 940 में प्रधिकतम कार्य ढ घण्टे 42 

(॥!) इसके पश्चात्‌ प्रधिवनम कारें वे घण्टे 40 

(7४) वाय॑ के इन धण्टो से प्रधिक थार्य ढरने पर नियमित दर से | क्युगी 

मजदूरी देनी होगी । 

4 इस प्रधिनियम में घग्तात 76 वर्ष से शप्म उम्र वाले काल श्र्रिक से 
फ्ाये लेने पर प्रतियन्‍त्ध सगा दिया तया बढौर डाये बाते उद्यागा मे यह उम्र ]8 वर्य 
में कम नहा! 

प्रमेरिया मं सामूहिव सोदाकारी वे भन्तगंत प्रभावी मजदूरी दर दंघानित 
स्यूनतम मजदूरी (80009 िताएणा ४०४९) से प्रधिक है । दहौं-रही यह 
स्यूनवम मजदूरी से हुगुनी है भौर द्मम तिर्राहू खागग भी शामिद्र है॥ सापूहितर 

गदावारी के धतल्तवर्गठ शनिवार था रवियार को वार करने पर ब्यूनतम मजदूरी दर 
शी दुगूनी दर दिलाई जाठी है। इसझे साथ ही मरदूरी सहित दो सप्ताह वी व्यय 
पट्टी दी जाती है! 

सामूद्वित सौदावारी दिशेष रूप से बहुमत निपम वो लिद्धास्त में प्रत्तगेत 
ख्रमिद सपों द्वारा उत्ते प्रतिनिधियों वो मजदूरी शाय भी दशाप्रों धोर सौदारारो 
हवाई से व्यक्तिगत '्रसिद्र बी शिकायत पर थ्यॉपक प्रश्नित्रार दिए गए हैं । 

प्रमेरिषा मं वाफी सप्य तर विचारधारा यह नहीं रही हि मजदूरी प्रोर 
बाय वे घण्टों वा तियमत वरना ध्रऊुछ्दा है बत्ति प्रशव 4 रहे हि स्यायाधीय इते 
पर स्वीजृति देय प्रणव तहीं । शाप शाम हक ब्रान्‍्तीय वे सपीप् गरबार रे 
व्यायातयो में इस प्रकार वे पारयों को प्रसौविधातिद घोषित विया गया । 

पध्व साविधानितर जिपाद मे प्रत्त्गेत मजदूरी बाय के घण्टे, स्त्री थ्रमिद व 
बाल अ्षमित के शारय श्षत्र भ्रादि पर विधानसभा प्रौर गंसद द्वारा तिषमन जिया जा 
खबता है प्लोर इसमे स्थायासप धव हरतहीप्र रहीं बरते। समू 936 सेबोई 
मी मदहृत्वपूर्ण तवीय बजपूरी तिवाबना शापुना यगैलिविशरिका बोदिक जी टिएए 
गया है । 

बः सथीय प्रवार भी सरकार में यद्‌ू समस्या रहती है हि मरदूरी टिश्मत 
के धोच बौत-सा होगा ?े यदि रोजगार स्थातीय है तो इसडे लिए राम्य सरेहार 
उत्तरदायी है । राष्ट्रीय रररार सर्वोच्च होती है। हटा धनिरिषताता होती है दहाँ 
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न्यायातय निश्चय करता है और नियमन वे रायंत्रमो के महत्त्यपूर्ण नि्यय टुए हैं। 
उदाहरणाधें प्रथम सरीय श्रम कानून असांविधानिक घोषित कर दिया गया । इसका 
आधार यह था कि स्थानीय कारखानों मे कार्य करने वाले श्रमिक स्थानीय 
विपय हैं जो कि राज्य सरकार क्षा क्षेत्र है (हेमर बनाम डाँगेहार्ट केस में--॥ 
पघ्रथणाणदा ५/३ 05780087, ए $ 25], ]98)॥ 
परिस्थितियों और परिव्ेतों के वारण ग्रन्तराज्यीय ब्यपपार वा विस्वार 
हुआ । सन्‌ 937 मे सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्रम-सम्दस्ध मण्डल बनाम जोदस 
प्रौर लोफलित स्टीज़ वररपोरेघन (७7079) [39007 रिध्य॥075 ऐ0270 ४/$ 
707९5 & ॥.2080]7 88९९] (.0:%ण०707) हिवाद में यह निर्गय दिया कि 
निर्माणवारी अन्तर्राज्योय व्यापार वे अन्तर्गत ग्रावा है। यह निर्णय गत ]50 वर्षो 
के दिए गए निर्णयों से विल्कुल विपरीत हुप्ना 
उचित श्रम ग्रमाप प्रधिनतियम झोर वाल्स होल सार्वजनिक प्रसविंदा 
प्रधितियम का स्प्यिन्वयन प्रशासकों के हाथ में है। य प्रयासक प्रमेरिकी श्रम 
विभाग के मजदूरी ओर कारये के घण्टे और सार्वजनिव प्रस्मविदा सण्डलों के 
विभागाध्यक्ष हैं। इनका कार्य अधिनियम की व्यास्पा बरना, निरीक्षण प्रोर 
अनुपावना तथर सशोधन झादि के लिए ससद्‌ को नीति सम्बन्धी सिफ्रारिशें करता 
है! ये मधिनियम 24 पिलियत श्रप्रिकों पर नगू होते हैं। इसके द्वारा न्यूनतम 
मजदूरी अधितियम वाये वे घण्टे श्र वाल ध्रमिक्रो पर रोक झादि का त्ियातवयत 
किया जाता है ) 
मजदूरी, कार्य के घण्टे भौर सार्वजनिक प्रसविद सण्डलों को रिपोर्ट 
3959 (#च्छूण ण 406 ९४७8९ ०० णी 7०9॥0 0०प्र7205 7/श॑गा5) 
से यह ज्ञाव हुआ कि कई व्यक्ति छोटे वच्चों से काये लेने को गैर-हातुनी तहीं समभवते 
ये । सब्‌ 959 में 0,242 शटे बच्चों को असॉविधानिक्त रुप से रोजगार में 
सग्रा रखा था ) - है 
-_ मानरीय दृष्टिकोय से न्यूनतम मजदूरी, मधिवियम कार्य धप्टे शौर दालश्रम 
के नियमन से अमेरिका में बहुद से कम मजदूरी आप्त करमे वाले क्षमिक्रों को बहुत 
सहायहा मित्र है! बढ़ुद से वियोक्तामो ने अधितियमों की झनुपालतगा शुरू कर दी 
तथा तिरधद्षश शोर #ियान्वयत के दाता बहुत के फियेत्ताधों करों इस अन्दर्धता 
लाया गया है । इससे बहुत से श्रमिकों की मजदूरों मे वाई शो मित्तियत डॉजर की 
बृद्धि हुई है । यह पूर्ण रोजगार और उच्च जीवन स्तर के समय हुप्रा 
मजदूरी गौर रोजयार वी झर्तों को तिर्धारित बरने वा तटीरा पत्ते 
उत्पादन व गिरती सजदूरी के रुप में व्ययपूर्णा रहा है। सन्‌ 7959 में इस्पात 
हंडतान (862! 507).४) वे कारण श्षम विवादों को अगिवायें रूप से निबटाने हेतु 
बई प्रस्ताव रखे गए । 


विन, झ्रमेरिएा भ्ोर भारत में मजदूरी का राजकीय नियमत १47 


भारत में श्रौद्योगिक श्रमिकों कौ मजदूरी 
(8७ ण॑ ॥ठकातओ ४ तर लऊ प 049) 


श्रमिक तथा उसदे परिवार वे! सदस्यों या जीव॑त स्वर सददूरी पर विम॑र 
पत्ता है | श्रमिव को दी जाने वाती मजदूरी में मृद मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा 
प्रग्य भत्ते सम्मिलित विए जाने हैं। मजदूरी वह धुत है जिधक चारों भौर 
श्रम समसस्‍्याएँ चक्कर वादती हैं । भ्रिक्तौय श्र समस्वाग्रो रा मू कारण मजूरी 
है। मजदूरी धरमिक मे जीयन स्तर, वाउंदुशल्ता व उत्पादत का प्रभावित बरन 
बाला महत्त्वपूर्ण तत्व है । वीमते स्तर म॑ परिवर्तन होत व कारण निर्वाह छागत 
में भी वृद्धि हो जाती है प्रौर इसके परिशामस्वरूप मजदूरी मं भी दृद्धि करनी पड़ती 
है। शाही धम प्रायोग (२०)४ (ए०गरागा$णा 97 39007) वे श्रम सॉस्यियी 
([.8000 $45005) में सुधार हैतु सिपारिश की थी लेविन छातो ये वागान 
श्रमित्रों को छोडकर प्रस्य क्षेत्रों मे छोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। फिर भी श्रम 
सत्वान ([.000प्रा 80090) द्वारा रमग्न्समय पर रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों मे 
सर्वेक्षण विए शते हैं प्रौर इनका प्रयाशन “0॥3॥ [.30007 ॥00579[ मै क्या 
जाता है 

स्वप्रवम मजदूरी में मम्यन्धित घकिडों का सम्रहण धरम जि समिति, 944 
([.80०७ ॥१६भाहगाणा (०ए्रग//6०, 944) द्वारा दिया गया। प्रौद्योगिड 
साहिययी प्रधिनियम पास होने के बाद यजदूरी गणना (१४७३८ (८४5५४) ही जागी 
है प्रौर इनके द्वारा श्रमिकों रो दी जाते वाठो मादूरी, प्ररखात्मत मुगतान श्रादि 
बे धम्पन्ध में मूगता एकत्रित की जाती है। 

भारत में मशदूरी की समस्या का भहृत्त्व 
[ग्रातणांछत्त 0 ५४३१६ एए्शल्ता  वदता9) 


भारतीय श्रशिर म्रणिदित: प्रशामी ये झूड्िवादी हैं। वे धरे मधियारा 
तथा कत्तंवयों फ्रो भ्री-भौति समभन में प्राप भ्रममर्ष हैं। उनड़ी सामूहिर 
शोदाकारी शक्ति नियोत्ता की सुनना मे ब्मजोर है। परिणामत भातिकों द्वारा 
श्रमिवों वा शोपण किया जाता है प्रौर उपवो बहुत कम बरदूरी दी जाती है 
ग्रह मानवीय दृप्टिरोग से मजदूरी दी समस्या का समाधात होता प्राइश्यत्र है। 
श्रमिकों वो दी जाते वाली मजदूरी बहुत कम है, मजदूरी मुगदान व रने बा वरीडा 
दोषपुर्ण है, भगदूरी वी दरें भी निप् भिप्त पाई जातौ हैं । 
सरकारी दृष्टिशोण से भी मजदूरी की समस्या दा शप"्घात प्रावाया है । 
सामानित स्पाय प्रदान इरता सरदार का दायित्व है प्रदः श्रमिरों को उबिते 
नदूरी दिलाझर मजदूरी समस्या कर समाधात किया जाए। मातिरों को इप्टि गे 
कभी मजदरी मी समस्या महत्वपूर्ण है क्योकि यह उत्पादन मूल्य हा महत्वपूगों प्रग 
है। प्रोधागिर् धगति के विए ग्रौद्योगिर शान्वि भावश्यर है घोर प्रोयोगि शाह 
ब्राष्त बरने बे लिए श्रमिकों की मजदूरी में सुधार ध्ावश्यक है । 
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प्रचलित मजदूरी दरो वा भी मजदूरी समस्या के अ्न्तगंत प्रध्ययत किया 
जाता हैं। एक ही स्थान पर एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयो, विभिन्न उद्योगों में 
विशिन्न मजदूरी, समान कार्य मे भी मिन-भित मजदूरी प्रचलित है। प्र मजदूरी 
के समादीकरण थ्रोर प्रमापोकरण (एकुण्शाइथागा & $कार्वद्राठध्क्षाणा ० 
१/४४०७) हेतु भी मजदूरी की समस्या का अध्ययन ब्रावश्यक हैं। विश्व के सनी 
विकसित देशों तथा श्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सयठन (7 7. 0 ) द्वारा भी इस समह्या को 
महत्त्व दिया जाने लगा है । मजदूरी सभो पक्षो--श्रम, पूंजी समाज एवं सरकार-- 
छ्रो प्रभावित वरती है अ्रत इन सभी पक्षों द्वारा भी मजदूरी की समस्या का 
अश्रध्ययन किया जाने लगा है! 

ऐतिहासिक सिहावलोकन 

सन्‌ 880 से 938 के बीच मजदूरी वी दरो में पर्टिवर्तन का प्रनुमान 

ए7 &ए८य्जाशात द्वारा दिए गए निम्न सूचकाँको से लगाया जा सकेता है?-- 


विभिन्न उद्योगों मे मजदूरी (900--00) 











वर्ष सूनीवस्थ जूट रेलवे छान घातु श्रमिवा निर्माए कार्य बागात 
3887.-.89 80. 84 87 १६ 75 90 न 
4890-99 90 87 95 8] 89 |89 ]00 
3900-09 09. 06 309 776 22 399 304 
90-9 342. 28 39 ]76 438 33 22 
4920-29 273 94 245. 255 390 )95 70 
930-39 242 ]48 286 49] ॥7 60 ।£/॥। 


उपरोक्त प्राग्डो से स्पष्ट है कि 9वी शताब्दी के प्रन्तिम दशकों में श्ौद्योगिक 
श्रमिक्रो की मजदूरी की दरो में स्थिरता रही है! वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशर 
म सूती वस्त्र उद्योग व जूद उद्योगःकी दर पश्रत्य उद्योगो मे श्रमिकों वी मजदूरी की 
दरों से बुछ भ्रधिक थी । 

दूसड़े महायुद्ध के समाप्त होने पर श्रम की माँग मे कमी ध्राई, किन्तु बाद 
में श्राथिक पुर्नानर्माग्प के कार्य हेतु उनकी भाँग में इद्धि हुई। मूल्य-स्तर में वृद्धि 
हीने से श्रभिक्रो वी माँग, वेतन, मजदूरी व महँगाई भत्ते मे द्रद्धि हुई। यद्यपि 
मालिकों ने दम बात का विरोध किया था लेकिन सरकार ते उद्योगपतियों को 
मजदूरी में वृद्धि करने के लिए विवश वर दिया। इसी के परिणामस्वरूप सघनू 948 
में न्यूनतम मजदूरी प्रधितियम (शा ३/७४४८६ 8०, 948) पास 
किया गया । 

विभिन उद्योगों में श्रमिकों की सौदाकारी शक्ति प्लौर विभिन्न न्यायानयों के 
निणंयों के परिणामस्वरूप उनकी मजदूरी मे निरन्तर दृद्धि हुई लेकिन यह ढृद्वि 
समान रूप से नहीं हुई । उदाहरणायं--यूती वस्त्र मिलो में 400 र मापिक से 


कम कमाने वाले श्रमिकों वी श्रौसत वापिक झ्राय सन्‌ 96] में 722 र. मे 


4. 0००८१ ॥9 0707 8८०००४० छाठ८छाड' 9५ एए३७१॥६ & (६०४३४ 7- 458 
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बढ़दर सन्‌ 969 मे 2694 हो गह। यह ब्रढ्धि [4 भुनी थी । चूट मियों म 
यहें 3 से से बड़ढ़र 225] ? हो गई पर्घाद यह हुयुनी हो गई । 
हे हमारे दंग के विभिन्न राज्यों झ 400 र म्राप्तिक तर पाने वाल दे रखाता 
श्रमित्रा की प्रोद्त वापित्र प्राय विभिन्न है प्रौर बहू प्रसमान रुप से बढ़ी है। निम्त 
लिसित सारणी मे हमारे देश मे विभिन्न राज्या तथा कद्रश्यात्तित क्षत्रा मे 975 
तरा 400 रपये से वर माहवार वात खेल तथा 976 दौर उसर दाठ 4000 * 
माहुवार स त्म पाते वात गारपाना मजदूरों मरी प्रौक्त बाबिग़ प्र्माई हिसाई 
गई है-- 
कारणाता मऊूरो ऐो प्रति प्यक्ति प्रौसत वाविक पाय 

















राज्य/क द्र शासित प्ररेण 975 4980 49847.._ 4982 
झाप्रप्रदेश 2824 5॥86 6095 6095 
प्रसम 2627 4494. 5899 3999 
विद्वार 258 5584 5760 5277 
गुजरात 2749 8546 उ44ा 7447 
हरियाणा 337| 640 7696 7544 
टिमांखत प्रटेश 2745 4745 7022 7022 
जम्पू पौर वश्मीर 2843 4069... 5080 5]57 
वर्ताटिक 2893 4903... 7545 7545 
भ्र्र्त 2947 746 6948 892 
भष्य प्रदेश 3942... 7964 8295... 8972 
महाराष्ट्र 3459 790 8762 8762 
उशीपा 494 6728 7497 8443 
पंजाब 32089 5496 643 5645 
राजस्थान 3325 6698. 7493 7493 
तहप्रिननाडु 2543 6477 6845 ग5 
बिपूरा 2453... 7937 7937. 7937 
उस्तर प्रदेश 3054 6376 6376 6376 
परत्रिधम बेदंपे 3966 7977. 8249.. 9208 
पडमाद पौर मिकोबार द्वीपसमूह 3300. 4096 6270 633] 
दिल्ली 3239 6228 6035 006 
गोप्रा >मएा उया दौव 3792 52]8 4768 7222 
पाण्डिचेरी 2645 8066... 8694 $628 
शम्पूण भारत 358 6097... 7423... #7] 
(0820 00 (0 कि किन कट लक ८ की पी के को 42 
4 प्रस्पापी 


2 हाररो में रेप्ते बाह्य घह्यष्टाली३ उछोओों जिगये छाए तस्दाड शराब घौर विपाण 
प्रालि कौ पैपटतै में काम कएऐे डाले संजर शामित गहों हैं दिखे रक्षा अजिएछाल 
इस्मिलित हैं । 
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भारतोय कारदानों में श्रौद्योगिक श्रमिकों को मजदूरी 
(शब्ट्० ० पगण्डपंद् ए०्फेश5 ग िरंड॥ फ४८०:९६) 


श्रमिक की प्रौसत प्रति व्यक्ति दाविक झाय से सम्यन्धित माक्डे मजदूरी 
मुगतात भधिनियम, 3936 (?99एव्ा ० एै3३८5 *ैल, 936 ) के प्ल्दयंत 
मिलन हैं। वारखाना अधिनियम, 948 की घारा2 (४) के तटत माँकडे 
एफ़त्रित करवे श्रम सस्यान, गिमला ([-90ए 83899, आग) को भेजे जाते 
हैं और वहाँ इन भ्राँकडो को 7707थ॥ 7.3000 70ण)०| मे प्रकादित किया जाता 
है । मजदूरी मुगतान मधिनियम 936 के झ्न्तगंत जो झ्रॉक्डे एकन्रित किए जाते 
हैं उनवी निम्नलिखित सीमाएँ हैं-- 

] इस प्रथिनियम के भन्तगंत ,000 रु (नयम्ब र, 975 के सशोघन से 
पूर्वे 400 रुपय) प्रतिमाह से कम पाने वाले श्रमिक्नों को सम्मिलित किया जाता 
है। लेबिन ये श्रमिक बारपाना ऋधिनियम, 948 के अस्तर्गत झात वाले प्रम्कों 
से भिन्न हैं । 

2 मजदूरी की परिभाषा भी दोनो झधितियमों के प्रल्वर्यंत भिन-मिन् है । 

मजदूरी मुगतान झधिनियम, 936 के प्रन्तर्गत झाने वाले सभी कारखाने 
राज्य सरवारो का प्राथमिक सूचनाएँ नहीं भेजते हैं॥ केवल रिपोर्ट करने बाली 
इकाइयों द्वारा ही सूचना रिजती है प्रत भाँकडो में प्रतिवर्ष मिलता पाई 
जाती है। 

]. सूती वस्च्र उद्योग--यहू भारत का प्रमुख संगठित उद्योग है ॥..इसम 
लगभग 0 लाख धमिव कार्य करते हैं। इस उद्योग के प्रमुख वेन्द्र भहमदाबाद, 
बम्बई, शोलापुर, मद्रास, कानपुर झौर दिल्ली हैं । इस उद्योग के विक्रास के साइ-साथ 
काम करने वाले थमिवों की झाय मे बृद्धि हुई है तथापि महँप्राई के कारण वास्तविक 
झ्राय में विशेष सुधार नहीं हुप्रा है। मनेव उद्योगों वो तुलना मे इस उद्योग की 
प्लौसत प्राय पर्याप्त ऊँची है $ इस उद्योग मे कार्य करने वाले श्रमित्रो वो द्ाय मे 
कोफ़ो शद्धि हुई है, लेकिव महंगाई मे वृद्धि होने से उनकी वास्तदिक झाय में विश्ेप 
सुधार नहो हुघा है। यहू उद्योग सपठित उद्योग है जो सन्‍्तोपजनव मडदूरो स्तर पर 
सबसे भ्रधिक रोजगार प्रदान करता है | इस उद्योग वे भावी विवास बे तिए पर्याप्त 
सम्मावन्राएँ हैं । 

/ 2 जूट उद्योग--यह सबसे प्राचीन उद्योग है । मजदूरो से सम्बन्धित सूचना 
सही मिल पाती क्योकि एवं तो उद्योग मे विभिलत व्यरसाय है प्ौर प्रमापीकरण की 
योजना का प्रभाव भी है। श्रम जाँच समिति द्वारा मजदूरों गणना वा सर्वेक्षण 
किया गया था। इसके घनुसार मूल मजदूरी प. बयाल मे सदत्त प्त्रिक है तथा 
विशुद्ध ध्रामदनो कानपुर मे सदसे प्रधिक है । इस उयोग मे लगम्ग 23लास थमिक 
काम कर रहे हैं | इस उद्योग मे सती वस्त्र उद्योग को तुतना में प्रारम्भ में भौद्योगिक 
शान्ति रही है । 


अटेन, प्रमेशति। प्रौर भारत में मजदूरी का राजवीय वियक्रत ]5] 


3 कन उद्योप--दस उद्योग को बई दवाइयो ने मशद्री में वृद्धि हुई है। 
महूँदाई भरत वी दरों में एक स्थान से दूपरे स्थान पर पिप्नताएँ ५.६ जाती हैं । 
सबसे ऊँची मजदूरी बम्बई म है ; 

4 चोदी उद्योग [5023 पछवे७७०३४)--गा रखपुर व दरभगा की चौनी 
मिलो का छाइकर चीनी उद्योग से मूल मजदूरी स्थिर रही है | तभी कराता में 
महँगाई भत्ते दी निर्बाह लागत के प्रमुवार धतिपूनि कर दी है । ठेके वे थरमित्रों वा 
गन्ने का उतारने कथा चीरीडो लदाव करन के बाये में लगाया छांता है जिनको 
नियमित श्रभिकी की तुतमा मे 5 से 0 प्रतिशन कम मजदूरी दी जानी है । 

5, दागाने उद्योग (]9९49400$ [080$79)--चा व, बहता प्रौर रमझ्ड 
बे वगीचो में वास करन वाले श्रमिक श्रद्ध-हपत हैं भौर इग उच्चाग मे भतपूरी के 
मुगताय वी पद्धति कारखाना उद्योग से उपयब्ध पद्धति से बहुत लिप्त है। प्रमम 
के चाय बागानों मे का्यनुयार मतदूरी दो जाती है। श्रमित्रों को दिए जाने बाला 
क्ाये वा प्रमापीव रण नहीं टुग्चा है, सेडित भ्षिकाश बागातों में श्रमियों री मजदूरी 
समाने है वयोंति' घागात मालिकों ने आरएस में सगेभौना कर रपा है। दक्षिणी भारत 
के बागाव उद्योग में समवानुसार एवं कर्यानुसतार मजदूरी दी जाती है। चाय उद्योग 
में भारत में मजदूरी के राय साध प्रन्य गुविधाएं भी प्रद्नत वी जातो हैं, जैमे -- हृषि 
हेतु भूमि, मि शुश्क प्रावास, डॉक्टरी विक्तिस्सा, ईंधत एवं चारे की सुविधाएँ, गरते 
साथान्न एवं वस्प्रों की खुविधाएँ। 

४ 6 शनिज उद्योग--इस् उद्योए में मजदूरी प्रोर प्राय के प्रॉकदों की श्राध्ति 
दा मुस्ये स्तोत भुर्य दान निरीक्षण (006 [576७० ण $॥7०5) की रिपोटग 
हैं । बोपला खांत बोतस योजना, 948 (002 शत 80॥0$ 5टीशा८ 4948 | 
के प्रस्तगंत प्रासन्न प्रदेश, श्रेसम विहार, मध्य प्रदेश, उडीगा, राश्य्यान भोर 
प॑ बगाभ में कार्य करने वाले श्रमिकों को जितदी मज्दूरी 300 ६ प्रति माह्से कम 
है, मूछ वेतन का एक पिहाई बोनस प्राप्त बरते को प्रधिकार है। 

है परिवहन (वभा$ए90॥)--रेलख तर्मचारिया शी दिए जाते दाले 
पाश्श्रिप्तिक में देतत, भत्ते, निशुत्क यात्रा, मंविष्य निधि प्रशदाव, प्रपदान 

(ठा0ए0)), पेन्शन लाभ झ्ौर भ्रनाज पी दूरात सम्दन्धी रियायतें शामिल की 
जाती हैं। प्रौमत दावित प्राय सृत्तीय और चतुर्थ श्रेणियों फे करमंचारियों को दशा म 
पर्याप्त रूप से बढ गई ॥ 

भजदूरी को नवौनतम स्थिति (985-86) पर सापूहिए वृष्टि 

मजंदरी के सम्बन्ध मे दिमिश्न विश्शनों प्रौर दिवागौ शा उररसए पूर्व पृष्छी म 
विस्तार से क्या या चुका है घौर वह सी प्रग्य बाता पर विद्यार प्गदे अप्यापों में 
किया जाएगा। इस सस्वस्ध से सो नरीरुतम सशाघर, विशम्त घोर निशंय हुए है उस 
पर शामहित हुप पे यहाँ ध॑प्ट डालना उपयोगी होगा । यह 'सामूदिक ृष्टि' हमें घ१- 
हनन विपरी बातों कौ एक ही स्पल पर जातबारी दे सड़ेगो | नवोनतम रिपदि वर 
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श्रम मस्त्रालय की 'वाधिक रिपोर्ट !985-86' मे प्रस्तावनात्मक भौर सामान्य विवरण 
के रूप मे निम्मानुसार प्रकाश डाला गया है-- 


भारत की श्रम नीति का परिन्यितियो को विशिष्ट झावश्यदताप्नो के सन्दर्भ 
मे तथा योजनावद्ध प्राथिक विज्ञास व सामाजिक न्याय की पध्रपेक्षाप्रों के भनुरूप 
पिकास होता रहा। विशेषकर, स्वाधीनता दे वाद देश के श्रमिकों के कल्याण के 
प्रति सरकार वी दिलचस्पी इस तथ्य से स्पष्ट है कि समाज-सुरक्षा, सुरक्षा-कल्याण 
भ्ौर पन्य मामलो में प्रनेक विघायी भ्धिनियम वर्ष 7947 के वाद हो 
पारित किए गए अथवा सुधारे गए । इस वर्ष के दौरान, चार केन्द्रीय 
झधितियमो मे सशोधन क्या गया अर्थात्‌ बोनस सदाय प्रधिनियम, 965, बालक 
नियोजन झधिनियम, 938, वन्धित श्रम पद्धति (उत्मादन) भ्रधिनियम, 976 
झौर ठेका श्रम (विनियमन झौर उत्पादन) झधिनियम, 7970 4 उन थ्रस्तावों को 
छोडक्र जिनके लिए विधयव पहने ही ससद्‌ मे पेश किए जा चुक्े हैं, घनेक प्न्य 
विधायी प्रस्वावों पर झलग झलग अवस्थामों मे जाँच की जा रही है और के 
विघाराधीन हैं । 


मारत के प्रधान मन्त्री द्वारा 982 में एक नए 20 सूब्री कार्यत्रम की 
घोषणा के' फलस्वरूप श्रम मस्प्ालय इस वारयंक्रय की दो मदो प्र्याव्‌ मद सस्या-5 
झोौर 6 के लिए उत्तरदायी है। मद सख्या 5 हृपि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 
दरो की पुनरीक्षा करने तथा उन्हें प्रभावी ढथ से लागू करने के बारे में है जबकि 
मंद संख्या 6 का सम्बन्ध बम्घुझा श्रमिकों के पुवर्बास से है । श्रम सन्‍्वालय ने यह 
सुनिश्चित करने के लिए भपने प्रयास जारी रखे क्रि राज्य परकार्रे/सघ-राज्य 
क्षेत्र प्रशासन क्पि श्रमिकों के सिए न्यूनदम मजदूरों दरों मे न केवल समय समय 
पर सशोधन करें परन्तु उन्हें उचित ढग से लागू भी करें | वास्तव मे यह इषपि में 
न्यूनतम मजदूरी दरो के पुनरीक्षग्म तथा प्रवर्तत सम्दन्धी सूचना वो नियमित रूप से 
मानिटर करता रहता है। बेन्द्रीय सरकार ने चार राज्यो (प्र्वाद्‌ मध्य प्रदेश, 
उडीस!, राजस्थान शौर मण्पुर) को सहायता प्रदान करने हेतु प्रायोगिक प्राघार 
पर कैन्द्र द्वारा संचालित योजना वो भी मन्‍्जूरी दी है, ताकि वे कृषि मे न्यूवतम 
मजदूरी दरों के का्यन्वियव के लिए प्रवर्तन तम्त्र को सुदृह कर सकें। इस थोजना 
में उन विकास ब्लाकों मे 200 ग्रामीण श्रम निरीध्षको की नियुक्ति की व्यवस्था है, 
हाँ भ्रनुसूचित जाति/प्रनुभूचित ज्नजाति श्रमिकों की तादाद 70 श्रतिशत से 
भ्रधिक है । 


बच्धुपा श्रमिकों के उचित झौर स्थायी पुनर्वास का प्रयास करते समय, श्रम 
मन्जालय ने भ्रूप उत्मुख दृष्टिकोण को ध्यान मे रखा है। इसके प्रठिरिक्त, मुक्त 
कराए गए बन्धुप्ा श्रप्तिकों को केन्द्रीय दिन्दु (फोकन प्दाइट) माना गया है, सौर 
पुनर्वास योजना बताने तथा उसे लागू झरने के दौरान उसके अभ्धिमानों, घतुभूत 
झावश्यक्तागमो, भ्भिरचि और कौशलो को ध्यान में रखा गया है॥ क्िर भी यह 
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एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जिसका उद्देश्य विभिन्न स्रोत प्र्थाद आई, आर डो पी 
एन प्रार ई पो, दी ग्रार वाई एस ई एम, झनुसूचित जातियो के विक्राम के 
लिए विशिष्ट घटर (कम्पोनेंट) प्लान, प्रनुमुचित जानिया वे विकाम वे दिए विशिप्ट 
ब्रेद्रीय सहायता, जनजातीय उपप्लाव सोधित क्षेत्र विकास बोजना, पिछड़े एव 
परिपत्यक्त क्षेत्रों के विकास सम्ब धी योजना, प्रादि से माधनों का एक्द्र (पूल) वरना 
है प्रौर सू मवूक तथा कौशल के साथ उ हू एकीकृद बरना है ताकि वहुतर ग्रौर 
प्रच्छी फाटि वा पुनर्वात सुनिश्चित हा सक । 
बस्घुप्रा श्रमिकों के पुनत्रमि से राज्य सरकारों के प्रयासों को झनुप्‌रित इरने 
बे लिए, श्रम मत्यालय ने 978-79 भे केद्ध द्वारा सत्रालित योजना शुरू को, 
जिसके प्रन्त्गंत बन्धुप्रा श्रमिका के पुनर्वास के विए राज्य सरयारों को बराबर 
बराबर प्रनुदान (50 50) के भाघार पर फन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदात की जाती 
है। इध योजना म प्रत्येर बस्य॒ुप्रा श्रमिकों पर प्रविकतम 6250 00 उपय तक वी 
वित्तीय मदहरायता को परिकल्पता की गई है, जिम््रे 500-00 रपये कद तथा शेप 
राशि जिस के रूप में दी जाती है। जित्तीय वर्ष 985-86 के दौरात, योजना 
श्रायोग मे शास्वन्धित राज्य सरकारों दे छाप परामश करकऊं, ग्यारह राज्यों वें बारे 
मे प्रारम्भ मे 30 593 बन्युप्रा श्रमिका का लक्ष्य निर्धारित किया झौर इसबे लिए 
$ करोड़ रुपये का वित्तीय भ्रावटेन किया । इस लक्ष्य के मुकाबले भ राज्य सरकारों 
में प्रग्रेल, 985 स दिसम्बर, 985 की प्रयधि के दौरान 9,463 बन्युध्रा श्रमिका 
के पुनर्वास की सूचना दी है। बन्धुप्रा श्रमिको वे पुन्र्वात बी गति को बढ़ाने के 
लिए पुवर्वात योजनाप्रों को मन्जूरी प्रदाव करत ता पनुदान राशि प्रदान करते 
वी प्रत्निया को 7 सितम्बर, 985 से प्रौर सरल बना दिया गया है जिसके द्वारा 
राज्य सरषारो को प्रतुमति दी गई है दि वे पुनर्वास योजताप्रो को स्वीजृति के 
प्राघार, जिता स्तर पर स्प्रीनिंग समितियाँ गठित करके जिता प्रधित्वारी वबटरों 
(डिवीजनल प्रायुवता) का सौंप । इस प्रक्रिया से पहले, मजूरी वे प्रधिकार राज्य 
सरकारों ३ पास होते थे। यह भी भ्रस्ताव है कि वन्धु प्रा धमिक्ो बा पता लगाते 
दे लिए हवेच्छिव सगढ़नों वो सहायता प्रनुदान वी ध्यवस्था ३ रने हेतु एक योजना 
शुरू भी जाएं। धारएा यह है कि इस योजना को *"प्रीपस एक्ान फ़ार हव्छ 
(इण्डिया )' (पी ई डी प्राई ) के माध्यम से सागू जिया जाएं जो एक स्वायत्त 
निवाय है तथा ग्रामीण विकास मन्तालय के ध्रधीन काम वर रहा है | वर्ष 7985 
86 बे दौरात इस योजना के लिए 0 00 लात रपये कौ व्यवस्था वी गई हैं। 
प्रंगगठित क्षेत्र पे श्रमिदरी की प्रोर धर्षक्षाइत प्रधिर ध्यान दिया जा रहा 


है। सेरिन सरदार ने संगठित शेत्र के थमिड़ों की दास्तविक माय घौर कार्य दशा 
मेुधार लानेबी श्रोर से प्पना ध्यान हटाया नही है। प्रमगठित शेतर से 
श्रमित्रो पे हिंतों शो रक्षा बरने में व्यूननम मजदूरी प्रधिनिदम, 948, देगा 
श्रम [विनियमन पौर उत्पादन) सधितियम 970, प्रतर्राग्यिव प्रवासी बर्मरार 
(रोजगार का विनिषमन भौर सेवा की घहें। प्रधिदिवष 966, बीड़ी गर्महार 
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कल्याण निधि क्‍्रधितियम, 976, उत्प्रदास मविनिधम, 983, ग्रादि दस्तावेजो 
का मुख्य हाथ रहा है। इन वर्षों के दौरान, इन कानूनों को बेहतर ढंग से लागू 
करने के लिए कई कदम उठाएं गए हैं । भवन और निर्माण उद्योग के ब्रमिको की 
काम फरने की दश्ाप्रों को विनियमित करने के पिए विधान पेश करने पर विचार 
किया जा रहा हैं । 
बाल श्रमिकों झ्ौर महिला श्रमिकों के कल्याण के सम्ब घ में 5ई मचों पर 
व्यापता विचार-विमशं हुया । नवम्यर [985 मे हुए भारतीय श्रम सम्मेवन ने स्वल 
श्रम्रिक सम्बन्धी व्यापक विधान की सिफारिश वी सतरनाक जिसमे ब्यववायों 
में उनके रोजगार को प्रतिसिद्ध बरने वी व्यवस्था हो और जहाँ पही प्रम्यथा 
सामाजिक श्राथिक परिस्यितियों के कारण उन्हें नियोजित किया जाए वहाँ पर 
उनकी वाय दशाशो को विन्यिमित क्या जाए। इस बात की झावश्यकता को 
बाल श्रम सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार वोर्ड में भी दोहराया तथा सदनुसार नए 
विधान को यथाशोघ्र पेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम भन्‍्प्रालय 
महिला श्रमित्रो से सम्बन्धित श्रम बानुनों वा भो पुनरीक्षण कर रहा है, ताकि 
जहाँ वही पावश्यक हो, विधेप सशोघन किए जा सकें । 
कारखाना सलाह सेवा और श्रम विद्वान केन्द्र महानिदेशालय तथा खान 
सुरक्षा महानिदेशालय का सगठन श्रौद्योगिव और खनन मुरक्षा पहलुप्रो पर ध्याव 
दता है | श्रम मन्वरालय का सम्बन्ध पत्तना पौर ग्रोदियों में मात लादने श्रौर 
उतारने तथा खातों में नियोजित श्रमिक्रों के लिए नीति बनाने और सुरक्षा उपाये 
को लागू करने हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करने से है । यह सुरक्षा पुरस्कारों को 
भी प्रदान करता है। 2985-86 के दौरान, सरवार ने भ्रोद्योगिव श्रमित्रों की 
सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित म्रामलों के बारे में राज्य सरकारों और 
सध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के श्रम सचिवों का विशेष सम्मेलन बुलाया । इस सम्मेलन 
से हुए विचार-विमर्श के अनुमार, सरकार ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दुर्घटना कमी 
कारंबाई योजना तैयार की जिसमे नियोजको/श्रमिक्षो/ट्रेंड यूनियनों और सरवारी 
विभागों, पिशेष रूपए से कारखाना निरीक्षणालयों के प्रौद्योगिक सुरक्षा वे क्षेत्र स 
रू उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया था औरद *स योज्ना को नियोजबों व्धा 
श्रमित्री के कैस्द्रीय संगठनों, राज्य सरकारों, मध राज्य क्षेत्र प्रश्ासनों को उनका 
कडाई से पालन करने के लिए भेजा गया था। सरकार ने खात सुरक्षा सम्बन्धी 
छुठा सम्मेलन भी ग्रायोजित क्या जिम्तम खान दुषंटगाप्रों में कमी तथा अपेक्षित 
सुविधाम्री की व्यवस्था करके खान सुरक्षा निरीक्षणालयों को सुदृढ करने हेतु उपायों 
के बारे में विशेष सिफ़ारिशें की गई थी । 
985 पे, सरकार ने 'प्रधान मस्त्री के श्रम पुरस्कार! नामक एक योजना 
शुरू की श्सिके अनुसार श्रमिकों को कार्य निष्पादन के विस्यात रिकार्ड, झत्यधिक 
कार्य निष्ठा, उत्पादकता के क्षेत्र में विशेष योगदान, प्रमाणित व परिवर्तन लाे 
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कौ बीग्यताएँ सुथ पुष्र ग्रौर प्रसाधाराण सादव, जिमम ईमानदारी से चपरनी ड्यूटी 
फरते हुए, श्रपड़े लीवत का य्वोच्चि त्याथ प्राम्रित है, के सस्मात में ये पुरस्कार 
प्रदात विए वाएंगे। बुद मिलाकर एंसे दर पुरमस्यार हैं जितयी घोठागा ब्रति दर्द 
स्वतस्त्रता दिवस की पूई ससध्या पर की जाएगी। इसकी चार ब्रेणियाँ हणी 
जैमे- श्रम रत्न, धरम भूपण', श्रम वीर' घोर ख्मर श्री// दम देवों” । इन पुराधरों 
में थम रत वे लिए एवं लाख स्पय श्रम मूपगा के जिए 50,000 कपए, श्रम्म बीर 
बे दिए 30 000 रुपय्रे और श्रम्म श्री/श्रम देवी बे जिए 20,000 रूपये का सकद 
पुरस्कार है तथा प्रधानमन्त्री द्वारा हम्ताझ्रयुक्त 'सागद! नी है | पुररवार छीवसे 
बाजों वा चयन दरते समय यह सूनिश्वित विया जाता है कि उसम सहिलाप्ो 
प्रौर प्रषय श्रमिक्षो बो भी उचित प्रतितिधिद मित्रे ज़िहोंत प्रपत्रीं डूबूही बरते 
सम्रग महा दएणें सोगदाल किया है । 
उत्प्रवाप प्रधनियद्,, ॥983 जिसने 922 वे उल्थवास अ्पिनियम का 

स्थान ले लिपा है, दस मस्ठालय द्वारा जागू किया जा पहा है । ४स ऑयितियम मे 
जा 30 दिमस्यर, 983 को लागू हुप्रा श्ौर इस अभ्रधीन बताएं गए नियमा में 
ऐसे #तो एजेण्दों के प्रजीशरश भ्रोर ऐसे नियोजकों (भारतीय प्रौर विदेशी दोनो) 

को परमिट देते वी प्रणारी वी परितत्यता थी गई है, जा सीधी भर्ती बरना 
चाहते हैं। इस मलालयं वा यह प्रवाम रहा कि ऐसे उप्रवासी श्रमिशों को 
ग्रधित संरक्षण प्रदान शिया जाए जो विदेशों में रोजगार प्रवसरीं बा साभ उठाता 
साहुत हैं। भर्ती वे सम्बन्ध में शोयरणकारी प्रयाप्रों पर कायू पाले के लिए तथा 
एजैण्टो प्रौर वियोजवों वी दोहरी जिम्मेदारी की प्रणावी को श्रोश्याद्वित करते 
ने जिए झधितियम मे पर्याप्त दष्डात्मर उपाया की व्यवस्था वी गई है । पिछले 
प्रवुनर को देपते हुए, इसे प्राउश्यत्र समझा गया प्रौर तदतुसार उप्रवाशियों मे 
लिए प्रतियाय बीमा योतदा शुरू करन तथा इस उद्देश्य बे लिए धधिनियम में 
उबित हप से सथोधन करते का निर्णय लिया ग्रया। प्रातोच्य दर्ष वे दौरान, 
उल्तेधनीय उपलब्धि यहू हैडि भारत घौर कातार सरवारों वे बीच द्िफ्क्षीय 
बरार पर हस्ताश्र बिए गए। प्रमिन्रों वा झ्ायात करत बात दुध्ध देशों प्रा 

यूनाइटेड परत प्रमीरात, जोडत पौर ईदाक ने इसी प्रकार के करारा पर हछ्ताचर 
बरते में गहरी दितचरपी दियाई है । भव देशों ये जनशत्ति निर्याद कौ सम्मायत्रा 
या पता सगाते प्रौर प्रधितियम तथा नियमों ये प्रल्तगेस विद्धिप्ट विभिन्न उपदस्धा 

मे बार्योवयत पर सजर रखने वे लिए वैस्ट्रीय सलाहरार समिति का गत 

जिया गया है । 

मजदूरी बोर्डों बे गटन द्वारा मजदूरी दरो व तिपरिण दे सेत्र म महत्वपूर्ण 

प्रगति हुई । स्थायमूठि [सेवानित्तत) मूं एन माचावत् वी प्रष्यक्षतां में भ्रमजीबी 

पघवारों प्रौर गैर पत्रवार रमायार-पत्र जर्मवारियों थे लिए दो मजदूर शोर शा 

स्थायप्रूति (सवानिदृत्त) जे एम दष्इन शी प्रष्यक्षता में चीनी उधोग के विए 
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तीसरा भजदूरो बोड़् जुताई, 4985 ये गठित किए गए थे । चौनी उद्योग के 
मजदूरी बोर्ड ने श्रमिकों को प्रन्तरिम मजदूरी दर के सम्दन्ध में श्यन्ी निफारिएें 
पहले हो प्रस्तुत कर दी हैं ॥ इस वर्ष के दौरान दोनस सदाय अधिन्यिम, 3965 
में दो बार सघोधन किया गया तादि अधिनियम के अन्‍्वर्गेद झाने वाले कर्मचारो, 
जो प्रतिमास 2500 रुपये प्रतिमास तक देवन/मजदूरी प्राप्त कर रह हैं, 984 
मे किसो भी दिन से शुरू होने वाद लेखा वर्ष से दोनप्त की झ्यादाण्गों क पात्र देन 
सकें, लेक्नि शर्त यह हागी कि 600 रू और 2500 +. प्रतिघ्राह के बीच 
मजदूरी/वितन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोनस को गणना इस 
प्रकार की जाएगी मानो उतकी गज्दूरो/वेतन 2600 रु प्रति माह हो + 
समाज सुरक्षा एक ऐसा मन्‍्य क्षेत्र है जहाँ सृस्य कार्य यह रहा है कि इसकी 

योजनाधों तथा कानूनों हे सीमा क्षेत्र को दटाबया जाए झौर पहले से प्रदान की गई 
स्ुविधाप्रो में श्रावश्यक सुधार भी किए जाएं । बलेण्डर 985 के दौरान, वर्मचारी 
राज्य बोमा योजना को सात नए झौद्योगिक केन्द्रों वर लागू क्या गया शौर इसके 
अन्तर्गत धझाने बाले अतिरिक्त कर्मंचारियो की सख्या लयभग 46 000 थी (वर्तेमान 
केन्द्रों मे नए प्रदेश पाने वालों सहित) । इसी प्रबार, कर्मचारी भविप्य निधि योजना 
क्लो लगभग 2200 नए प्रतिप्ठानों पर लागू किया गया जिनसे 2 लाख कर्मचारो 
आमिल थे (प्रक्टूदर, 984 से सितम्वर, 985 तक॒ सीमा क्षेत्र के ग्रन्तयत घाते 
वाले वर्तमान प्रतिष्ठानों में नए सदस्यो महित) । इसके झतिरिक्त, इस योजना के 
प्रन्तगेंत भझाने के लिए मजदूरी मोमा को -9-985 से 600 रु. से बढाकर 
2500 # प्रतिमाह वर दिया गया है ॥ भवतर निर्माण प्रयोडन हेतु भड्धिप्य निधि 
से घन निकालने की सोमा को 24 माह को मजदूरी से दढाकर 36 माह की 
मजदूरों कर दिया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि क्मंचारी राज्य बीमा निगम 
ने इस वर्ष के दौरान कम्मंचारी राज्य वीमा लाभानुभोगियों के प्रयोग के लिए 
450 पल्गो वाले चार अस्पताल शुरू किए । कमंचारो प्रसिवार पेंशन योजना 
के प्रल्वगंत पेंशठ पाने वाले प्ब -4-985 से 60 रु से 90 5 क्े बीच पेंशन 
में अनुपूरत हृद्धि पाते के हकदार हैं! का 
ह केन्द्रीय थ्मिक शिक्षा बोडड ने श्रमिकों को ट्रेड संघदाद बी तकनीहोंयमे 
प्रशिक्षण देने, जनतान्बिक समाज में उनकी सूमिका झौर उसके दायित्दों तथा 
सामान्य जन नेतृत्व को प्रोत्साहन देने ऊँसे कार्यंत्म जारी रखे इस दर से 
कामकाजो बालकों प्रौर उनके माता-पिता की शिक्षा सम्बन्धी एक नई वरियोजना 
शुरू की गई है । इस परियोजना के प्न्वर्गंत शिवादाज्ञी क्षेत्र के बाल श्रमिर्कीं 
के लिए प्रथम परादयक्षम [4--985 को शुरू किया गया था। उच्चतम 
व्पायालय के निर्देश के प्रनुमार इस बोर्ड से फ्रोंदादाद के निकट पत्थर छदानों 
के श्रमिक्ो के विए घैक्षरिएक ऊँम्पों का जनवरी, 984 में प्रायोजन शुरू किया । 
985-86 के दौराद, इस त्रार्यक्रन के भनतर्गत छुच 558 श्रमिक प्रशिक्षित किए 
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गए । बोर्ड बे विभिन्न तरायंत्रमो में महिला श्रमिकों मे भांग लेने बी प्ोर विशेष 
ध्यान दिया भया । वो क्र क्रामक्राज, गगठ़न तग्रा श्रमिक शिक्षा कार्य्रमों के 
प्रभाय का जायता सेने बी हृष्टि से 9-] जुताई, 985 को “प्रगले दशक में 
श्रमिक शिक्षा सम्बन्धी दाप्ट्रीय विचार गोप्टी' का प्रायोजन किया गया । 

देश में प्रौद्योवित्र सम्बन्ध श्थिति के बारे मे सूकया श्रम मस्हालग् के 
श्रम सम्बन्ध मानीटरिंग यूतिट द्वारा तिदममित्र हझ्ूप से झानोटर की जाती है । छुले 
म्रिवाजर प्रौद्योगिर सम्यन्ध स्थिति में खाता सुधार हुप्रा | हृत्तातों तया ताला- 
वन्दियां बे दारण हाति हुई, श्रम दिनों थी शब्या मे गिरावट धाई | यह सहया 
984 में 5693 जास थी जा प्रटकर 985 में (जनवरी से नवस्वर) 
273] खासा हों गई। इसी तरट, इस यूनिद को सूचित दिए गए विवादों 
(हड्तादो पौर तातावन्दियों) की सख्या में तैजी से कभी हुई । यह सश्यां ]984 
में 2094 (689 हुझतानें ज्लोर 405 ताजाबन्दियाँ) थी जो धटपर 985 
(जनवरी से मयस्वर)म 24]3(]062 हड्वालें प्ौर 35 तालाब दियाँ) हो गई 4 
यह सत्तोष वी वात है दि वेच्दीय प्रोद्योगिव' सस्वन्ध हस्त्र यम्बई पत्तन, भारतीय 
साथ निगम (बम्बई प्रौर मनमाड), कोघीन रिफाइनरोज लिमिटेड, डाब विभाग, 
टेलीफोन विभाग, विशाया रिफाइनरीज, बदुद्धेमुर प्राथरन धोर कम्पी धविमिटेड, 
कैकीय लोक निर्माण विभाग, मिनरल एक्सथ्योरेशन बारपोरेशन लिमिटे्ट, मैशनल 
भिमरल दैवलमस्ट कारपोरेणन प्रौर न्यू मगलौर पत्तन में दिवादों बा निपटारा 
करने तथा हृडतायों को रोके में सफ़्म रहा। प्रिपक्षीय सल्ताइकार पदति को सुत्त 
परने वे उद्दृश्य से गई यर्लेमान प्रौद्योगिग समितियां का पुनगैंठन किया गया है 
धौर बे वे दौरान इनकी बैंठवें प्रायोजित बी गईं । 

4985-86 की प्रस्य प्रमुख घटता श्रम मख्री शी भष्यक्षता से संपेख्यर, 
8985 में भारतीय थम गम्मेलन के 28वें प्रधिवशन का भ्रायोशन था शिसने 
बुछ भद्दर्वपूर्ण ससतों पर दिचार विमर्श विया घोर इसने स्थायी धरम समिति पो 
पुन॑ शुरू घरने बी सिपारिश जी ताकि सम्बन्धित पत्ररारों के ढौच छगातार 
मांतधीत हो छते ) यह भाशा जो जाती है दि इस पद्धति छी व्यवस्था से प्रौद्योगिक 
शान्ति धौर प्र्थग्यवस्या मे खहुमुप्ती वित्ास रा तया युग शुरू होगा ।” 

ज्ञीवन स्तर वी प्रवधारणा 
((कारल्ु। गे 98484 77 #6ह5) 

जीयन स्तर वा पर्थ 
(द॥78 ण॑ धाह 50020 ० [.श/ए8) 

जीवन उतंव को गया भर्य है? इसबी परिभाषा ५५ बगाप है 
जीवन-स्तर एवं व्यक्ति से दूसरे स्यृत्ति एक वर्ग ते_दूसरे बगू घोर एूग देस है द्रगर 
देश में मिश्न-भि्त सम है। हिमी ध्यक्ति ब जीयने-स्तर को मापने. जोई 
पूपाक्थित पैमाना नहीं है। जब हम गह बहे हि 'प देश मे बे दें हे भोरतक्वद 


58 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


ऊँचा है तो इसका ग्रर्थ यह है कि यह समस्त संत्यज का स्वर है जिसका निर्धारण 
उस देश की प्राइतिक सम्पदा, जनसंख्या व उसको कार्यकुशलता झोर प्रौद्योगिक 
सगठने की अवस्था हारा होता है। जोवन-स्वर को 7 करत हेतु हमे 
अनिवायें सुविधाएँ एवं विन एवं विलासितापों को वस्तुप्रो के उपयोग को ध्यान में रखना 
पडता है | जिस समाज प्रयवा देश में इनका उपभोग झधिद वि न 
जेविन स्तर उभ्नत होता है। ग्रत पहनी भी समाज प्रववा व्यक्ति के जोबन स्तर 
विचार की जानने के लिए उमर व्यक्ति का समाज मे स्थाके सामाजिक वावावरण, वातावरण, 
जलवायु भादि को ध्यान मे रफता पड़ैगा। 
जीवन स्वर दो प्रत्तार का हो सकता है--ऊँचा प्रौर नोचा ) ऊँचा जीवन- 
स्तर वह है जिसमे मनुष्य पपनों अधिक से प्रधिक भावश्यकताओ (प्रतिवायें 
सुविधाएँ मोर वियासिताएँ झावि) की सन्तुष्टि करता है-पअ्रथात्‌ झच्छा भोजन, 
भच्छा मकान, प्रच्छे दस्त, बच्चों के तिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, चिक्त्सा 
बी व्यवस्था प्रादि । इसरे विपरीत नीचा जीवन-स्तर वह जीवन-स्व॒र है ् जिसके 
भन्तगत मनुष्य अपनी सीमित झाय से बहुत ही रूम ग्रावश्यक्ताग्रों की पुतति कर 


पाता है। पलक 


४४ जीवन-स्तर एक तुलतात्मक शब्द है । जव भी हम जीवन स्तर वा ग्रध्ययत 
करते हैं वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, एक समाज से दूसरे समाज झोर एक देश से 
दूसरे देश के जीवन-स्तर का तुलनात्मक श्रध्ययन करते हैं। भारतीय झौदोगिक 
श्रमिक का जीवन-स्त॒र कृषि श्रमिक से ऊँचा है भ्रथवा नही, यह भी ठुलनात्मक रृप 
में ही जीवन-स्‍्तर का प्रध्ययन होगा । 

जीवन-स्तर के निर्धारिक तत्त्व 

(एश्लशम्ादए|5 0० छाधावअते ० 0४52) 

५ किसी रे वि नमन समान नही होता । एक ही 
देश मे विभिन्न ध्यक्तियों, वर्गों, समाजो ठया स्थानों का जीवेन-स्‍्वर भिन्न भिने 
पाया .जाता है। जीवन स्तर में समयानुत्तोर परिद्तंत होता रहता है। तेजी में 
ऊँची मौद्विक भाय होने पर भी लोगो छा जोवन-तर निम्न होता है व्योकि 
अनिवार्य वस्तुएँ भी प्रासानी से सुलभ नहीं हो पातो हैं । वर्तमान समय म भारत 
इसी दौर से गुजर रहा हैं। भरत जीवन-स्तर क्र प्रभावित करने प्रथवा निर्धारित 
करने वाले तत्त्व भनेक है उन्हें मोटे तौर पर दातावरण व व्यीन्‍्त््मत तत्तो के रूप 
में विभाशित बर सकते हैं । वातावरण के प्रन्तर्येत समय, झाप और दर्ग दो शामिल 
किया जाता है । 

५ भौगोलिक परिस्यितिय 3. मोगोलिक परिस्यितियाँ (6००हञाश्फ़ोंक्ा ए०००॥075)--जहाँ पर्दी 
अधिक पडती है वहाँ के निवासियों वा जीवन-स्तर उस्त दूधरे देश के निवाप्तियों के 
जीवन-स्तर से जहाँ गर्मी पढ़ती है प्रोर सूती वस्त्र घारण किए जाते हैं, भलग होता 
है । भारत में गया सिन्धु के मंदान में रहने वाले लोगो का जीवन-स्तर देश के प्रन्य 

“ लिवाधियों से ऊँचा पाया जाता है । 
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रा 7 अल नमीक ए४०७०) --प्राचीन समय में द्यावश्यकताएँ प्ीमित 
थी लेकिन वर्तमान समव म विज्ञान दे क्षेत्र म काफी उन्नति होन से सस्ती एवं 
जीवतोपयोगी दस्तुप्रो का निर्माण काफी होन लगा है । रेडियो, दस दा नूल्टा 
रेंफ़ीजरशन ग्यादि का उपयाग निरन्तर बढ़ रहा है। भारत वी विभिन्न पचरर्पीय 


योजनाडो का भी यही लक्ष्प्र रहा है कि श्रविकाधिर उपभोग की बरतुग्यों का 
उत्पादन हो जिससे कि यहा के लोगो का जीवत स्तर उतत हो सके । 


5.3. सामानिर रवि सामाजिद रोति-रिवान (59४ (7७४०075)--मतुष्य जिसे समाज 
मे जन्म लता है प्रौर रहता है, उप समाज के रीति-रिवाजों का उतस्त पर प्रभाव 
पड़ता है । उदाहरणार्ई भारत मे अ्रध्िक्रॉत जीवन की कमाई मृ यु-भोज, दहेज, 
विवाह, दावत पौर धाशिक शान शौकत पर व्यय फर दी जाती है भौर विशेष 
आवश्यकताप्रों की पूति बहुत कमर सीमा तक हो पाती है। भ्रत जीववनतर 
मधिकायित विम्त पाया जाता है। 

4 शिक्षा का _बिकास_ (9लल०णाशा ० 28०९४४०)--गविक्षा वा 
प्रसार क्र प्त ब्यय से ब्यर्थ के व्यय को समाप्त कर दिया जाता है तथा सीमित प्राय को 
विवेरपूर्ण दंग स ध्यय करके भधिकतम सम्तोप श्राप्त क्या जाता है जिससे जीवन- 
स्तर ऊँचा उयता है। 

+-> 5 धामिक प्रभाव --भारतीय नागरिक सादा जीवन उच्च शिवार! वे 
प्राघार पर/जीवन ब्यतीत करता है लकित धापित प्रभाव से कई मवसरा पर प्रपती 
प्राप स प्रधिक व्यय बर देता है जेसे गदाज, नुकता प्रया झादि पर । 

6 प्राय तत्व (0०7९ पडरल०णा)--जीवन-स्तर के निर्धारण में प्राय 
तत्व भी महृत्त्पूरा मूमिका निभाता है । क्रय शक्ति द्वारा उपभोग वी मात्रा तथा 
किह्म प्रभावित हातो है । ग्रद्दि कियी व्यक्ति की घाय का स्तर ऊेँना है वो प्रत्य 
बातें रामाते रहने पर उसवा जीवन स्तर ऊँचा ट्ोगा | इसरे विपरीत उसबा जीवन 
स्तर नीचा होगा। 

7 व्यय करने का तरीका (००० ण॑ 5फशापआए)--पविवेकपूर्ण दंग 
से व्यय करन पर उच्च प्रोय वाले व्यक्ति को भी भधिक मसलोय प्राप्त नहीं हो 
सकता जबकि दूसरी घोर उसमे कम भाय वाला व्यक्ति भी विवेवपूर्ण ध्यय करके 
इपने सल्तोप को प्रधिराम बर सकता है भ्ौर इससे उसका जीवन-स्तर ऊंचा 
उठाया जा सकता है । 

8. परिवहन के सापन (फैध्शा5 ण परशाऋ्रण()--जीवन स्तर वो 
वारिकटन है शायत की बज्फकित हरते हैं / मौजेदरोदों शस्विदर के आपको का विश 
हाता है, लोगों वा सम्पर्क शहरी क्षेत्रों से होता है | उत्तो उपप्ाग प्रदत्ति बडी है 
जिससे जौवन स्तर ऊँचा उठता है। 

9 जीवन का दृष्टिकोए  (0ण0०५ ण॑ [९) --बदि एक देश धथवा 
समाज मे आदत का पटक भौतिश्वादी है पो वहाँ विभिन्न दस्तुमो गा उपभोग 
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विया जाएगा और उनका जीवन स्तर उनत होगा । उदाहरणाय॑ पश्चिमी राष्ट्रो 
के लोगो का इृप्टिकोश खाप्रो, पीमो शौर मौज उडाग्रो” (84, तातव: 800 0८ 
गधा) होने के कारण उनका जीवन-स्तर ऊँचा है तो भारत जैसे विकासशील 
दश में सादा जीवन व्यतीत करता जीवन स्तर को ऊँचा नहीं उठाता क्योक्रि सीमित 
प्रावश्यक्ता की पूर्ति की जाती है । 

॥0 स्वास्थ्य का प्रभाव--पच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति प्रच्चा खा सकता है 
और भरच्छा पहन सकता है, लेकिन एक अस्वस्थ व्यक्ति अच्छा नहीं खा सकता झौर 
नही प्रच्छा पहन सकता है। श्रत ग्रच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उच्च जीवन-स्तर 
वाला तथा पअध्वस्थ व्यक्ति निम्न जीवन-स्तर वाला होता है। 

__!] परिध् ] परिवार का पझाकार (826 ण॑ शा८ एत्ाश9)--एक बडा परिवार 
जिसमे परिवार के सरस्यो की सख्या प्रधिक होती है श्रधित्त उपभोग कर सकता 
औ्ौर उसका जीवन स्तर नीचा होगा। दूसरी ओर छोटे परिवार के सदस्यों का 
उपभोग-स्तर अ्रधिक ऊँचा होता है $ 

2, क्ौमतें भ्रौर निर्वाह लागत (7065 800 (0०७ ० ॥/च्ाह)]-- 
जीवन-स्तर पर कीमतों व निर्वाह लागत का भी प्रभाव पडता है । कीमतों में 
वृद्धि होते से निर्वाह लागत में इृढ्धि होती है ग्लौर वास्तविक मजदूरी मे गिरावट 
झाती है जिससे उपभोग कम होता है ग्लौर फलस्वरूप जीवन-स्तर तिम्न 
हाता है । इसके विपरीत कीमतों मे गिरावट श्राने से निर्वाह लागत भी घटती है । 
घास्‍्तविक मजदूरी बढने से प्रधिक उपभोग सम्भव होता है श्रोर जीवन स्तर ऊँचा 

होता है ! 

झ्त किसी भी देश के निवासियों श्रथवा क्सी भी वर्ग के व्यक्तियों के 


जीवन-स्तर की समस्या का अध्ययन करने के लिए हमे इन विभिन्न तत्त्वो को ध्यान 
में रखना चाहिए । 


) जीवन-स्तर का माप 
(24९४४प जाना 0 8क्रात॑व9 0 [/श॥8) 
बिसी भी देशवाध्तिया, समाज, परिवार, वर्ग या व्यक्तियों का जीवन स्तर 
उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुप्रों की माना व्‌ गुण पर निर्मर करता हैं। 
प्रत समाज के क्सी वर्ग के जीवन स्तर का माप करने के लिए झाय शोर व्यय.की 
मर्दों को जातता आवश्यक हैं । इसके लिए पारिवारिक बजट (कंशगा छणए088) 
तैघरार करने पढ़ते हैं । संभी व्यक्तियों बे बजट तंयार करना सम्भव_नही है। पूर्ण 
सर्वेक्षण (एथा575 8ण्गर७८५) तथा प्रतिनिधि सर्वेक्षण ($28एफ्ञॉ6 5४८५) के 
आधार पर परिवार वजट तंयार किए जाते हैं। प्रतिनिधि_सर्वेक्षण परिवार बजट 
के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसके प्रन्तगंत_बुद्च प्रतिनिधि परिवारों का 
चुनाव स्या जाता है जितमे सभी विशेषता्ों वाले परिवार थाने चाहिए। 
प्रतिनिधि परिवारों का चयन सावधानी से करना चाहिए जिससे कि सभी परिवारों 


+ 
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दा प्रतिनिधित्व विया जा सफे । इत बजटो के विश्लेपण के प्राधार पर यह 
निष्क्ें निवाला जा सबता है गि भमुक परिवारों या वर्ग वाले पुखार द्वारा 
प्रनिवाय प्रारामदायव' तथा विलासिता बी वस्तुप्रो वो माष्रा तथा गुण का दिए 
झनुपात में उपभोग क्या गया है। इसौ प्राघार पर यह पता लगाया जा सत्ता 
दि किस वर्ग या समाज का जीवन-स्तर दूसरे वर्ग या समाज से ऊेवा है प्रथवा 
चा । 
हमारे देश मे श्रमजीवियों के जीवतनतर का प्रनुमान तगाने के लिए इस 
रीति वो भपनाया जा सकता है। विप्ती भी.समाज याद्वेश के निवामियों वा 
जीवन-स्तर समात्र नही रहता । प्रलग-प्रतग प्राय दाले लोगो वा जीवन स्वर प्रत॒ग- 
झलग होता है। बुध व्यक्ति प्रधिक सर्च फरते हैं तो प्रत्य कम पर बरते हैं। डुछ 
प्रनियाय प्रावश्यक्षताप्रो पर भ्रधिव व्यय करते हैं तो दूसरे प्रारामदायक धौर भ्रन्‍्य 
प्रावश्यताप्रो पर प्रधिव व्यय करते हैं। इन भिप्नताप्रो के वारण विभिन्न घ्गों के 
जीवन-हतर में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। सन्‌ 92-22 मे बम्बई में ग्रौदोगिक 
धप्रिको वे परिवार बजट के सम्बन्ध मे जाँच की गई थी, लेकिन विस्यृत जाँघ भारत 
सरकार द्वारा निर्वाद्‌ लागत सूचकौक तैयार करने हेतु सन्‌ 943-45 में परिवार 
बजट जाँचों (७00) 80980 7700॥705) द्वारा की गई। इसमें 28 क्ेद्भो के 
27,000 परिवार बजदो के सम्बन्ध मे प्रवुतत्धान किया गया था । 
हसी प्रव।र की जाँच सनु 947 में भसम, बंगाल प्रौर दक्षिणो भारत ने 
मु चुने हुए बागानो के सम्बन्ध में की गई। सन्‌ 945 में भारत सरवार मे 
झ्राविर सलाहवार द्वारा केख्द्रीय सरकार के मध्यम थेणी के कर्मचारियों के निर्वाह 
लागत सूदकक तंथार करने हैतु परिवार बजट जाँच गया काय जिया गया। भारतीय 
सास्पिकी सस्पान, बस्बई ([0॥॥ 5(0ह0९८4)] उग50(प८) द्वारा भी बम्बई ये 
मध्यम वर्ग परिवारों वे सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं सुराक सर्वेक्षण रिया दया । खुबतस 
मजदूरी प्रधितियम, 948 के वियाखयन के लिए राज्य सरकारों एव श्रम्त सस्वात, 
एिमल्ा ([[.790ण एऐश€्थण, 574) द्वारा महृत्त्पपूरों प्रौद्योगिद रेण्डो एव 
परिवारों बी परिवार बजट जाँच वी गई। इस प्रकारे वी जाँच हन्‌ 7946 4 950 
में श्रम संस्थान द्वारा बागानों वे राम्बन्ध मं की गई । सत्‌ 950 में डॉ प्रग्निदोत्री 
(0 #हणा।णा।) द्वारा बानपुर में 900 श्रत्तिजों मे परिवारी वे प्म्दन्प में जांच 
बी गई। सन्‌ 958 म्े श्रम साध्यात द्वारा 50 चुने हुए वेदों पर वारक्षाना, सानो 
व बागानो में लगे ध्रमित्रों वे सम्बन्ध में परिवार जीवन सर्वेक्षण (क्र धाधणह 
$770८१$) डिए गए । यह श्मितों ने उपभोक्ता गूचक्ौर रैंगरार बरले हेतु दिया 
गया । 
हाल ही मे वर्षों मे देश से गिभिक्न राज्यों मे परिवार बजट जाँच कारयकम 
शुरू दिया गया । जहाँ तक कृषि श्रमितों वा सम्बन्ध है सन्‌ 7950 5। 4 956:87 
में कृषि श्रमिष जाँच (687ज/एग -बछणए पएशावृणा।८5) की एई थी हिस्से 
हृपि श्रमिकों भी घारपिक हिपिति पा पता चलता है । 
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सर्वेक्षण एवं जाँचो से हमे ग्ौद्योगिक श्रमियों के दीवन समर वे सम्बन्ध में 
बिस्तृत भाँकडे प्राप्त होते हैं । कार्य की दश्वाएँ, मजदूरी झ्रादि में एक स्पान से दूसरे 
स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग मे शितता होने बे कारण भारतोय श्रमिकों के 
सामान्य रत्तर शौर निर्वाह लागत स्वर को जाननग सम्भव नहीं है। परिवार वज्ट 
तेयार बरता भी एक साधारण कार्य नट्े है। परररिवारिक बजट तैयार करते समय 
यह ध्यान मे रखना होगा पि परिवारों के सदस्यों की सरधथा बितनी है ? कितने 
सदस्य कमाने वाले पर निर्मर हैं आदि 

परिवार के व्यय वी विनित मदों जंसे--खाद्याज, वस्त्र, ग्रादास, ईंधन एवं 
बिजली, प्रन्य मर्दे ग्रादि के सम्दत्य में आऑँकिड एकत्रित करने पढ़ेंगे। झलग-प्रदग 
श्रमित्र वर्गों री ग्राय म निनता हाने के कारण आय का व्यय क्या जाने वाला 
भाग भी भिन्न-भिन्न हं दा है 

भारतीय श्रमिकों का जोवन-स्तर 
(अश्रठआ३ थे 7३ गो फ़कफ एड्स) 

भारतीय श्रमिदो के जीवन-स्तर को जानने के लिए हमे निम्नलिखित बातो 
को ध्यान मे रखकर निष्कर्ष निकालना होगा कि जीवन-स्तर नौचा है भयथवा 
ऊँचा है-- 

_2. प्राय (7९072)--प्रवि व्यक्ति प्राय के झाधार पर जीवन-स्तर का 
श्रनुमान लगाया जा सकता है | सब्‌ 968 मं 400 र मांप्तिक से कम झाय वाले 
श्रमिकों की प्रति व्यक्ति औसत वापिक प्राय 540 रु थो जो कि सन्‌ 969 में 
बढ़कर 2564 रु हो गई। यह ब्ृद्धि विश्व के विकसित देशो को तुलना में कम है । 
वे झपनी शनिवार झ्ावश्यकताप्रो को भ पूरा नहीं कर पाते हैं भ्रत उनका 
जीवन-स्तर निम्न है। इसी घवधि में (96-69) मोद्धिक झाय का सूचकांक 
(964 > 00) 00 से वढकर 66 हो गया लेकिन वास्तविक झाय सूचकाँक 
95 से घटकर 94 रह गया । 

श्रम सत्यान (80०७ 8०7८७) द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य 
सूचकाँक तैयार क्या गया। योजनाकाल मे मूल्य निन्‍रतर बढ़े हैं। ज्मत मुचकेकि क 
सन्‌ 964 में 726 से बढ़कर सन्‌ 970 में 224 हो गया (949--400) । 


झत मूल्य डक बाप मे कत्स (फटा से श्रमिकों का वीवेन स्वर गिरा 
2 राष्ट्रीय प्राय का वितरण (90॥5॥77ए0#05 ० पित्रा002 ॥7000९)- 


भारतीय श्रमिकों को ग्रौसत वापिक ग्राय 900 6 से भी कम है । इतनी कम झाय 

* में श्रमिक झपनी झतिवार्य प्रावश्यकतामो को पूरा करने म_पसमर्य रहता है_ प्रेत 
जीवर-स्तर निम्न प्राया जाता है। 

3. भ्रायु (8०)--ऊँचे जोवन-स्तर से दीर्ध भायु होती है तथा निम्न जीवन- 

स्तर से प्रन्प आयु होतो है । पश्चिमी राष्ट्रो--इग्लेण्ड में पुर्ष चस्त्री वी क्रमश” 

पोसव ग्रायु 76 व 7] वर्ष है जवक्धि भारत में यह तमशः 40 व 38 वर्ष ही है । 
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__4. फायंउशलता क्ययंशशलवा (शीएश०)--ऊँचा यीदन-रतर होने ये श्रत्रि की 
कार्यक्षमता भी प्रधित होती है जयकि तिस्ने जीवन स्तर बाजा श्रमिक बम वायकुशल 
होता है। प्रो पेंर्ट थे अनुसार भ्रग्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक दौ ध्रपन्षा 4 गुता 
अधिक कार्यकुशल है । 


2209: प्राघारमृत यद्तुप्रों की प्राप्ति (5 श20॥9 ०| )१९९९९४४४ 6०0१५$)- 
गुणात्मी दृष्टि से भर्ती प्रमिक्तो को भोजन प्राप्त नहीं होता । बारताब धमिया 
के उपभोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-रंगठन ( !, 0 ) बह्च उद्याय 
जाँच समिति तथा डॉ. राधाक्मल मु्र्जी श्रादि द्वारा प्रध्यवन शिया गया है । इसके 
श्रध्ययन के प्राधार घर यह विष्कर्ष नियाला गया है कि द्मारे देश में केंयल 39% 
लोगो को पूर्ण भोजन मिलता है घौर शेप व्यक्ति मुष॒मरी में रहते हैं । पपश भी 
हमारे देश मे प्रौयत उपभोग 80 मीटर होता है जयकि ग्रमेरिका में यहू 65 मोटर 
है । प्रावाप्त वी स्थिति भी दयनीय है । 

6. परिवार पजट मं फ्णमड 87080)--श्रोयोगिय श्रप्रितों वे सस्दन्ध मे 
समय समय पर परिवार बजट तैयार विए गए हैं। उत्ते प्राघार पर भी विष्पर्ष 
लिबाले जा सतते हैं। ध्रमित्रों पी प्राय वा 60 से 70% भाग भोजन पर ही व्यय 
हो जाता है। भोजन वी मात्रा वे गुझ भी बम होते हैं। पपड़ों पर उम्र 4% तर 
भड्ान पर 4 हे 6% इंपन वे प्रकाश पर 5 रे 7% व्यय किया जाता है! थरमियों 
के पास शिक्षा, घिक्शिा वे मनोरजन वे लिए कुछ भी नहीं बचता। इससे श्रम 
था जीयत स्तर निम्त प्राय. है । 


भारतोय श्रम्रिऐों के निम्न योवन-स्तर फे फारण 
((४7$₹5 ० [,09 9॥87090 0| ॥भ79 ५ ]709॥ ॥,500७४) 


भारतीय श्रमिक के जीवन-इतर वे निम्न होने पे निम्न वितरित वार हैं-- 

॥ तिम्न धाय भौर अंचो निर्वाह लागत (.0₹ ॥60॥6 & तह 0०0 
० ।ाह्ा8)-- भारतीय श्रम्रियों वी प्राय प्रेयवरां मजदूरी इतती कम है डी वह 
प्रपनी प्रनिवार्य प्रावश्यकतांग्रों सो भी पूरा महीं कर पातै। दूसरे महाएृद्ध सथा 
हफने पृश्चाद्‌ मजदूरी में बुछ शुधार हृप्ा विस्तु बीमतों भें वृद्धि होते से तिर्याह 
लागत मे हृद्धि होने ये बास्तवित्र राय कम हो गई। थीगी डी. देगपुल ने 
सन्‌ 947 मे कहा था दि भारत मजदूरी रौमत इृद्धि ते पीड़ित है। समितरों गो 
दी जाने वाली प्रधित्र मजदूरों प्रचिर तिर्गह लागत द्वारा गम वर दो जाती 
है। एगिया वे विभिन्न देशों में निर्वाह लाया में प्रसामान्य श्रनुगत में हृद्वि हुई 
है जबकि यूरोपीय देशों मं इतनी इृदि नहीं हुई है। यह पागे दो हुई तामिशाप्रों 
में देखा जा सकता है!-- 


] वार, हक | & 505६३ णैं (जए०ण 9०0:3, 9. 2, 
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निर्वाह लागत सुचकाँक (भ्राधार घर्ष 937--00) 











व इस्लेषड अमेरिका कांड भारत 
939 303 97 00 300 
394< 32 325 448 222 
3948 408 ॥67 453 286 
7949 वव। 465 459 290 
अिज-+-+-+++++-तनननक..........._++ 





सन्‌ 3959 मे औसत सूचक्षौक (प्राघार बर्च 955+- 399) 











देश थोक मूल्य निर्वाह लायत 
भारत 26 428 
कनाडा 05 06 
मिस्र ]7 06 
जापान ]0 04 
नीदरसैष्ड 304 ॥॥ 
स्वीदत ]05 ]4 
ए्विटजरलैण्ड ]00 403 
इस्लैग्ड न्‍ 09 32 
प्रमेरिका ]07 09 





भारतीय श्रमिको की वास्तविक शझ्राय प्रौर निर्वाह लागत सूचर्काकों की 
तुलना से यह पता चलता है कि उसका जीवन-स्तर गिरा है। महेँगाई भत्ते में 
जितनी दृद्धि की गई है उससे ज्यादा सामान्य कीमत स्तर झौर निर्वाह लागत में 
वृद्धि हुई है । सामान्य बीमत स्तर झौर निर्वाह लागत बृद्धि का जीवन-स्तर पर 
प्रभाव पडता है । 

2 जलवायु ((॥7090४)--गर्म देशो मे लोगों का जीवन-सत्र तीचा होता 
है बोकि उनको पधिक कपड़े मही पहनने पडते भौर त ही बडे मकानो की जरूरत 
थहती है जबकि उण्डे देशो से गर्म कपड़े पहनमे पढ़ते हैं प्रौर बड़े मकानों की 
आवश्यकता होतो है । 

3 श्रशिक्षा एवं रूढिवादिता--भारतीय श्रमिक भशिक्षित्त होने के कारण 
वे भाग्यवादी हैं। उनमे प्रगति को भावना नहीं होती है। थे मेहनती नहीं हैं दया 
विभिन्न रूढियो से अस्त हैं । गगोज, मुकलावा, मृत्यु भोज, विषाह झादि पर फिजूल 
खर्चे होता है ग्रत उनका जीवत-स्तर निम्न पाया जाता है। 

4 निम्न कार्यकुशलता (क्‍0७ एधिलेशा८9)--श्रमिक वी कार्यनुशसतता 
अधिक होंवे पर उत्पादन झधिक होगा है । प्रधिक उत्पादन से ऊँची मजदूरी मिलती 
है भौर उससे जीवन-स्तर भी उनत होता है लेकिन भारतीय श्रमिक की काये- 
कुशलता कम होते से मजदूरी कम मिलती भौर कम मजदूरी से जीवन स्तर भी 
निम्न होता है। सर वलीमेट प्िम्फसन के प्रनुसार लंकाशायर का एक श्रमिक भ्रपने 
जैसे 2 67 भारतीय श्रमिक के वरावर कार्य करता हैं । 
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5, भ्रसन्‍्तुलित भोजन ([एशेश्रात्टव ऐ.ल)-- भ्रमित का स्वास्थ्य व 
प्रनिवार्य प्रांवश्यक्ताएँ पूरी नहीं हो परातों हैं तो इससे ब्रोद्योगिक प्रवुशत॒ग+ 
ग्रनुपस्यिति, प्रवास, दु्घंटनाएँ ध्रादि बुराई उत्पन्न होती हैं भोर इसके परिणामस्वरूप 
उसका जीउननलतर नीचा होता है । पर्योष्त भोजने नहों मित्र प्राता है भरोर जो 
भागन पितता है त्रह भी सन्तुत्तित नहीं होता है । 

6, जनाधिवय [0567 70:रोशा0॥) --हमारे देश की जतसरुपा 23 
भ्रतिवर्ष को दर से बढ रही है | प्रधिक जनरास्या होते से पुत्र राष्ट्रीय उत्पत्ति म से 
प्रति ब््यक्ति प्राय कमर प्राप्त होती है ) इससे जीवव-स्तर निह्त फ्राया जाता है ! 

7. पराय घराधात योजना (छ40 [005॥8 520076 ) >भारतीय प्रौद्योगिव 
नगरों भ॑ जतरास्या बा भार प्रधिक है । वहाँ प्रावातत की समृत्रित व्यवस्था नहीं है । 
एक ही कपरे में बई ध्यक्ति रहते हैं। पटिवार साय नहीं रख पाते हैं । इससे श्रमिकों 
धे स्वास्थ्य पर खराय प्रभाव पड़ता है तथा वे भ्रच्छा जीवतनतर दवाएं रखने मे 
प्रसमर्य होते हैं । 

8. पन का धसमान वितरण (एछ॥०पए४४७ ऐहराफिणाणा ० १९भ॥॥) -- 
हमारे देश की राष्ट्रीय प्राय जनरारुया बी तुलना में कम है । इससे प्रति ध्यक्ति भ्राय 
फम होती है तथा प्राथ व घन का वितरण भी प्रसमान होने से धनी अ्रधिक 
धनी भ्ौर निर्षद प्रधित्र निधन होते जा रहे हैं। इससे जौवन स्तर मिम्त पाया 
जाता है । 

जोबन-स्तर ऊंचा फरने के उपाय.» 
(0[९४5ए९६५ 80 [९४5९ ॥९ 50900॥70 ० /00१) 

सारतीय श्रमिकों ने जोनत-स्तर वी उप्नन बरने के लिए निम्गॉवित शुभाव 
दिए जा सगते हैं-- 

[ प्राप में वृद्धि (7९९456 ॥0 ॥007०]--जोवत-स्तर पर प्राप वो 
गहुरा प्रभाव पहला है) श्षमिकों थी भ्राय बढ़ने पर उतवी जीवननतर भी बढ़ता 
है। श्रमिगों की मजदूरी ही रधस्त श्रम समस्पाप्तों भा बेच्र दिरदु है। शाप्ट्रीय 
भाष में वृद्धि के साथन्ताथ श्रमिकों वी प्राय (मजदूरी) में भी वृद्धि वी जानी 
चाहिए ॥ निर्वाह लागत में दुद्धि बौसतों म पूद्धि हा परिणा्र है। इससे श्रमिकों 
की वास्तविक मजदूरी कम द्वो जाती है । इससे वह कम यस्तुओो तथा सेदांगों का 
उपभोग बर पाता है. प्रत घटती हुई वॉस्तविक प्रजदूरी को रोजने के लिए 
लिवाह लागत में वाद्धे के क्ापक्लाथ प्रजदूरी में भी दूद्धि की जानो चाईए। इंसको 
पाप ही धपिरो को प्रेरशात्मवः सजदूरों (7:ध:076 'ैश8८5) भी दी जानी 
चाहिए । इस प्रदार श्रमिकों री मजदूरी में वुद्धि वरबे उसने जीवत रहर में दद्धि 
को जा सदती है। धराथिक नियोजां दारा उत्पादत ध्दां रोजगार दोतों मे हद 
की जा रादतो है धोर इस वृद्धि दे परिणामंस्वुहप जीवन स्तर शो ऊँचा डिया जा 
सब्दा है ! 
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2. झाय व घन का समान दिचरण (घ्वण्डं फछ5प्रं0 णा०० ए ९००९ 
4 ए/«शण्ठी)-:संच्दीव माय में होंद् के शावजूद भी समाज का बोवन-स्वर नीचा 
रह सकता है। भाग व घन के दूषित वितरण दो दूर करके वि्धंनता व सम्पन्नता 
की खाई वो कम किया जा सकता है प्रौर घवी व्यक्तियों की आय व धन का एक 
भाग निधेत वर्ग पर व्यय किया जा सकता है। इसमे निर्षन व्यत्तियो (श्रमिकों) के 
ज़ीवन-स्तर में वृद्धि की जा सकती है ॥ 

3. परिवार नियोजन (##णाए ए]३ए॥श३)--भारतीय श्रमिकों के जीदव- 
स्तर के निम्न होने का एक कारण उतके परिवार का बडा होना है । कमाने वाला 
एक तथा उस्त पर प्माश्चित सदस्यो की संरया झधिक होती है जिससे उनकी झनिवाये 
झावश्यकताएँ भी झामानों से पूरी नहों हो सकतों । उनका जीवन-स्तर भी इसलिए 
निम्न पाया जाता है भत. श्रमिकों के जीवन-स्तर में हृद्धि करने हेतु परिवार 
नियोजन झपनाकर छोटा परिवार रखना होगा । 

4 शिक्षा का प्रसार (597९80 ० ४००८७३१०7) --एक शिक्षित श्रमिक-- 
प्रच्छा उत्पादक व प्रच्छा उपभोक्ता बन जाता है। भारतीय श्रमिकों मे प्धिबाँश 
श्रमिक झशिक्षित, भज्ञानी व रूढिवादी हैं। भारत सरकार ने सन्‌ 958 में श्रमिकों 
की शिक्षा हेतु केन्द्रीय मण्डल (९६७0० छे०200 णि एेल्ते:ध'ड 800088००) 
की स्थापना को है । इसके भस्तगेंत विभिन्न श्ान्‍्तो में क्षेत्रीय केन्द्र (फिव्ट्रॉ०प्णे 
(६४४८५) स्थापित किए गए। शिक्षा के प्रसार से भच्छे ढंग से श्रमिक बाय करेगा 
प्रौर विवेकपूर्णा ढग से व्यय करके अधिकतम सम्तोप प्राप्त करेगा । इससे जीवव- 
स्तर उन्नत होगा 

5. सामाजित्र रीति-रिवाजों-मे-सुघरर (सफ़हण 49 5०लंच (०६००७ )- 
भारतीय समाज एक पिछडा सम्राज है । इसमे कई रोति-रिवाज प्राचीन समय से ही 
चुले प्रा रहे हैं। मृत्यु-भोज, गगोज, मुक्लादा शादी झादि पर वेफिजुल व्यय करने 
से श्रमिकों को प्रनिवायें प्रावश्यक्ताप्रो हेतु साधन बच नहीं पराठे हैं सौर उतका 
जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है । ध्तः इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके 
श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाया जा सकता है । 

6. सम्तुलित बजद (छ&/9०९0 800९0) --श्रमिकों को क्‍झपने स्‍झ्ाय तथा 
व्यय का बेजेट तेयार करना चाहिए ॥ उनकी प्राय कितनी है तथा उसको किन-किव 
मदो पर व्यय किया जाएगा । जब प्राप्त झ्राय को ढंग से व्यय किया जाएगा तो 
इससे श्रभ्रिकों की ग्रावश्यकतामों की पूर्ति से भधिज्तम सस्तोप प्राप्त हो सबेगा। 
पारिवारिक बजट को सन्तुलित रखने के लिए हमें भारतीय श्ामिको में शिक्षा वा 

अचार, प्रसार भौर सुविधाएँ प्रदान करनी होगी । 

१. सन्तुलित एवं पर्याप्त भोजन (छ8श370९० & 8एलं९॥ 08) -- 
श्रमिकों की क्षार्यदुशलदाए्उत्पादकता; सजदुरी व जीवन-स्तर सन्तुलित एवं पर्याप्त 
भोजन पर निर्मर करते हैं। भारतीय श्रमिक को न तो सन्तुलित भोजन मिलता है 
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धौर न हो पर्याक्षा भोजन प्रत- श्रमिकों वो सख्तुतिठ एव पर्याप्त भोजन दपतहघ 
बरयाया जाता घाहिए। इससे थ्रमित्ों वा जीवन-स्तर उन्नत होगा । 

5 पका ता शा श्रोर सामानिक सुरक्षा प्रदान करता--भारतीय श्वम्तित्रीं 
दे जीवन-तरे में दृद्धि बरने वे सिए श्रप्तिकों की कल्याणकारी क्रियांप्रो 
(एतध्वि० #पाशगा८७) मे इंद्धि बरनी चाहिए । इससे श्रसितों की बायबुशतता 
म॑ बृद्धि होंगी झौर जीवन स्तर उन्नत होगा । इसने साथ ही श्रमिकों गों उननी 
खतिश्चित प्राय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान बरक दूर विया जा सता है। इससे 
अमित प्रविष्य वे सम्बन्ध में निश्चित रहता है प्लौर धतमान में प्रपती प्रावशयव्र ता प्रो 
यी सल्तुष्टि कर पाता है । इसरे उसका जीवन-रतर उन्नत होगा। 

इस प्रकार भारतीय श्रप्रिरों के जीवन स्तर को ऊँचा करने के किए दम्र कई 
कदम उठाने पढ़ेंगे । डॉ राधा-उमसत मुतर्जी के प्नुमार विसी भी उधोग बी समृद्धि 
एवं सम्पन्नता उत दब्योग में बाम करने वाले कर्मचारियों की शायंक्षमता एवं उनके 
समुश्नन जीवन-स्तेर पर निर्मर बरती है। सामाजिक घुरक्षा द्वारा यह सम्प्नता 
पर्याप्त सीमा तक प्राप्त बी जा सका है । 


नम 





पम्रजदूरी नीति, रोजगार एवं 
पे ग्राथिक विकास 
(जबच8९ 700९५, &79ए90-70०7६ व5० 
६९०१णएः९ 9९ए४९८७००॥४९७ ६) 


मजदूरी नोति 
(५४४८ ?०४८5) 
भारत विश्व के झाठ प्रमुख स्‍्ोद्योगिक राष्ट्रों में से एक है फिर भी यह 
झविकसित राष्ट्र है। स्व॒तन्त्रवा-प्राप्ति से हो सरकार ने प्राधिक्र-विज्ञान्त मोर 
सामाजिक पुनर्निर्माण हेतु कई महत्त्वपूर्णा बाय किए हैं। इस प्रवार के वित्त 
कार्यों का महत्त्वपूर्णो उद्देश्य श्रमिकों को वास्तविक भाय भौर उनके जीवन-स्तर 
मे डृद्धि करना है तिम्न मजदूरी होने से श्रमिक को बार्य-क्षमता प्रभादित होठी है 
झोौर इसके परिस्यामस्वरूप धमिकों को कार्ये-न्षमठा निम्न पाई जाती है। इसके 
साथ ही निम्न झाय मे इस्तुप्रों तथा सेवाप्ों को माँग कम होतो है भौर बाजार नो 
मकुचित होता है । 
मजदूरी नीति उद्योग के उत्पादन तथा राष्ट्रीय लाभाँघ का निर्धारण बरती 
है, लेकिन इस नोति के ग्रल्पफालोन व दोधेकालोन उद्देश्यों दे साथ-साथ विजयी वे 
सामाजिक उद्देश्यों में संघर्ष पाया जाता है । हमारा देश प्रजातन्त्र प्रशाली पर 
आधारित है - इसलिए यहाँ एक उचित मजदूरी नौति के निर्धारण में बडी बंदिताई 
पाती है। मजदूरी नीति, जिससे सन्तुप्ट झौर दक्ष श्रम शक्ति का विक्ाप्त होता है, 
बह हमारी विकास सम्बन्धी योजनामों को सफलता में हाथ बेटा सकती ! मजदूये 
नौति के भ्रमुख उद्देश्यों को प्राप्ति निम्तलिखित प्राथमिकता मे निहित है?-- 
. पूर्ण रोजगार एवं सभी साधनों का इप्टवम भावण्टन (फणों। ०णफ्ो०)- 
फच्य शाएँ ०एप्राणा) श्ा०९७ा०० ० शी १६६७४०८४), 


2. झाधिक स्पिरता को ग्रधिदतम मात्रा (पल क्राहमक्ता देश्ट्राएड रे 
€००॥०ण० डणा१५); 
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अपने विधार इस प्रकार व्यकत किए--जब राज्य श्रमिको को सारी सुविधाएं दे ही 
रहे हैं ठो ऐसी अवस्था भे उन्हे श्रमिक सधो के गठन का कोई अधिकार ही नही 
दिया जाना चाहिए। श्रमिक सघो का विकास सात्र मनोरजन, शिक्षा प्रशिक्षरा भादि 
के लिए उपयोगी हो सकता है ने कि उद्योग सचानन के लिए। 

(3) श्रम-प्रवस्ध सौहाद--श्रम-प्रवन्ध सौहाद झौद्योगिक परियोजनाग्रों को 
चलाते के जिए आ्रावश्यक है । ध्ापसी भेदभाव को दूर करन के सभी सम्भव उपायों 
का अवललस्वन ज्ेना चाहिए । एक मात्र गाँधीजी के ग्रादर्शों की दुह्ाई देन से ही 
आपसी सम्बन्ध नही सुधर सकते । इसके लिए दोनों पक्षों को अपने-अपने स्वार्थों का 
त्याग कर उद्योग के श्रादर्शों को अपनाता चाहिए। श्री वान कँनेडी ने भी प्रपन 
लेक्षो द्वारा पुरानी विचारधारा का त्याग कर प्राज की प्रगतिवादी व्यवस्था का 
निर्माण वरने पर बल दिया है दौर श्राशा की दे कि ग्रौद्योगिक शक्ति उसी से सम्भव 
है । विधानों मे श्रमिक प्रवन्ध भागीदारी व्यवस्था को प्रोत्साहित बरने पर बल दिया 
है । श्री मुलजारीलाल नन्‍्दा ने इस झद्योगिक सौंहादं वी प्राप्ति के लिए सह-सहयोग 
एवं भागीदारी पर विशेष बल दिया था। 

(4) विश्वास एवं मान्यता--मान्यताप्रो मे विश्वाम भारतीय व्यवस्था का 
स्वरूप माना जाता है | इस भ्राधार पर सरकार को चाहिए कि वह श्रमिकों एवं 
तियोक्ताओं में प्रादर्ण की भावना जाग्रव करे । यदि किसी विवाद का विवारण 
आपसी समभौते से न हो तो प्रिदलीय स्रोतों, श्रथवा न्‍्याया घिकरण की व्यवस्था हारा 
विवाद का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए । ऐसा होने से उद्योग मे श्रमिक 
एवं नियोक्ता की झ्रापसी वैमनस्थता वी भावना को तिरोहित क्रिया जा सकता है! 

(5) उत्पादन को रुपरेखी--प्रच्छे उद्योग को वगाने के जिए उत्पादन की 
चिता होना ग्रनिवाय है । यदि उत्पादकता बढ़ती है तो स्वामात्रित रुप से अच्छे 
सम्बन्धों का भी निर्माण किया जा सकता है। इसी उत्पादकता को बटाने के लिए 
भारतीय योजनाप्ो का भी श्रीगऐेश हुम्ना पर इसी के लिए उत्पादकता समितियों 

+ की सहयोग लिया गया । 

(6) ब्यक्तिगत कारफ--व्यक्तिव के विक्रास से ही थप्त सम्बन्धी एवं श्रमिक 
नीतियो वा निर्माण किया जा सकता है । ब्यक्तितर के विकास से श्रमिकों के सोचने 
एवं कार्य करने म॑ सहायता मिलती है | झ्रौद्योगिक व्यवस्था म शान्ति के प्रयास में 
श्री बंदि वी गिरि थी बुलजादीलार नस्दा; थी सण्दूमाई देसाई तथा करी जधणापरिना 
राम आदि के नाम उल्लेझ्य हैं । इनके व्यविदत्व का प्रभाव है कि श्रमिक के उत्थान 
पे प्रगति होती गई । 

मजदूरो नीति के निर्माण में समस्याएँ 
(छश/मशा5 ग् 6 कक्शाएंब्रतंगा ० 2 ४४० एजाटर ) 

मजदूरी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करन हेतु एवं उचित मजदूरी नीति का 

निर्माण करना होगा । इस नीति के निर्माण मे प्रग्रौवित समस्याएं उत्पन्न होती हैं! 
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! मजदूरी निधारण एवं मुगवात (छे३८ फएटधाफाया 00 पव0 

ए०३णणा) 

2 मजटूरी-रतर एवं मजदूरी सरचना (786 ॥.6एटांड छघत ज्ह6 

50एट८प८) झौर 

3 मजदूरी सुरक्षा (७/४६८ 5ल्‍ट्या79) । 

३ मजदूरी निर्धारण एव भूगताम--विभिन्न देशों प्ौर उद्यागा मं मश्हरी 
भुगतान वे विभिन्न तरीर पाए जात हैं । क्र भी माद तौर वर घजदूरी समंयानसार 
तथा वायनिसार दा जाती है। पवग प्रवेग. मजद री भगदान में तरीक के प्र»ग 
पलग गुण तथा दोष हैं । इत दाना त शरों को मिताहर विलिश्ष प्रकार की प्ररणशा' सर 
मजदूरी पद्धतियाँ ([00८0॥ ५० ६५७९८ $५$९75) तथार वी गई हैं। 

यह मात्रा जाता है वि मह०रा मे प्रगातशोत स्थिति उपहक्ता में हृद्धि 
होर पर विभर करता है; भारतीय उद्योगों मं प्रभी उध्यात्क्ता की प्रपिकतस 
सीमा हा प्राष्त बरया सम्भव नही टुप्रा है । मजबूरी शुगताव का तरीका ऐगा क्षाता 
चाहिए शिसगे श्रमित्री को प्रा वित्त भ्ौरव धधिक प्रप्मास से मय अर तपा 
बहते हुए उ प्रादी में उनता जिसा भी बढ़ | दार्यनुसतार मजदूरों द्वारा ही यह 
सम्भव हा सवरता । 

क यतरिगार मजदूरा चुगवान ४ तरीके व लिए समय भोर गति का प्रब्यपन 
अरना पड़ग। । के यभार का भी प्रध्यवन बरना पद्गो। इस प्रजार इसग बा 
कटिया था उ पन् होती हैं । 

बेवर मण्डक्ों (१४०६८ 002/4$) द्वारा मजतरी निर्धारित १२ते ससंव 
गॉगानुमार मजदूरी भुगतात का तरीवा दूटना चाहिए साथ हा उमिष वे रवोस्डय 
या स्यात रखते हुए भ्रधिकम काय के घए्त तया यूतत्स मज़दूरा शे गारणी दी 
चोती चारित | जो भी पढ़ति निवाजी जाए यह सरल स्पष्ठ और प्रासानों ते प्र पर 
अ्र्रि पर समभ मे धानों घाहिए प्रयवा रुगसे से टेह पोर प्रौद्योगिकः विवादों को 
प्रा माहत मिप्तगा 4 

2 मादूरी हतर झौर मजदूरों सरघता-विसी ओऔ देग का भायिक 7प 
साम जिंक बयाए भषित्र तभो सम्भव हों माता है जय भेवल मजदूरीन्सतर 

गषिबतम हा वा + विभिन्न उद्याणा भौर यदसापरों में गापेतित्र मजडूरी इतती 
होरी घाहिए रि दशत श्रम का विभिन्न उद्याग वब्यवताया मर एता प्रवशत हा कि 
राष्ट्रीय उ पादन प्धिकतम हा सबे प्र७ स्यवस्था बे सभी साधनों वो पूरा रोज र 
प्राप्त है| सके प्ोर ब्राधिन प्रात की दर? बाँध वेव इंद्धि रस्म द्वा सर 

सबदूरी नीति एमी होनी चाहिए कि विकिप्त उद्योगों स्थपधार्या वे संरबारों 
बर पुरुष ये रत्री श्रमिका को मज़टूरों मं प्रपिर प्र तर बेदी हा । पति इसे अड़ार 
बो शिक्षता है तो उस दूर द॒सता होगा | 

हमार देश मे मजदूरी में भिप्नठठ विडिप्र ढे'टों मे हो नहा पाई जाती या हे 

एक रपाए के विभिन्न उद्यायों पे भी मिद्तदा पार जाती है । 
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हाल ही के वर्षों म विभिन्न प्रधिक्तरणे एवं न्यूनतम मजदूरी प्धिनियम वे 
अन्तर्गत मज्दूरी-स्तरों मे छद्धि करने का प्रयाप्त किया गया है। फिर भी बई उद्योगों 
तथा व्यवसायों में आज भो निर्वाह लागत वे वरावर भी मजदूरों नहीं मिलती । 

दूसरे महायुद्ध के पश्चातु कुछ उद्योगो में बोनस तथा लाम महमागिता के 
झन्तगंत श्रमिकों को कुछ भुगतान दिया जाने लगा था। ग्रव बोनस भुगतान 
झधिनियम, 965 के झन्तगंत प्रत्येक श्रमिक को उसकी कुल वापिक मज्दूरो का 
न्यूनतम 8 33% तथा प्रधिकतम 20% बोनस के हूप में मुगतान किया जाता है । 

3 मजदूरी सुरक्षा (शेश्च/० 5९८ए75)--किसी भो श्रमिक को क्तिनी 
मजदूरी दी जाती है उसको सुरक्षा प्रधवा गारण्टी देना जरूरी है। श्रमित्र की 
मजदूरी को गारण्टो तोन प्रकार से दी जा सकती है?-- 

() गारण्टी मजदूरों (5एशम्र//०९ ५४१९) के पन्तर्गेत प्रत्येक नियोक्ता 
श्रमिक को निश्चित समय या झ्वधि हेतु मजदूरी देने को गारण्टी देता है चाहे वार्ये 
हो या नहीं । 

(9) ले-प्रॉफ नोटिस सुग्रावजा (7.99-णीं 7२०४९९ (ए०एए९क5छ॥००) के 
अन्तर्गत नियोक्ता एक दो हुई भ्वधि हेतु श्रमिक्रो से कार्य हटाने पर, जबकि कार्य 
नहीं हो तब उसके लिए ले-भोफ का मुप्रावजा या क्षतिपूर्ति देनी होती है ॥« 

(४) हटाने पर मजदूरी (05ऋ्रांडड्आ एेथ्ट०) के बन्तगंत श्रमिक को 
रोजगार से हटाने पर एक निश्चित भवधि के लिए मजदूरी दी जाती है । 

हमारे देश में यह सम्भव नही है कि वेराजग़र व्यक्तियों को बीमा दिया जाए 
क्योकि वित्तीय कठिनाइयाँ सरकार के सामने हैं। फिर भी श्रौद्योगिक विवाद 

) अधिनियम, 3947 (]70॥507 59968 ८ ० ]947) के अन्तगंत ले-भॉफ 
तपा छेंटनी के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है । ५ 
मजदूरों झोर भ्राथिक विकास 
(५४०६५४ & 2८००० 00080कफल्य ) 

किसी भी विकासशील देश में एक सुदह मजदूरी नोति का बना महत्त्व है । 
भारत जंसे विकासशोल देश मे अर्थ-व्यवस्था के विश्वास के साथन्साय श्रमिकों वी 
सख्या मे इद्धि होती है मोर मजदूरी का सम्पूर्ण भर्थ व्यवस्था के क्षेत्रों पर प्रभाव 
पहला है। मजदूरी समस्या को प्राथिक विकाप्त की समस्या से प्रथरृ नहों किया जा 
सकता । 

भाथिक विकास में मजदूरी का महत्त्व मददूरी के दा ग्राथिक दार्यों से उत्पन 
होता है। प्रयम कार्य भाय के रूप में श्रमिक को पारिश्रमिक्ष दिया जाता है जबकि 
दूसरी मोर लागत के रुप में नियोक्ताप्रो को इसका भ्ध्ययन करना पडता है। स्‍त 
मजदूरी दो विरोधी उद्देश्यों वाले पक्षो-क्षमिक व नियोक्ताप्रो को प्रज्मावित बरती 
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है । मजदूरी कीमा-सतर व रोजगार को भी प्रमवित करती है। सामान्य रूप से 
मजदूरी पूर्ण रोजगार के मभी उद्देश्यों को पूरा करने मे महायक है, यदि मुद्रा-फीति 
उत्पन्न न हों तथा राजकापीय, मौद्धिक एवं ग्रव्य नीतियो को उचित तरीके से काम 
में साया जाए । 

जदूरी दीजि ग्रौर ग्राथिव विकास का घनिष्ठ सम्बन्ध है । समबष्दि ग्राथिक 

स्तर के प्राधार पर मजदूरी नीति ऐसी हो कि इसमे श्रमिकों के जीवन-स्तर, 
अतिरिक्त रोजगार एवं पूँजी निर्माण सम्बन्धी उद्देश्यों में प्रतिस्पर्द् न हो। प्रद्धं+ 
समग्र स्वर पर मजदूरी तीति ऐसो होती चाहिए कि एक ऐसी मजदूरी सरचना तैयार 
की जाए जो कि प्राथिक विक्ाप्त के श्रनुद्दत हो। इकाई स्तर पर मजदूरी नीति 
ऐसी होवी चाहिए दि ग्रह उत्पादकता बढाने प्रौर मजदूरों की किस्म सुधारने हेतु 
प्ररा देने बाजी हो ।! 

विकासशोस प्रय॑-व्यवत्था में मजदूरों नीति 

(७०६९ एगा?ए9 4 00009करंग्ड :९०१००७७ ) 

एक बिक्रासशील पश्रय॑ व्यवस्था में तीव्र गति से प्राधिक विकास करते के लिए 
श्रम नीति का सुहृद होदा प्रावश्यक है। विकास के प्रारम्म में मुद्रा-र्फौति उत्पन्न 
है जो भविष्य मे देश वी प्रर्य-व्यवस्था को प्रस्तन्‍व्यस्‍्त कर सकती है। इस भयकर 
समस्या वा सामता करते के लिए निम्न बातें घ्याव में रखनी होगी--« 

] गजदूरी, महुँगाई, बोनस तथा प्रत्य प्रकार के भक्तों में प्रनुचित दे 
प्रध्यधिक वृद्धि नद्दी होनी चाहिए। 

2 मजदूरी में वृद्धि तभी की जाए जब उत्त्पादवता में बृद्धि हो। ऐसा करने 
पर बीपठों मै प्रद्धिक छृद्धि नही हो सकेगी ) 

3, मुद्रा-रफ़ोति के दशाव को कम करने जिए प्रावश्यक बस्तुएँ श्रमिकों को 
झपलषम्ध कराई जानी चाहिएु। एवं विववास्तगौस प्रय॑-श्यवस्था में हौत् प्राधिक 
विज्ञाम तथा उत्पादकता में वृद्धि तभी सम्भव है जर सभी वर्ग बठिस परिश्रम करें । 
एक विकासशील देश में भो तीत्र गति से प्राथिक विकास प्राप्त करने हेतु प्राविर 
नियोजन [80070ग्रा८ 0]5॥0%9) प्रपनावा जाता है। भाविव' वियोशन का प्रमुख 
उद्देश्प देशवासियों के जीवत-स्तर को उप्तत करना है! हमारे देश में समाजवादी 
समाज की स्पापना द्वतु धाधिक नियोजन के मार्य का चयद किया गया है। श्रमिक 
यर्ग सबसे भिर्षम वर्ग है। घाधिक विखास से प्राप्त फल पर सबसे पहला प्रधिक्तर 
उपर है। थी थी जी निटि ह अजुरार, "एफ राष्रीप अजदूरी हीएदि का उद्देय 
देश की प्राथिक परिस्थितियों के भनुमार ऊँचा मजदूरी का स्तर श्राप्त करना है 
घौर इसके साथ ही दसवे प्रस्तगत पाथित विष्वास्त के परिणामस्वरूप बड़ों हुई 
सश्प्तता मे से उचित हिस्सा ध्रमिशी को दिया जाना बाहिए ।"? 
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किसी भी देश की मजदूरी नोति का अर्थ है वह नीति जित्तके भन्तर्गत 
सामातिक गौर झाविक नीति के उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए सरकार मजदूटी-स्तर 
भयवा मजदूरों सरवनता के लिए झधिनियम बताती है। सरकार भपनी मश्दूरी 
वीति द्वारा निम्न मजदूरों मे वृद्धि करता उचित श्रम प्रमाप स्थापित करना और 
बढती कीमतो के प्रभावों को कमर करना झादि सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर 
सरती है। 

समाज क ग्राथिक ग्ल्याण मे दृद्धि करने हेतु भी मजदूरी नौति का होता 
घावश्यक है। प्राथिक वस्पाण मे वृद्धि तभी सम्भव है जब मजदूरी नीति प्राधितर 
दितरास में सहायक हो । यदि मजदूरी नौति सहायक होगी तो इससे पस्‍यंव्यवस्था में 
श्रम साधन का विभिन्न उद्योगों तथा व्यवदायों म इष्टतम प्लावण्डन होगा, पूरोों 
रोजगार मिलेगा और उत्रादकता में वृद्धि होफर जीवन स्वर उन्नत होया । दीर्ष 
कालीन क्‍न्‍्माथिक विकास हेतु पूंजी निर्माण ग्रावग्यक है जबकि झत्पकासौन उद्देश्य 
श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार करवा है। इन दोनों मे आपस मे सघर्य उत्पन हा 


जाता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत (॥दाएथधणाकं 7.0०चा 0782808900) वे 


एक प्रकाशन के प्रनुसार एक विकासशील सर्व॑ब्यवस्था में मजदूरी नीति के 
निम्नौक्ति उद्दे श्य दिए गए है!-- है 

. मजदूरी भुगतान म व्याप्त बुराइयो को दूर करना । 

2 दुर्वल सौदावारी वाले श्षमिकों की स्यूनतम मजदूरी निर्धारित घरना 
और श्रम सघो एवं सामूहिक सौदावारी के विकान को प्रोत्साहन देना ॥ 

3 आझाधथिव विद्युसों के क्‍्लो (क्ाण्णा5 ० 80070ण0 ॥0०0057550) 
में श्रमिकों को हिस्सा दिलाना | इसके साथ ही श्रमिक के उपभोग वस्तु पर किए 
जाते वाले ब्यय वा नियन्तित करना जिससे सुद्रारफोति उत्पन्न व हा । 

4 मावव शक्ति का भ्रधिक दृशल स्‍झावटन एवं उपयोग ! 

भारत जैसे विज्ञासशीब देप में शमिद प्रश्क्षित, प्सयठित झौर मत्तातों 
होरे के कारण उनको सौदाकारों शक्ति नियोक्ता को तुलना में दुबल होती है जितके 
परिणामस्वरूप उनका झ्ोपण क्यि' जाता रहा है। न्यायालयों द्वारा भी प्रारम्भ मे 
नियोक्ताप्रो का ही पक्ष लिया जाता रहा था। मजदूरी का निर्धारण श्रम वी माँग 
व यू्ति वे आाशर पर हिश ज्यद्ा बा सोडिय अछ तणय वदस गया है तथा धामिक 
थो मानवीय साधन म।नकर उसके साथ उचित व्यवहार किया जाने लगा है। खमितों 
के शोषण को दूर बरने के लिए सरकार ने श्रमिकों की स्यूनतम मजदूरी धधिनियत, 
948 के झस्तगगंत न्यूनतम मजदूरी ६ श्चित को है तथा पव वेतन मण्डलों दी 
स्थापना की जाने गो हैं जो कि उचित मजदूरी का निर्धारण वा काये बरते हैं। 
क्ट्ने उद्योगो में ऐसे वेनन मण्डत्रों (४४8८ छे०श05) को सिप्तारियों यो लागू 
किया गया है। 
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भारत जग देश में एवं गाह मजदूरी नोति जिल्‍त उद्दाद्दों को पूरा करने के 
लिए प्रायश्यंत है-- 

! नियोजित प्रव्खत्या हे उदृ्यों तथा लद््यों की प्रतत्ति हेतु मजडूरी 
सीति प्रावायक है तिभसे कि प्रौद्यागित शा वि बनाई री यथा सर | भपिनियमों 
तथा धय सखारी वियारे द्वारा प्रौद्योगिक शांति पूरा रूप से प्राप्त नर शी जा 
सबती है। "सररे विए एश उचित गाएदूरी यीढ़ि दा ध्यक है) 

2 हुपारे देश मे समाजवा ) समाज वी रघावता हेतु सामाडिब' “याय प्रदान 
बरना प्रावश्यत है। शामाजिय याय तभौ प्रदान दिया या सता है जब सभी 
लोगों शो समान प्रवन्तर प्राप्त हो सभी शो समात्र पाप प्रदात वी जाए। इसए 
लिए एक अमित मजदूरी पीति गा होगा जरूरी है ) 

3 हमारे हेश मे सुहृढ एवं सुसगढित श्रम सप प्रा दोपन वा प्रभाव(.3९८ 
० 8708 ॥0. छत्ा-56850566. .509007 एंआ०0 >०र८॥७८१) है। एक 
राष्ट्रीय मजदूरी भोति हारा धपिको को गश्शरा देना सरगार शा दायित्व है । 

4 हमार देण में मादूरी निर्धारण में विशिन्त कानूनी प्रशासनिर एएं क्रद 
ग्यायिर दृशाइयों को राहायता लगी पड़ती है ) भरत इस विभिनता को दूर बरने के 
विए तिर्पित प्नि्ञातों तपा तदीरों पर ध्ापारित एक उचित राष्ट्रीय मजदूरी 
नीति वा होता शावप्पर है । 

पचयर्धीय पोजनाप्रो भें मजदूरी नोति 
(9३३९ 70॥0 ॥ ॥76 ४८श ?॥8५७) 

रत बता है पश्यातू मधिकरौय श्म कानून 946 52 ही प्रवधि मे 
बनाए गए | राज्प श्रम नीति वो शाम्दाप श्रम गिषात बनाना शामाजित शुरभा 
सम्ग'धों उपाय श्रम कत्याएं ऐ 2 जा सोगठय के। क्या राज्यों भ भग विभाग 
का विस्तार इरेमा सपा प्रतिवाय प्रविनिणेपन्न (ए०ए॥|॥ए४०५ /#०॥9000) 
सायू मरने से रहा है। भोधेरिर शालि प्रध्याव 947 (07 3 य968 
६80 प०॥ 04 947) ने प्रौद्योगित विवाटी को निपदाने हेतू काून दे मगीनरी 
बह उपयोग उधिंत सजाने री विपररिश करने की मशीयरी प्‌ जी पर उचित प्रतिए्े 
धर संतितिर्ण पौर घावारा समस्या जी प्रोर प्यात देने प्रारि के राम्य पे 

विश्ारियजी ।) 

झ्राविर विशेश हेतु प्राविश मियोजन पझ्पनायों जाता है शया प्राथिर 

वियोहन की सफलता मे लिए एग श्विकपूणे मजदूरी घोति होता प्रावश्यत है 
प्रथम पच्रवर्षोय मोजना 

प्रयम पोगना मे इस बात पर घोर टिए या हि योडना के सफ़र किया वयद 
पु साभ पोर सगूरो पर सरकार बा नियरपण रहता घाहिए | बीपनों शामों व 

गंपरूरियों मे वंद्धि हुई है। मुद्य स्फोति को रोजने हेतु लाभ व मजडूरी पर सर हारी 
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नियन्त्रण स्‍्रावश्यक है। मजदूरी में पाई जाने वाली विभिन्नताशों को दूर क्या 
जागा चाहिए। राष्ट्रीय प्राय मे से श्रमिझो को उचित हित्सा दिया जाना चाहिए । 
न्यूपतम मजदूरी क्‍प्धिनियम, 948 को प्रभादपूर्णे ढय से द्ियान्वित वरना चाहिए 
जिससे कि श्रमिकों के शोपण को समाप्त जिया जा सके। योजना के प्रनुसार 
मजदूरी मे तृद्धि उसी समय की जाए जबकि मजदूरी भत्यधिक कम है भौर युद्ध 
के पूर्व की वास्तविक मजदूरी स्तर को बनाए रखने के लिए उत्पादकता में इद्धि 
होने पर मजदूरी मे भी वृद्धि की जाए। योजना में मजदूरों नोति के सम्बन्ध मे 
«भविष्य में इन विचारो पर ध्यान रखने की सिफारिश की गई-- 

/ सभी सन्दूरी प्नन्तरों को समाप्त करना सामाजिक नीति का एक ध्य 
माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय मे से श्रमिक को उसका उचित हिस्सा दिया 
जाना चाहिए । 

2 पर्याप्त मजदूरी स्वर को प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न उद्योगों तथा 
व्यवसायों मे पाए जाने वाले प्रन्तरो को जहाँ तक सम्भव हो कम से कस क्या 
जाए। 

3 मजदूरी प्रमापीकरए के कार्य को तीव्र ग्रति पे बड़े प्रेमावे पर चलाया 
जाए] 

4 विभिन्न व्यवसायों में उद्योगो में कार्य भार वो वंज्ञानिक्र क्‍ग्राधार पर 
निर्धारित किया जाए । 

5 महँगाई भत्ते का 50% वेतन म मिला दिया जाए। 

6. योजना काल में बयूवतम वेतन झधिनियम, 3948 को प्रभावपूणं ढग से 
प्रियारिबित किया जाए । 

7 बोनस भुगताव से सम्बन्धित समस्या पर भी विद्यार करने को मिफारिश 
की गई । 

8 मजदूरी निर्धारण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य-स्तरों पर तरिपक्षीय वेहत- 
भण्डलो की स्थापना करन की सिफारिश की गई। इनकी स्थापना मजदूरी समस्या 
का समाप्त करने हेतु स्थायी रूप स करन की सिफारिश की ग्ई 
द्वितीय पचवर्षीय योजना 

दूसरी योजना के प्रन्तर्गत श्रम के महत्त्व को प्रथम योजना की भाँति ही 

स्वीकार किया गया | लेकिन इस योजना मे मजदूरों नीति के एक महत्त्वपूर्ण पहलू 
पर जोर दिया यया | यह पहलू श्रमिकों वो उनको ग्राशाप्नों मोर भावी समाज के 
हाँचे ने अनुसार मजदूरी का मुमतान करने से सम्बन्धित था | मजदूरी के महत्त्व 
को जानन के लिए मजदूरी झायोग (१४३४८ ९०7्रता5507) नियुक्त करन का 
विचार था + लेकिन पर्याप्त झँवडो व झन्य सूचनाप्ता के अभाव में यह विचार 
त्याग दिया यया । इसके स्थान पर मजदूरों यराना (५४४४८ (८४5०५) करन पर 
जोर दिया गया । विभिन्न केन्दो पर निर्वाह लागत सूचकांको वे झनुसार मजदूरी 
में परिवर्तेन करने के जिए जाँच पर जोर दिया गया । 
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इस योजना के प्रल्नगंत मजदूरी में इंद्धि श्रम उस्ारकता में इंद्धि होते पर 
हो सम्भव बताई गई । इसहे विए बायनिप्तार मजदूरी भुगतान की रीति ्पपनाने 
को बहा गया । 

प्ीमास इकाइयों (१४॥४878) ए७9॥5) द्वारा मजदूरी सरेदता प्रर रोझ 
लगते के करश उचित मजदूरी सिद्धालो के प्राधार पर उबित मजदूरी निर्धारित 
करता सम्मय नहीं हो पा रहा या, प्रत कहां गधा वि इस प्रकार की एसाइयों को 
ऐच्छिक रूप से घटी इकाइयों में मिला दिया जाना चाहिए । यदि जछरी ही तो 
प्रनिवा हूप से इनको मिलाया जा सता है। दूसरी योजना भे इस बात की भी 
भ्षिफारिश की गई कि उद्योगों के बढ़े-बड़े क्षेद्रो के लिए प्रोधोगिक बिवादों (अजदरों 
से सम्बन्शि ) को हल करने हे लिए मजदूरी बोर्ड कायम करने काहिए। दूरी 
पोशना में कई ऐसे मजदूरी बोई स्थावितर विए गए ये । 
तृतीय पंचवर्षीय योजना 

तृतीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रमुख उद्योगों में मजदूरी* 
जिर्धारण वा बार्य सामूहिक सौदाका री, प्रधिनिर्णयत, मुह एवं भ्धिकरणों द्वारा 
होगा ! सेविन जहाँ पर जरूरी होगा यहाँ पर मजदुरी-तिर्यारण हैतु व्िपशीय 
मजदरी बोई की स्थापना की जा सरेदी । उद्योग प्लौर हृवि क्षेत्र मे निम्न प्रॉयिक 
स्थिति बाले थरमित्रों शो सुरता प्रदान करने हेतु स्यूलम मजदूरी प्रदान गरने के 
दायित्व वो स्वीकार रिया गए! । स्यूनतम सजदूरी प्रधिनियम, 948 के प्रमावपूर्ण 
जिपाग्ययन हेतु निरीक्षण सम्बन्धी मशीनरी को सुधद करने की सिफारिश गी गई । 
म्यूनतम मजदूरी के प्रतिरिक्त विभिश्न श्रमिक वर्णों हेतु उचित मजदूरी तिर्धारित 
बरने एवं उतपादत तया रिस्म को सुधारने हेतु श्रप्िकों क्रो प्रेरणात्मक मजदूरी 
([#0क्ष४० ४४/28८3) देते पर जोर दिया गया ॥ बोवस मुगवात़ द्ेतू उिमिश्न पशों 
वो विलाकर एबं प्रायोग निवुक्त बरने की सिफारिश की गई। 

भारतीय श्रम सम्मेलन [957 द्वारा प्रावश्यकता पर झाषारि मजदूरी तथा 
झबित मजदूरी समिति द्वारा दी गई स्लिफारिशों को महुदूरी-निधदिण में बाप में 
जैसे पी सिफारिश शी गई । योजना में यहू बताया गया हि श्रमिक वर्ग बी मजहुरी 
हवा उच्च प्रवस्प'स्तर दे वेवनो में याफी प्रश्ससानता है। योडना में इस आात की 
हिफारिंय को एई हिः मजदूरों प्रस्तरो, श्रप्तिकों बी उत्पादसता वी माप धौर 
उत्पादकतः के दिस्ते का वितरण घादि का क्‍झध्ययत किसे किस सिद्धास्तों पर 
आापारित हो । 
चतुर्थ पंचवर्षीय पौजना 

चौयो योजना मे इस शात गो स्वरीरार किया गया हि झ्ाविर दिफ्ाम री 
सफलता भौर विशेष रूप से घोदो पणवरीदि योजना बे सरइम मे एड जहीहव पाए 
सीठि (0/श872१60 ]00006 720/:9) सावेजनिर थे तिजी छोत्रों के मार्गदर्शन हेलु 
सैथार को जानी चाहिए प्रृष्य स्थिरहा की समस्या हो मजदूरी नौति का ग्रापार 
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अविष्य निधि योजना श्रौर परिवार पेंशन योजना के ग्रघीन लाना है । खेतिहर 
मजदूरों, कारीगरो, हायकरघा बुनकरो, मछुप्रो, चमडे का काम करने वालो घोर 
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे प्रन्य सगठित कामगारों को लाभ पहुँचान के लिए राज्य 
सरकारों को भी विशेष कार्यसम शुरू करन होगे । 

कामगारों की शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम हैं उनका विस्तार करना, उनके 
स्तर में सुधार वरना और व्यापक राष्ट्रीय द्वित में उतके प्रति जागरूकता पंदा करता 
होगा जिससे कामगारो के प्रतिनिधि झाविक और सामाजिक जीवन में कारगर 
भूमिका निभा सके । 

महिला कामगारो वी मुरय दो समस्याएँ हैं--पुरुप-महिला के झाघार 
पर श्रम वाजार में उनके प्रति भेदभाव यौर उनकी दोहरी जिम्मेदारी-क्रामगार के 
रूप में प्रौर भाता के रूप मे। इसजिए महिला कामगारो के लिए कामगार शिक्षा 
देते के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने होगे। तेजी से बदलते हुए सामाजिक झोर 
आर्थिक परिवेश मे मुख्य वर्ग को भी विशेष समस्याप्रो का सामना करना पढ़ती 
है। इसमे परम्परागत मूल्य बनाएं रखने तथा बदलते हुए काम कौ प्रणाली घोर , 
जीवन निर्वाह की दशाप्रो के मध्य उनमे एकरूवता प्राप्त करने की आवश्यकता है। 
इसलिए युवा वर्ग के कामगारो वी शिक्षा के लिए भी विशेष वायंत्रम बनाने 
आवश्यक हैं । 

संगठित क्षेत्र मे इन बातों पर मुरग् बल दिया जाएया--() कर्मचारी 
राज्य वीमा, कर्मचारी भविष्य निधि और कमंचारी परिवार पेंशन योजनाप्रों के 
काम से सुधार करना, (2) प्रवन्ध मे साक्रेदारी देकर कामगारो भौर मालिकों के 
बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, गौर (3) सम्भावित प्रौद्योगिक विवादों को 
निपदाने के लिए झौद्योगिक सम्बन्ध तम्त्र को बढ़ाना भौर काम बन्द न होने देने के 
लिए तत्ताल कार्यवाही करना । 

ऊर्जा संकट की ग्रम्भीरता, सयन्त्र प्लौर उपकरणों का पुराना पडढना झौर 
अनेक उद्योगों मे भ्रधिक क्षमता होना कुछ ऐसी समस्याए हैं जो छुठो योजना की 
प्रवधि में उभरेंगी | इसके लिए यह द्यावश्यक है कि (!) तेल के उपयोग गौर तेल 
के उपथोग पर श्राघारित ग्रौद्योगिक कार्यों मे मितव्ययिता की जाए झौर तेल वी 
खपत की घटाया जाए, (2) सयन्त्रों भौर उपकरणों का ठोक प्रकार से रख-रखाब 
रखा जाए, (3) जो संयन्‍्त्र उपकरण वहुत पुराने पड गए हैं भौर वाम करने लायक 
नही रहे हैं पा जिर्हें ऊर्जा के नए साधनों के उपयोग के लिए भनुकूलित बरना होगा, 
उन्हे बदला जाएं, प्रौर (4) श्रप्तिक अधिक उत्पादन करने योग्य बनें श्ौर प्रतेक 
प्रवार थी कुशलताएँ प्राप्त करें । इस प्रावश्यव॒ताग्रो की पूर्ति के लिए प्रश्क्षण 
का्मत्रम, मम वी समय-सारिणी और प्रोत्साहन योजनाएँ बनानी होगो। 

मजदूरी कितनी दी जाएं, इसका ब्रावार इप समस्या से सम्बद्ध है कि 
निर्वाह योग्य मजदूरी कितनी होनी चाहिए । यद्यपि विर्वाह योग्य मजदूरी में भी इस 
बात का घ्यान रखा जाता है कि श्रमित्र की उचित मजदूरों क्या हो । फ़्रिर भी इस 
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प्राधिव बुशतता झौर प्रोत्साहन पर भी ध्यान दिया जाता हैं। सामाजिक न्याय व 
प्रति समवित समाज में सशदूरी की दर का निर्धारेण केवल मांय घोर पूर्ति वे ऊपर 
ही मही छोड था गाता। नीति था उद्देश्य धह है कि वर्तमान प्रसमानताएँ कम 
ही प्रोर मजदूरी वी दर को धौर भज॑दूरी वे मुगतान ये सम्बन्ध में जो पौपनेवाजी 
होती है, उस्ते तप्ताप्त शिया जाएं। इसबे विपरीत स्वतन्त्र सगठन धौर सामूहिश 
रोदेवानी के तिद्वास्तो वे ध्नुरूप काम बरत में यह प्रावश्यर होगा दि सरपारी 
हम्तह्लोप कम से कम पिया जाए प्रौर इसे ने वल यह सुनिश्चित बरने तद ही सीमित 
रखा जाएं कि श्रमित। के दगजोर वर्ग वा शाप ने हो। यहाँ वर नीति रा काम 
है न्यूततम मजदूरी वे निर्धारण श्रौर सशोघन करने की कसौटी बनाना प्रौर मजदूरी 
सम्बन्धी रारचता बताना, परन्तु इस सम्बन्ध में सभी पक्षों पो यह स्वतत्थता होनी 
चाहिए कि वे प्रापप्ती सहमति से प्रपनी मजदूरी का निर्धारण कर सके। 


भारतीय प्रवै-स्यवस्पा मे दो पक्ष साथ साध बम ररते हैं। एक पन्च तो 
सुतगढित शेपक का है प्रौर दूसरा प्रश विषेद्धीहत क्षेत्र का है घिसम भ्रषित्र छोग 
प्रषता वाम-प्त्पों करते हैं। इसतिए मजदूरी गे प्रलावा प्रपता काम परने से 
बमाने वाजों, प्रपता बस बरने वालों, व्यावप्ताधिर प्रौर इसी प्रकार के यूमरे बस 
बरी वालो मे बीच समातता लाते वे लिए प्रयक प्रयास बरतने की जरूरत है। 
दंग सन्‍दर्म में थदि प्र्थ स्थवस्या पी सरघनात्मक विशेषताप्रों डे प्रनुक्ष एड 
ग्राप तीति प्रपताई जाएं तो उसे प्रच्छे प्रतिफत प्राप्त बरने पी प्राशांत्री जा 
सप्ती है। इसे प्रवार डी मोति का कार्यस्विया बरने के लिए जो नीति तस्तर होगा 
यह उससे विज्वुत्र भिन्त प्रौर जदित होगा जिसे वित्र्धिद देशों ने प्रपतायां है। 
विकतित देशों में मजदूरी सम्बन्धी नीति उनकी प्रास्तरिव समतयाक्षों प्र्याद्‌ बढ़ती 
हुई बीमतो घोर भुगतान सन्तुलय को ध्यान में रशगर बवई जाती है । इन देशों 
वा मुश्य उद्देश्य मह होता है वि नगद मुगतान शी जाते वाली मजदूरी की दर की 
मृद्धियाँ पटारुए उसे उत्पादशरा ये विकास के प्रनुरुष बताया जाएं जिससे पूस्य 
शूद्धि म हो। इसने प्रतादा उतने देशों की बेरोजगारी बी हिधति हमारे देश हो 
शितकुत धस्तय है। भारत में प्रमी भी मुख्य घ्थत टोजगाद देव घौर स्यूनतम 
मजदूरी देने की प्रोर दिया जाता है जिसते प्रधिकांश जतसहया गरीबी के स्तर से 
ऊपर था जाए। 

मजदूरी जी नीति पी जो सास समरयाएँ हैं उतरा सम्बन्ध प्रावश्यगता पर 
प्रापारित स्थूनतम मभदूरी, जीवन तिर्वाहं की लागढ बढ़ाते पर मुप्रादजा देश 
बाहतविक मजदूरी को सरशण देठा, उत्पादकता में बृद्धिबरने के लिए प्रोर्ताहन 
देगा, ब्यावप्ताविर बठितादपों के लिए गुँजाइश रखता, जुशलताप्रों घौर उतत२७ 
दापिश्दों ने प्रनुमार विशिश्न मजदूरी घोर पभग्प उपयुक्त बाएण प्रॉदयर पर्स 
गुदियाएँ, बोनस प्रौर इसी प्रदार को प्रनुश्रह राशि का भुगठान, विशित्या मदिय- 
निधि, उपदान, परिवार पेंशन प्रादि जंसी सामाजिक सुरक्षा की स्मवा्याएँ धादि 
पर निर्भर हैं। 
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स्युंदतम मजदूरी के स्तर में इस ग्रकार बृद्धिं करनी चाहिए कि जिससे 
आवश्यकता पर प्राघारित न्यूनतम मजदूरी का सिद्धान्त वास्तविकता में परिणत 
हो जाएं । ब्रास्तव्िक मजदूरी को बनाएं रखने के लिए यह आवश्यक्र है कि जोवन- 
निर्वाह सूचकाँक की लागत को ठीक प्रकार से विश्चित किया जाए ओर जिन क्षेत्रो में 
मजदूरी पर कर्मचारी रखे जा रहे है उत सत्रके लिए इस बारे में एक सूत्र,तंगरार 
किया जाए। तिपक्षीय विचार-विमर्श के वाद इस बारे भे एक क्तौटी निर्धारित 
करनी होगी कि किस प्रकार उत्पादकता को ध्यान से रखते हुए मजदूरी मे इृद्धि की 
जा सकती है। काम और काम की स्थिति के उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए 
विभिन्न प्रकार को मजदूरी निश्चित करन के लिए काम का वर्गीकरण भोर मूल्यांकन 
की तकनीक प्रपनानी होगी । 
मजदूरी निश्चित करते समय देने की क्षमता, उत्पादकता भौर लाभ उपभोग 
की स्थिति झौर जीवन-निर्वाह की लागत, मजदूरी निर्धारण की प्रणाली भ्रादि कुछ 
बातो को ध्याव में रखता होता है परन्तु इसके साप-सरय विभिन्न केत्रो में अ्रव॑-व्यवत्वा 
में जो विभिन्नता है उसका प्रभाव भी मतदूरी को प्रसमानताग्रों मे दिखाई देता है+ 
इसलिए यह श्रावश्यक ही प्रतीत होता है कि मजदूरी की युक्तिसगत प्रणाली पर 
राष्ट्रीय-्मजदूरी नीति तय की जाए जिम्तमे मजदूरी की विभिप्नता केवल आधिक 
कप्तौटी पर मान्य होगी । इस सन्दर्म मे कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए जा सकते 
हूँ, परन्तु सामूहिक सोदेवाजी का महत्व भी ययावत्‌ बने रहना चाहिए । 
बोनस का ग्रुगत्तान झोर कुछ प्रत्य सामाजिक सुरक्षा लाभ कानूनी व्यवस्था 
के प्न्त्गंत प्राएं हैं । धरभी हाल मे रेलवे, डाक तार प्रौर कुछ विभागीय प्रतिप्ठानो 
ने उत्पादकता पर प्राधारित बोनस प्रणाली लागू की है। इसका लाभ यह है कि 
यह प्रोत्साहन प्रणाली उन क्षेत्रों मे भी शुरू की जा सकती है जहाँ लाभ के साथ 
भुगतान को जोडना सम्भव नहीं । इन प्रणालियों को सुस्गत बनाकर स्पष्ट किया 
जाना चाहिए । 
इस सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय बात यह है दि राज्यों मे प्लौर एवं राज्य के 
विभिन्न क्षेत्री मे, एक उद्योग के विभिन्न व्यवप्तायों और संगठित एवं भसंगठित 
उद्योगों के मध्य भौर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के भध्य इन सभी मामलों में बहुत 
ज्यादा विभिन्नता है। कृषि/प्रामीण भ्रसगठित क्षेत्रक में उत्पादरता का कम होना, 
सामाजैक-आ्रार्थक प्थाते जिसमें गर्ग का व्यापक रूप ते विंदमान हॉना+ 
बैरोजगारी/मृल्प रोजगार, लाभग्रद रोजगार आ्राप्त करमे के अवसरों का सीमित 
होना, कामगारों का संगठित न होता जिससे उनकी सौदा-क्षमता कम हो जाती है, 
इस बहुत प्रधिक असमानता के कुछ कारण हैं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 
में जो संरक्षण दिया गया हैं उससे कुछ सीमा तक ग्रामीण ब्रत्नगठित क्षेत्रकों में 
शोपण की कम करने मे सहायठा मिली है। प्रामदनी झौर रोजगार म दृद्धि करने 
के बाद ही भ्रसयठित क्षेत्रक में विद्यमान विपमताधो को कम किया जा सकता है । 
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संगठित क्षेश्रव मे भी प्रधिदर परिष्यत शिम्पविज्ञात, द्रग्तेमात बरते वाले 
उद्योगों भर दित्तीय सस्यातों प्रौर दूपरो वे बीए प्रगभानतऐं भौजूई है लिसते 
मुख्य कारण हैं-मजदूर सपो का प्रधित्र कारगर दंग से बाग वरना, गधिक लाभ 
बमाता, उद्योग मे निहिंए विशेषाधिकार और यदोरता मे नियमो बा पालन प्रादि। 
यदि 'यूनतम उत्पादपता ये मानव से पंकिटुयों, सानो भौर बागानों में मजदूरी पा 
बुद्ध भाग स्युनतम उत्पादकता रो जोइ दिया जाएं तो उपयुक्त होगा भौर जहाँ ता 
वित्तीय सस्याप्रों शोर प्रतिप्ठानों पा सम्बन्ध है, उन्हें ब्रा थे सम्मत मानकों भौर 
एप विष्पादन से जोड़ दिया जाए। 

किसी भी देश की भ्र।दिव प्रगति बे विए भौधोगिय शात्ति झबाए रखना 
प्रपरिह्वार्य है। ध्रायिक प्रति यो प्रोद्योगिव शार्ति से शम्बद जरते गयी सामहण 
मात गह् है रि इस अवार वी शार्ति ते वश्शयारों भौर प्रहाप में भ्रथिक सहयोग 
बगा रह रकता है । इसका प्रतिपत यद होता है हि उत्पादक प्रन्‍्दा और प्रधिर' 
होता है जिसमे देश वी भढुँअुपी प्रगति मे सोगदान होता है । 

हिगी उद्योग में ग्रौद्योगिर सम्बन्ध डँसे हैं इसशा सबसे प्रच्छा यूचर 
दृरतायों प्लौर तावारदों में बारण जितने श्रमनदिषगों की द्वानि हुई है उनके 
प्रॉरड़े हैं। !720 से 2979 हर इस प्रत्य" जिकने श्रम-विबों भी द्वानि हुई है 
दे दस प्रार बै--- 








बे समय बी हावि [पा थमन्‍दिवण) 
897] 465 
4972 205 
4973 208 
974 403 
975 29 
4976 2 
॥फ्रा 253 
4978 283 
4979 (ध्रतम) 7 439 





974 हे वर्ष शो छोड़र र जिसमें रेतवे बी खग्दी हृद्तास हुई पी, पहले 
छे वर्षों मे हुई श्रम दिवसों जी हाति सांपात्य रूप से 220 लाख से हम थी । इसेदे 
माई धम-दियसों की हानि पे निरन्तर बूद्धि होती गई धोर यह रावगे उच्च एतर 
पर ४39 साख धम्-दिव्ों पर पहुँच गई । प्रपिकतर ह़्तास घौर तावाबरिशयों 
है इ]रए मजएूरी पौर भत्ते, यो उस, कामित घोर ऐटदी प्रौर बाम ढी एतों के बारे 
में हुए वियाद थे। पारस्परिष्र समभौता, विदाया प्रौर प्रधितियत से रिशरददों को 
सुछ नाते का प्रपात दिया गया जो ध्रंतिद रुप से ही सपय हुए । 
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औद्योगिक शान्ति स्वस्थ झद्योगिक सम्बन्धो पर निरमेर करती है । बह बात 
केवल मजदूर शौर मालिक के ही हित की नही है वल्कि यह सारे सम्ताज के लिए 
भी महत्ततपूर्ण है। अम्तिम रूप से विश्लेषण करने पर झोौद्योगिक सम्बन्धों की 
समस्‍या के बारे में यही निष्कर्प निकलता है कि यह मुरध रूप से सम्बन्धित पक्षों के 
दृष्टिकोण झौर तौर-तरोको पर निर्मर करती है । सहयोग की भावना का यह्‌ भ्र्य 
है कि यद्यवि मालिक और मजदूर भपने-्भ्रपने हिंतो की रक्षा के लिए पूरी तरह 
स्वतन्त्र हैं परन्तु उन्हे समाज के हितों को भी ध्यान मे रखना चाहिए । भौद्योगिक 
शान्ति के जो तीन आयाम हैं, इसका उत सबके सम्बन्ध में समान रूप से महत्त्व है । 
प्रौद्योगिक विवाद ग्रधिविय्म, 947 मुख्य कानूनी प्राघार स्वरूप है जिसके 

पभ्न्‍्तगंत विवादों को तिपदाने के लिए मध्यस्यता, समझौता, विवाचन औौर 
अधिनिर्णेयत की भ्रत्रियां की व्यवस्थ। की गई है। धाचार सहिताओ्रो वे माध्यम से 
भी स्वेच्छिक झाघार पर श्रौद्योगिक सम्बन्ध सुतकाने का प्रयत्न किया गया था 
परन्तु सामान्य विचार यह था कि विवादों को रोकने भौर समझौता कराने के लिए 
विद्यपरान व्यवस्थाएँ काफी नहीं थीं । श्रम प्रायोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नए 
झौर विस्तृत प्रौद्योश्कि सम्बन्धों के बारे भें कातून बनाते का प्रयत्व किया गया, 
परन्तु कुछ मूलभूत विपयो जेसे--वन्ज झौर विदाशे के विपडारे के लिए प्रक्रिया, 
श्रम सगठनो को मान्यता देते की प्रक्रिया झोर कसोटी श्रर्थात्‌ किसी श्रमिक संगठन 
के प्रतिनिधित्व के बारे म॒ सम्बन्धित यूनियनों के शुल्क देने वाले सदस्यों की जाँच 
करके किया जाए या गुप्त मत्तपत्रों से किया जाएं, सरकारी उद्यमों सहित क्या 
उद्योगो को हडताल करने का भ्रधिकार है, श्रौद्योगिक विवाद निपटाने मे सरकार 
की भूमिका प्रादि के बारे में श्रस संगठनों द्वारा अलग-पझलय म्रपनाएं जाने के काररा 
ये सफल नहीं हो सके । यद्यप्रि सम्बन्धित पक्षों में भस्हमति के क्षेत्र को कम करने 
के लिए भौर कानून पोर तन्त मे स्वीकार्य सुधार करने के प्रयत्न जारी रखे जान 
चाहिए परन्तु झोद्योगिक सम्बन्ध सुधारने के लिए प्रावश्यक समझे जान वाले श्रम 
संगठनों स सम्बन्धित वर्तमान कानूनों, भोद्योगिक विवाद झौर स्थाई अ्रादेशों को 
कार्यरूप में परिणत किया जाए भोर इन बातो के सम्बन्ध में फंसला न होने तक न 
रोका जाए। इन परिवतंनों से वर्तमान प्रक्रिया को सुप्रमादी बताने और श्रसिकों को 
शीघ्रता से न्याय दिलाने मे सफलता मिलेगी। इस समय जो कर्मचारी श्रमिक 
कानूनो के प्रन्त्गंत नही भाते हैं, उन्हें भी सेवा को सुरक्षा देने के लिए श्रमिक कानूनो 

के प्रन्तगेत लाने पर विचार कया जाना चाहिए । 

यदि पंचवर्षीय योजनाप्रो के भन्त॑र्गंत जो बहुत प्धिक निर्वेश किया जा रहा 

है उससे वांछित प्रतिकल ब्रप्त होते हैं तो कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय करने म देरी नहीं 
होनी चाहिए ! उदाहरणाय--विजती, ऊर्जा, कोयला, इस्पात श्रौर परिवेशर सहित 
बुनियादी क्षेत्रक को ग्रौद्योगिक सम्बन्धो कौ प्रनिश्चितताप्रो से ययास्म्भव क्‍्रलग 
रखना चाहिए । यदि पर्याप्त परामशंदात्री तन्त्र और शिकायत दूर करने की प्रक्रियाएँ 
निर्षारित कर उनसे काम लेना शुरू कर दिया जाए तो इन उद्योगों में हडतालें प्रोर 
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तानाग दी बौते दिनो की द्रात हो जाएगी । घय क्षेत्रों म भी हइतान पौर तावाब दी 
तभी की जाएँ जब कोई प्रय उपाय मं हो ! मजदूर सगठनी के प्राथमी विवादों 
की निपटाने की भी ढदीक ठीक समुचित व्यवस्था की जाएं प्रौर प्रवाचचतीय तरीबे 
प्रौर गैर जिम्मेदारी का ध्राचरण करने वो हतौत्साहित दिया जाए। 
प्रब॒य में कामगारों को सहभागिता--उद्यप स्तर पर वामगारा की प्रबंध 
में सहमागिता प्रौद्योगिक सम्बाध प्रणाती में श्रावश्यक प्ग वन गई है जो ब्राधुनिक 
प्रबन्ध मं एक प्रभावशाली सापत के दर में काय करती है। इसे नियोक्ताश्ा पधोर 
दप्गारों--दोनो के दीच सहयोग की सध्दृति स्थातरित करने के विए एवं साधन थे 
रुप में परिर्गतत करना होगा जिमसे हि देश को स्याई प्रौद्योगिक प्राघार के साथ 
मजबूत प्रास्मविश्वासी भर प्रात्मनिर्मेर बनाने में सहायता मिल से । बमगारा 
की सहभागिता को बढ़ावा देने बे लिए पहले भी कई उपाय किए गए हैं। यह काय 
सौविधिक बाय समितियों वी श्लीपित मोजना से शुरू क्रिया गया था प्ौर सयुक्त 
प्रव थे परिषदों के रूप मे स्वेज्छिक व्यवस्पाएँ की गई थीं। राष्ट्रीयक्त बैक) तथा 
चुन दृए बेदीय सरबादी उद्यमी में साँविधिक व्ययस्था के रूप में फ्रामगार निदेशक 
गाजना भौर 975 मे निर्माण/खान उद्दीणों के दिए कामग्रार की सड़मागिता की 
एवं स्वैच्धिक स्रीम तया 977 में मरक्रारी शेड़क में बारशिण्यित प्रौर सेवा 
सगठतो के जिए 20 सूत्री क्रायक्रम बे प्रावश्यर भ्रग के छूप मं यह स्कीम शुरू की 
गई पी 2] दस्पों वी एय स्रम्िति में वियोजक़ों मजदूर श्रप्रों सरपार भौर 
शिलाशास्त्रियां के प्रतिनिधि शामिन्ष थे उसने इस सादर प में गंढ़राई से अ्ध्ययत 
किया ह्रौर प्रय बातों के क्ाप साथ दे भी हिक रिद्र की हि कामगारों को 
सहभागिता गो एक सौविफषानिक स्कीय बनाई जाए जिममर तोत थेहियों मे विधार 
हो प्रबाद सम वे में. भण्डफा के स्वाव पर प्ौर निफम/रोड छर पर/प्र पतन 
प्रायिक भौर शितीय प्रधावत काम्रिय, रह्याएं भोर पर्यावरछीय शेतरों में सग्रतीपत 
माम्तों में सहभागिता वे लिए एक' स्थापक क्षेत्र को भो सिफारिश की है यह माता 
गया है वि! सामूदिर सौदा हरत के क्षेत्र से बाहुर किसी उद्यम में सस्दर पे बताए 
रुसने के लिए एवं बहुत बाय क्षेत्र है जिसमें नियोज़क मौर कामगार विभिन्न दित 
समूहों धोर सम्पूणं उद्यम में सामह्य दिता हे लाम के लिए सगुक्त हूए से बाम पर 
सबते हैं। रासाह मशबिरा करते मौर सपुक्त विशप्त करते की ऐसी प्रशालों दारा 
विभिन्न स्तरा पर संपरपरदित कश्य सवाल युनिश्यित किया जाएगा नौकदी में 
शातोप कौ मारता उप कराई जाएगी, कामगयारों में द्विती हुई गूजवाश्मक शॉ्ि 
वा विध्तार होगा, उतते सनमुटाद कम होती घोर कामपार्सें में प्रच्या काय करते 
के सामाय प्राएर्त झोर प्रदप स्थवस्णा में समगंण बी भावना बढ़ेगी । हिस्तु 
बामगारों गौर पक्पर पाशयभीय गामिहों के प्रक्तिवण मे दिए शारंगर ब्ययक्या 
हतनों धावस्यक है ताहि उद्यम के ब्यापर हित में कामगारों डी सहमागितां गो 
सफर झनाओे में उद्द प्रोश्ताहित दिया जा से जिस प्रद दोलों पर्ती बी भवाई 
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निर्मर करती है। इसका निरीक्षण और सूल्वाकन दरने के लिए एवं प्रभावशाली 
झमिकरण सहमागिता को सफ्य बहन मे बहुत सहायक होगा । 
यह भी झावश्यक है पि त्रिपक्षीय परामायंदाओं तन्‍्त्र वो बढाया ग्यौर 
च्यवस्यित क्या जाए ताकि सभी इच्छु सम्दन्धिर्तो--मजदूर सघो, नियाजको गौर 
सरकार के दोच पूरो तरह ने विचार टिमश करन के वाद श्रमिक नोतियों शोर 
कार्यत्रमों वा एक व्यापक झ्राघार स्वरूप तेयार करना सम्भव हा सके । उद्याग स्तर 
पर स्थाई भिपक्षीय समितियाँ कठिताइयो और कमियों का पता लंग्रान झौर उन्हें 
दूर करने के उपाय सुकाने के लिए लाभदायक ठिद्ध हो सकयो हू । इस प्रकार के 
मचो/साधघनों के नियमित भौर प्रभारी ढंग स वरगमम अआरत से दातजीन करने का 
अवसर मिलेगा झौर उचित उद्देय म॑ सहायता मिलेगी जा झोद्यागिक सम्बन्धों में 
सुधार लाने के लिए झावश्यय हैं । दस क्ाय म सहाशता देन क लिए संचार और 
सूचना सहभागिता भ्रणालियों को बटाया पाता चाहिए छर उचित परामर्श के बाद 
निणंय किए जान पर यथाशी घ्र कायपीयत किए डान चाहिए । 
कृषि मे मज्यूरो का परिशोधन--ग्रामीण गरोव लोगो के कुछ वर्गों का 

स्तर इंचा उठाने के लिए जो एक प्रौर सुधयत पहलू है वड़ है न्यूनतम मजदूरी 
झधिनियम, 948 के उपरन्‍्षों को प्रभावी ढय से लागू बरना । इसमें यह व्ययस्पा 
को गई है कि प्रसग्रठित क्षेतक) में कृषि झौर प्रन्य रोचपं में मतदूरी की न्यूनतम 
दरें समय सम्रय पर निर्धारित की जाएँ प्रौर उनमे परिशोधन क्या जाएं। इस 
सरक्षण से खेतिहर मजदूरों भौर प्रन्‍्य परिश्रम वाले रोजगारों मे काम करत वाले 

कमगारो का ही मुख्य लाभ मिलता है। केन्द्रीय सरकार के झ्रपीन के रोजगारो 
को छोडकर, यो इन श्रेणियों के प्रधीत अधिक नही श्वातते इस केन्द्रीय ढामून वो 
कार्यान्वित करना राज्य सरकारों बी जिम्मेदारी है। इस उपाय से सम्बन्धित मुख्य 
विपयय हैं-नए रोजगारों को धीरे-घोरे इसके झन्दर लाना, उक्त अधिनियम के झधीना 

पर्धारित न्यूनतम दरों का झआावधिक परिशोधन के होने में विलम्व का निराकरण 

करना झौर विद्यमान उपबन्धों को कारयर टय से लागू करना । इस प्रतिफल को 
प्राप्त करने वे लिए जिन सुधार सम्बन्धी वारंदाई की सिफ्नारिश की गई है वे हैं-- 

अ्रवर्तन तन्‍्त्र की बढाने की आवश्यकता, इस अधिनियम के भधीन लाने गौर 

परिशोधन सम्यस्धी प्रक्रिया दो सरल ववाता, उपभोज़ा मूल्य सूचकाँफ़ से मजदूरों 

दर को छोडना, उक्त उपःन्धों के कार्यानवयत के काम में ग्रामौरा वासगारों के 

संगठनों को शामित्र गरता। साँविधिक उपवर्न्धों में भ्रावश्यक्ष मशोघरर शीघ्र किए 

छाबे की सम्भावना है। नियर्मो क्षो लागू करन दाले तस्त्र को पर्याप्त रूप से बढाने 

पर स्यूनतम मजदूरी ध्धिनियम के उचित कार्यानदयत को बाराएर व्यवस्था करना 

सम्भव होगा। इस संन्दर्म में यह उल्लेखनीय है कि इन उपायों झोर इनके साथ 

शप्ट्रीय ग्रामीर रोजगार कार्यक्रम भौर एकोकूत ग्रामोरय विकास झादि के साघ इन 

कार्यक्मों बो चलाने से यह ग्रामीण गरोदी को बडो सरदा में गरीदी के स्तर से 

ऊपर उठाने के लिए एक समन्दित झोर परम्पर समर्थन देने के प्रयत्नों वा 

प्रतिनिधित्व करेगा । दृयि वागयारो रे लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाएगा । 
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सातपीं योजना में हमारी श्रम नीति कितनी सायंक ? 
सातवीं योजना मे क्षमता व उपयोग, कुशवदा झौर उत्पादकता के सुधार 
पर विशेष रूप से बल्न दिया गया है। उत्पादत प्रक्रिषा में प्रति प्रौर माँग दोनों 
पक्षों से श्रमिक का एड प्रटूट सम्दन्ध होता है। पूर्ति प्रौर माँग दोनों वा ताप 
उत्पादन बढ़ने से है क्योकि उच्च उत्पादकता से द्वी उच्च येतन निश्चित रिया 
जा सकता है, उत्पादन को तागत व्रम्र की जा सती है। प्रत श्रमित्र को भूमितता 
वो इस व्यापक परिप्रेष्य में देखा जाता चाहिए । 
उत्पादकता वी मॉनदण"्ड हीं भ्रयं व्यवस्था का परिचायक होता है धौर 
थहीं धत्र नोति की सफ़दता था धाघार होता है। तेहित उल्वॉदकता स्तरावा 
निर्धारण बरन के थ्िए प्रौद्योगिकी की स्थिति प्लौर हहनीकी घटर बहुत 
प्रावश्यक है। यह भी सच है दि कामगारों का प्रनुगासल प्रौर प्रोसाहत, उनरी 
कुशलता प्रौद्योगिक सम्बन्ध प्रौर कामगारों वी साकेदारी, बम की स्थित 
ओ्रोर युरक्षा संम्यन्धी उपाय भी इसमे महत्वपूर्ण भूमिका लिमाते हैं । 
ग्रोधोगिक रुग्णता ) 
प्रौद्योगिक क्षेत्र की एवं प्रमुख समस्या उनकी शरसणना बी है। प्रतियोगिता 
बगने से सरक्षण में जौवित रहते बातें प्रधित्ाश उद्योग गण हो जाते हैं। फटमत 
श्रौर घूती कपड़ा जैसे परम्पराणत उद्योगों में ही नहीं वलिक स्ववत्रता प्रप्तिपे 
बाद स्वादित कई सावँजजित्र प्रौर निजी उद्योगों मे विशाल यरशला की समस्या 
बती हुई है। प्रतः सम्रय समय पर संगठित दोडशे में बड़ों सख्या मे पयामगारोंवे 
पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है । यह ठीक है हि ग्रधिबतत रोजगार 
सुलभ रिए जाने घाहिए परन्तु मुख्य क्षेत्रों भौर रु श्रौद्योगिट खेतों की उत्यादत 
प्रत्रियांप्ता में भदतन प्रौद्योगि हो को घपना कर श्रमिण उद्यादवगा बढ़ाने वा प्रयल 
जिया जानता चाहिए। 
धोद्यागिव सम्बन्धों में सुधार ग्राने में हुडतात प्ौर तासाबन्दी का मना 
स्वत ही सुतक जाएगा पर यह तमी सम्भव है जब प्रद प्‌ में श्रमित्रा की पर्याण 
भागीदारी हो पौर यूनियन गतिविधियाँ दे परमार रहित प्रौर रवस्व इश्टिकोश 
युक्त हो । 
प्रशिक्षण 
उत्पादकता बहुत सीमा त्रत्र उस बाते पर तिर्मर करती है वि विभिन्न 
स्तरों पर वामगारों को रिश प्रझ्ार मा प्रशिशण दिया जाता है। प्रशिशण 
उद्योग वी प्रावशयाता दे प्नुटा हो कर गर्रोच्च हिस्म का द्वोगा चाहिए। 
ग्रात्वरिक प्रौर प्रन्तर्रा्यीयप दायारो मं प्रतियोगिता शा मुझायता जरतेजओे लिए 
शामान शो गुणवदा बहुत प्रावश्या! है। नवीततम प्रौद्योगिव्रों शी जातहारी 
उपलाडप बराये ये विए घोछोगित प्रशिक्षण सस्वानों का धाप्रुमिशीक्रणा दरना 
बहुत ही प्रावश्यर है। पुरानी मशीवरी व उपछछरो दा परिदर्यन, मई तड़सीरी 
शिक्षा भौर प्रशिक्षण दे बुदाने दरें ये नतरिए्‌ मे यूरों बदणार मपेतित है। बट 
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काम चरणवद्ध श्राधार पर किया जाएगा। सातत्री वोजना मे इसके जिर विशेष 
प्रावधान किया यया है और पहले चरण म दे पुराने श्रौद्योगिक प्रशिक्षरा सत्यावों 
के प्राधुतिकीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी ) 
बेतन नीति 

सातवी योजना मे श्रम नीति का महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि एक उपयुक्त 
वेतन नीति तेयार की जाएं। वेतन नीति के झाधारमून लद्षप हैं--उत्पादकता की 
वृद्धि के भ्रनुतार वास्तविक आय के स्वरो में भी इस्धि करना, उत्पादक रोजगारों 
को प्रोत्साहित करना, कुशलता में सुधार लाता, वांधित क्षेत्रों मे कार्य करना झौर 
अ्रसमानताग्रो को कम करना । वेठन नौति ग्रनेक ग्रायिक और व्यावहारिक कारणी 
से बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे वयोकि इसम भत्त, वोनस व साम्राजिक सुरक्षा जैसे कई 
लाभकारी महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल हाते हैं । 
असगठित शहरी व ग्रामीण श्रमिक 

योजनावधि मे ग्रामीण तथा शहरी दोवो क्षेत्रों मे काम कर रहे प्रसगठित 
श्रमिकों के कल्याण भौर उनके काम व रहने की दशा में सुधार पर बल दिया 
जाएगा । इन श्रमिकों के रोजगार व वेतन के लिए कानूनी व्यवस्था की प्रावश्यवता 
अनुभव की जा रही है । इस दिशा में विद्यमान कानूनों विशेष रूप से ठेका श्रमिक 
(विनियमन शोर उन्मूलन) प्रधिनियम, 970 तया स्यूनतम मजदूरी प्रधिनियम, 
948 तथा अन्‍्तर्राज्यीय प्रश्नजन कामगार रोजगार और सेवा शर्तों का वितियमन 


अधिनियम [979 के कारगर कार्यात्वयन से भी भ्रसगठित शहरी श्रमिकों वी दशा 
सुधारने में काफी सहायता मिल सकती है । 

ग्रामीण असग्रठित श्रमिकों में भूमिहीव श्रम्तिक, छोटे प्रौर सीसास्त 
किसान, ग्रामीण कारीयर, वन श्रम्तिक, बदाईदार, मछुआरे भौर स्व्रोजगाररत 
वाड़ी श्रमिक, चमडे ग्रर हथकरघा कारीगर शामिल होते हैं। काम में भन्‍्दी वा 
मौध्म, अ्रद्धे रोजगार, कथ वेतन ओर शिक्षा झ्लौर सगठन की कमी इनको ज्दलत 
समस्याएँ होती हैँ ॥ इनकी कार्यदेशा मे सुधार के लिए बई कार्यक्रम पहले ही शुरू 
किए जा चुके हैं लेकिन सामाजिक और आ्रापिक दशा सुधारने वा काम बहुत 
ही चुनौतीपूर्ण कार्य है भोर इसके लिए बलिदान समपर्णा और कठिन परिश्रम की 
आवश्यकता है। इन वामगारो की बुशलता को बढ़ाने ओर इनके प्रशिक्षण पर 
बल देने के अलावा उन्हे कार्यत्रमों की सही जानकारी देकर शिक्षित करना होगा 
और उन्हे कानूनी व्यवस्थापों की जानकारी देकर भी शिक्षित करना होगा । इस 
दिशा मे स्वयंसेवी सस्याञ्नो की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता 

बन्धुप्ना मजदूर 

सरकार देश से वन्धुप्रा मजदूरी को जड से मिटाने को कृत सदलल्‍्प है । 
सातवीं योजना में वस्धुआ मजदूर प्रणाली को मिदाने के उद्देश्य से कई प्रावधान 
किए गए हैं। इस प्रमानवीय कुप्रया को जन्म देने वाली परिस्थितियों में भयकर 
गरीबी है। वडी सस्या में प्रसहाय व्यक्तियों को भरण-पोपण झोर सामाजिक 
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रीति रिवाजों को जिभाने के लिए ग्रामीण महाजनों प्र प्राधित होना पढ़ता है 
पग्रौर उनसे प्राप्त यह कर्जा ही उस मोचे ग्रामीणों के लिए कभी न मिटने बालौ 
पीढ़ी दर पीढ़ी चलले बाली दासता की चवकी बन जाता है। सरकार न सशोधित्त 
विधान के साथ व रुच्चे प्रर्षों मे उनेश कदम उठाए हैं और मुक्त हुए थ्मिक्रो 
बे पुनर्वाम दे रारक्षणात्मक प्रयाप्तो पर विशप ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में 
विभिन्न थ्रम पल्याए परियोजनांप्रो के लिए छठो प्रौर सातवी योजना मे निर्धारित 
राधि शो देखने से एसवा सहज प्रमुधान लगाया जा राषता है-- 


योजरा छा परिणय तथा ध्यय--धमिश झौर धर कह्याण 
(करोड़ रपये में) 





खाती योजना के लिए 














घठी योजग प्रस्तावित परिग्पय 
परिव्यप प्रत्याश्चित व्यव प्रिय्यय 
बैनर 7350 49 06 9उन्‍्व4 
राग्य १) 92 48 55 279«75 
सब शातित क्षेत्र 9 22 22538 28 53 
छः 
कुल योग 399 64 399 99 333 72 








बाल श्रमिक 

श्रम द्षेत्र मे तवाल वारेबाही की भपेक्षा रखते बाजी प्रमुस समरया बाल 
मजदूरी की है। यह समस्या अगुस्त रूपए से गरीबी की देन है भर वतेथात भाधयिक 
विरापत्त की हियति में इसका पूछो पस्मूलग भी सम्भव मही है । इस समस्या का निदान 
साधाजिफ रुप से प्रधिक उद्घार परिस्थितिया दे निर्माण मे निहित है। सशोधित 
विधान कै साथ सच्चे भ्रथों मे उनबे व्ियास्ववत के जिए ऐसी स्वयंसेवी एजेण्सियों 
दी प्रावश्यक्ता है जो वाल श्रमिकों वे स्वास्थ्य, पोषण तथा शिद्ाण का ध्यान 
रखें । इन बच्चों के भनौपचारिक शिशणन्शिव्ृण पर भी बल दिया जाता 
घाहिएु। सेशिन ये लट्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबक्ति उत परिवारों की 
घाविक स्थिति दो पुघारा जाए जिनवे बच्चे मजदूरी करने के लिए जते हैं झौर 
मह बाध्यता उनका सबरते बड़ा शोपश करती है । 
महिला श्रमिक 

जहाँ तब महिला थ्रमिशों का प्रश्न है, उन्हें विशेष महत्त्व दिया जा रहा है 
तथा प्रापिक विदास में उन्हें सहगामी बताने के लिए कई विद्ेप सुविधाएँ दी जा 
रही इत दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं । 
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समस्त ग्रामीण विकास कार्यन्मों मे महिलायों को विशेष लक्ष्य समुराय 
माना जाएगा, पूँजी-सम्पत्ति कार्यक्रमों मे महिलाशों का समान ग्रथिकार, विश्ष 
व्यादसायिक प्रशिक्षण सुविधाश्रो का विस्तार, ऐसे तकनीरी उपस्कर तया प्रणातियों 
को झघिक प्रोत्साहन जो महिताग्रो को उदासोवता कम करें झौर उन्हें उत्वादवता 
चटाने मे स्धिक सक्रिय कर सके। इसके झ्रलावा सातवी योजदसावर्षि में परिवार 
नियोजन केन्द्र, श्रमिक महिलाग्रों के लिए बाल प्नुरक्षण केन्ध, राज्य स्तर 
बढाने पर मार्केटिग बरितयाँ स्थापित करमे झौर प्रवन्ध में महिलाप्ो वो 
भागीदारी के लिए विशेष उपायो का प्रावधान है। महिला मजदूरा के लिए 
समान वेतत, उनके लिए प्रावश्यक वारये के घण्टे झादि से सम्बन्धित वर्तमान 
कानूनों मे सशोधन का भी भ्रस्ताव है और इन वानूनो को अधिक विस्तृत विश 
जाएगा । 

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए 334 करोड़ रुपये के विनियोजन को 
एवं विस्तृत योजना बेरंद्र, राज्य तथा संध घासित दाब्यों के लिए विश्वेप रूप 
से सातबी योजना मे उपलब्ध कराई यई है । लेकिन योजनाएँ कितनी भी झाकपेद 
ब लाभकारी क्यो न हो उतका सही लाभ केवल तभी सम्भव है जबकि व्यापक 
रूप से जागहक्ता हो और ईमानदारी के साथ इनकी सफलता के लिए प्रयास किए 
जाएँ। वेवल जादुई करिश्मा ही इन्हें सफव नहीं बना सकेगा । नागरिकों वी रड 
इच्छा शक्ति मो एक महत्त्वपूर्ण निर्णायक है ।१ 

मजदूरी नोति झौर राष्ट्रीय भ्रम श्रायोग फी 
, रिपोर्ट (7959) 
(४३९० एगालए गएऐं ऐशकु०णात (969) ण॑ २शा०ाश 
(०आर्णॉड्झ०ण छत 7.क०ण ) 


क्रेम्द्रीय सरकार ते दिसम्बर, 966 में एक राष्ट्रीय श्रम आयोग श्री पी 
बी गजेन्द्रगढकर की प्रध्यक्षता में स्थापित किया । झादौग ने झपनी रिपोर्ट 
झगस्त, 969 में दी जिसमें मजदूरी नीति से सम्बन्धित निम्नाँकित सिफारियों 
की गईर-- 

सरकार, नियोक्ता, श्रम सधो तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों ने सहमति प्रकट की 
कि मजदूरी नीति ऐसी हो जिससे ग्राधिक विकास को नीतियों को श्राप्त किया 
जा पके 

. न्यूनतम मजदूरी क्के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए श्रायोग ने 
इसके निर्धारण हेतु उद्योग को मजदूरी देय क्षमता को घ्यान में रखने वी 
सिफारिश की | झायोग के पभनुसार राष्ट्रीय ब्यूनतम मजदूरी (४४००४ 
ा्ंणणाण ७४०४०) न तो सारे देश के लिए उचित है भोर न हो वाँछधनीय । 


] धोजवा, मई, 986 (भ्रीमतो दन्द्रबला शफ़ोक) 
2.  रचएुणा ०5 7२३॥७००थ (एचाशाइच्रणा 09 7.8१००३, 9. 225. 
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विभिल्त क्षेत्रों वे तनिए अ्रयग-््रतत ब्रादेशिद न्यूवतम मजदूरी (ौिव्ट्राण०आां 
ऊधागाएा। १४27९) निशिित करने वी सिपारिश की । 

2 प्रायोग ० गिफारिश की कि बिता उत्पादकता में वृद्धि के मजदूरों की 
यास्तविक मजदूरी में निरन्तर दुद्धि सम्भव नही है । प्रायोग ते प्रेरणात्मक मजदूरों 
योजनाग्रो, (7ल्‍घ0% ५४286 $356॥5) दर सागू करने भी प्रिपारिश की । 
जीवन निर्वाद्‌ लागत में परिवर्वत के प्ायन्याथ मजदूरी में भी परिवर्तन रखता 
घाहिए। 

3. मजदूरी बो्ट (५४४४८ 2000) को मतदूरी तिर्माण में महत्त्वपूरों 
भूमिया तिभाने के महत्त्व को ह्थोक्ार किया ग्या। इसे साथ हो प्रायोग ने 
मजदूरी बोर्ड डी स्वप्तम्मत सिफारिशों को लागू करना क्रातुतन प्रहियार्य बताने की 
शिपारिश की । 

4. शृषि श्रमिकों के सम्बस्थ में व्यूपतम मजदूरी प्रयिनियम दो प्रभावपूर्"ं 
दग से लागू करते वी सिफारिश की । यह धवस्ते कम्र मददूरी वाले क्षेत्रों में पहले 
सागु विया जाए । 

5 नियोक्ताप्रो ने ध्रायोग के सम्मुगा यह विधार पैश किया कि प्रौद्योगि 
मजदूरी वा दृषि मादूरी झौर अति ब्यक्ति राष्ट्रीय प्राय से सम्बन्ध होता चाहिए । 
मजदूरी गो उत्पादाता में जोड़ दिया जाए तेया उधित सभदूरी समिति की 
विफारिशों दे प्राधार पर मजदूरी का निर्धारेण फिया जाए । 

6, श्रम सधो ने प्राथोग को बहा दि! वास्तविक मजदूरी में गिरावट को 
दर विया जाए जिसमे कि धमिकों था जौजन स्तर बनाए रखा जा सके । यह तभी 
सम्भव हो सब ता है जद मजदुरी को उत्यादवता से जोड़ दिया जाएं। 

7 राज्य गरवारों ने भी मजदरी नीति में परिवतेत जी प्रावश्यकता पर 
जोर दिया । मजदूरी मीति श्रम वे भनुत्ृत्न है सथा उपभोक्ताप्ों वे द्वित वो भी 
स्यान में रसने वाली दो | धरगार ने यह वायदा शिया कि श्रम्ििरों गे! जीरवनतार 
में तुधार दिया जाएगा तथा घन धोर भाय वे प्रसमान वितरण को भी दूर विपा 
जाएगा । 

राष्ट्रीय श्रम प्रायौग ने मजदूरी से सम्दन्पित शमी प्रधिनियमों को मिता 
मर कोई एसीडट धविनियम (फरप्ट्ाआप्त औ0) प्रात करने की ध्विफ्ारिं। नहीं 
वी । प्रायश्यप्रतानुमार स्थृूनदम मजदूरी (३०८७ 02३०४ $970॥ ५४58९) 
निर्धारित बरते गमप दिन्‍न्‍्हिन नियमों हवा मिड्ासों शो ध्यात से रखा जाए, 
कोर्ट सिफारिश नहीं की गई । 

धरम भौर मजदरी नीति दो प्रभाजित करने वाले सम्मेलन 

४ तथा प्रन्य महृत्यप्रृर्ण मामले (985-86) 

मारत सरवार ने श्रम परव्रातय ही शादिर रिपोर्ट मे 985-86 वर्ष 
हे द्षेरान थम प्रोर सजहुरी नौति शो ब्रभ्रावित्त इस्‍ने वासे विभिरते प्रन्वर्रष्ट्रीय 
धरम एम्मेलनों प्रौर बठशों तवा राष्ट्रीय सम्मेतनों प्रौर बैंडरों दा सक्षिप्त ब्यौरा 
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दिया गया है। इससे हमे विषय दस्तु की मूल्यवाव जानदारी प्राप्त होती है 
रेपोर्ट में दिए गए भन्तर्राष्ट्रीय झौर राष्ट्रीय सम्मेननों में छुद्ध प्रमुख रुम्मेलनों का 
विवरण इस प्रकार है-- 
अत्तर्राष्ट्रीय वैठकें/उम्मेलन 
(क) भन्तर्रोष्ट्रीय भरम सम्मेलन-पन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 7!वदो अधि- 
बेषन जेनेदा में 7जून से 27चुन,985तक हुप्ला । इसके 5 देशों के 2000 सरजारी, 
नियोजकों भौर श्रमिक्तों के अरतिनिधियों ने माय लिया। भारत मे एक विपक्षीय 
पघिप्टमण्डल भेजा । महानिदेशक को रिपोर्ट का सुल्य प्रसग, सौद्योगिक उम्दन्ध 
झोर विपक्षीयदाद के दारे में था। प्राय सभो प्रतिनिधियों ने छुस्ड प्रोद्योगिक 
सम्बन्धों को प्रोत्लाहन देने गौर तज़िपक्नोयदाद को मज्युत करने को प्रादघ्यश्ता 
पर वल दिया | इस सम्मेलन ने दो दर्ष की झवधि 986-87 के लिए संगठन 
के कार्यक्रर मोर 2530 बाख यू एस डोंबर क्री याशि के दजट को पारित जिया 3 
इस सम्मेलन को ॥7 जूत को विधेष बैंठक् हुई जिसे भारत के प्रघानमन्त्री 
श्री राजोद गाँधी ने सम्बोधित क्रिया । 
इस सम्मेलन ने (क्) व्यावसायिक स्वास्थ्य सेदा झौर (ख) श्रम साँल्यिती 
सम्बन्धो दो झभिन्तममयों को स्वोकार क्या। रोजयार में पुरुषों और महिकिय्रों 
के लिए समान घवस्तर और समान व्यवहार के दारे में प्राम चर्चो हुईं । रघनेद 
भाव पर भो गहन विचार-विभर्स हुप्रा जो श्रविवर्ष सम्मेलन दा एक स्पायों 
विषय होता है झोर दक्षिण झकोका में रेम्मेर साव की नोतियों से उम्दन्धित 
झ्राई एल प्रो घोषणा पर को गई वायंबाहो सम्बन्धी निपष्कर्षों को प्रित 
क्या गया । 
इस सम्मेलन ने दो प्रस्ताव पारित विए। प्रयम प्रस्ताव में कहा सया कि 
झन्तर्रोष्ट्रीय समुदाय भोर विशेषकर विकसित देशों और झहन्तर्ाष्ट्रीय एजेन्सिय्रों से 
अपील दी कि वे भतिरिक्त साधनों क्र झावटव बरके झोर सहायवा तथा सहयोग 
वार्यकलापों द्विपक्षीय भोौर बहुपन्नीय दोनों को सुद्द करके सूखे से प्रभावित झमीजी 
देशों को मधिक मदद अद्यन करे | दूसरे प्रत्ताव में इस सम्मेलन ने बदते हुए खबरों 
प्रौर गम्भीर दुर्घेटवामों को दढती हुई सरदा पर गहरी डिन्ता व्यक्त को जो 
खतरनाक पदार्यों तथा रासायनिक उत्पादों के प्रयोग से उम्दन्धित है । इस सम्मेलन 
मे सभी सदस्य देशों से सपील को कि दे श्रमिक झोर नियाजन सगठनों,के साथ 
पूरा परामशे करके खतरनाक ससाघतों के प्रयोग तया जोडिमप्रुर्य पदार्षोंके 
उत्पादन, परिवहन, सचयन, हैन्डलिय झौर विक्रप से सम्दन्धित खबरा निवारण के 
लिए समाकतित प्ोर व्यापक्ष नौहियाँ स्वीकार करें। इसको प्रस्दाददा में 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों झौर प्रमुख प्रदन्धतन्त्र के अपने उस्ती स्रहायक यूविर्टों बे 
प्रबन्ध के सगठन झौर नियन्धर के दारे में देसिक् उत्तरदापित्व पर जोर डाला 
गया। न 
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व्यावसायिक स्वास्थ्य सेया प्रभिध्ममय भौ र॒सिसारिश म जिसे सम्तेशन ने 
पारित जिया, निर्धारक प्रोर बहउद्रग्यीय दष्टिको को निदिष्ट किया गया जिन 
नियोगब प्रौर श्रमिक पूरी तरह सहयोग दैत हैं। नए दह्वारेनों के प्रतुतार इंच 
सेवाप्रों वा उद्देश्य त बैवद शमिकों के हयाहब्य की देखभाव वे लिए विजिस्मा 
शान प्रदात परता है वेच्चि एवं ऐसा चंनल बनाता है जिसके द्वारा प्रनेत॒ 
विशिष्ट क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान घोर प्रनुभद जो सभी सम्बन्धित प्ों ने! गहप्रोग से 
बाएं पर्यावरण में सुधार करते द्वेतु ध्यावटारिक कार्यवाद्यी की प्रोर झभिमुख किया 
जा से । प्रभिसमय वे। झ्नुसमययन करने वाले सदस्य देश प्री श्रमिरों के तिए 
जिनम सावेजनिक सैबटर दे थ्रत्िक प्रौर उतल्यादन सहएणारी गमितियाँव सदस्य 
शामिल हैं; प्राधिव बॉय लाए शी सभी शाखाप्रों मेझोर सभी उपन्रमों तवा 
उपकरणों के विशिष्ट सतरो वो घ्यान मे रपते हुए व्थावशायित्र ह्वासष्य सैका गा 
उत्तरोत्तर विवास करेंगे । 


प्रभितमप द्वारा (र्घास्ति सिद्धा ता वा स्मरण बरने के पश्वात्‌ सिकारिण 
में विस्नतिलित हैत्रो में इग सवाधों के बारयों का विल्तृव वंव डिया गया है 
बाय पर्यावरण बी निगरानी, श्रमिकों वे स्वरासष्य शों निगराडटी, सूचना, शिक्षा, 
ब्रशिक्षण प्रौर परामर्ण भौर प्रथमोचार व्यवहार पौर रवास्थ्य प्रायप्रम। इसे 
सिफारिश में यहु बतायां गया कि राष्ट्रीय या बद्भुराष्ट्रीय उपभर्मों बो जिसमे 
एक से प्रध्रित' प्रतिष्ठान हैं, पपने स्भी प्रतिध्यानों मे, घाह्ू बहू किमी भी जगह 
या देश मे रिवित हों, श्रमिक वो शिवा बजिसी भेदमाव कै उच्चतम गेवा प्रदान 
बरनी घा्दिए। 

सामाजिक प्रोर प्राधिक प्रगति की योजना बताने शोर उस मानीटर बरत 
तया प्रोद्यौगिर सम्बन्धो रे लिए विश्वसनीय श्रम प्रौड़शे की परावस्‍्याताड़ों 
बजह से श्रम पाँकरों मस्वस्पी प्रभितमय प्ोर तिफारिंग को सम्मलेन ते रवीशार 
किया । इस शेत्र में पहले के दर्तायनों मे शशोघन करते हुए इम प्रभिसमय मं 
गदह्य दा श्रम प्रॉक्डों को. नियमित 'रूप से एक्म्र बरते, सरजित हरने घोर 
प्रशाशित गरते बे! हिए वचगद्द्ध हो जाएँगे जिनशा उत्तरोप्तर वितार दिया 
जाएगा तादि इके प्रतगेत ध्ाविक रुप से सत्रिय जनरास्या रोडगार, जद्दों संगत 
हा, बेरोजगारों पौर जहाँ सम्भप हो, स्पष्ट धत्य रोजगार, झाधिक रुप से सक्रिय 
जनसक्या बी गरचना प्रौर उनका वितरण तथा प्लौसत घाव घोर बाय पष्टों को 
साया जा धरे) यह सभी घाजई पूरे देश को प्रतितिपित्व बरेंगे। इसने कायोत्र 
मे मजदूरी दावा भर विवरश, थम लागत, उपओत्ताा मृन्य मूचक्ौश, परेपू ध्यए, 
ध्यावश्ादिक घोट प्रौर घौद्योगित विवाद मी प्राते हैं। 


में शैडप जिशेजकों मोर श्रतिद्र हपा उनके झगदनों ह्वास्ष्य प्रौर थम 
प्राधिबरणों बच्दि सामाय सोगो दारा भी एस्वेस्टास यूज के कारण खदरतार 
प्रभावों वै यारे में घ्यत्त बी भई प्रर्पधिए नहा दे प्रग्युत्तर मं, एम्मेर्व ने एस 
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सतरे के लिए व्यापक इप्टिक्रोश हेतु आधार तंयार किया। यह मस्ौदा क्‍्रम्नित्तमय 
भौर सिफारिश के रूप भे था ताकि इस पर झौर विचार विमर्श किया जा सके पस्‍प्र 
पझगले वर्ष इसे पारित किया जा सके । 

रोजगार मे पुरुषो झौर महिलाओझों के लिए समाव अदसर झोर समान 
व्यवहार सम्बन्धी प्रस्ताव और तिस्तयों को पारिव करते हुए इस सस्मेवन ने 
कारंवाही की घोषणा झौर प्लान की चंघता का पुन समर्थन किया ताकि यू एन- 
डीकेड फॉर वूर्मन के प्रारम्भ मे 975 में पारित इस समानता को बढावा दिया 
उग सके प्रौर ग्राई एल झो सदस्य राज्यों से क्‍ग्ररीच को कि व इस क्षेत्र म 
आअभिसमयों भौर सिफारिशों का अनुसमर्थंन करें झौर उन्हें लागू करें। इन निष्कर्षों 
ने महिलाझो के रोजगार को बढावा देने झौर उन्हे समान रोजगार के घवसर 
प्रदात करने के उपायो का समर्थन किया, चाहे ग्राथिक विक्नास की दर झोर 
रोजगार बाजार की परिष्यितियाँ बुद्ध भी हो ताकि वे अपने देश के प्राविक भौर 
सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान वर सकें॥ इस सम्मेलन ने समान 
पारितोषिक फे सिद्धान्त को पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता तथा यह 
सुनिश्चित करने का पुन समर्थन किया कि कार्य वर्गोकरण झोर मूल्यांकन के 
मानदण्ड के कोई लिग सम्बन्धी भेदभाद न हो । 

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सम्मेलन भौर इसकी समितियों के विचार- 
विमशे मे कारगर रूप से भाग लिया । भारत के प्रघानमन्त्री ने सुस्य भाषण दिया 
जिप्रमे भ्रवेक महत्वपूर्ण मसलो पर भव्राश डाला गया और सम्मेलन में भाग लेने 
वाले सभी वर्गों ने इसका जोरदार स्वागत किया | हे 

(ल) शासी निकाय की वेठकें--शासी निकाय भौर उसको समितियों के 
तीन ग्रधिवेशन हुए प्रर्पात्‌ फरवरी मार्च में, मई-जून मे और नवम्बर, 985 में 
भारत सरकार का प्रतिनिधित्व श्रम सचिव ने क्या तथा श्रम मन्वालय प्रौर 
भारत के स्थायी दूतावास के झ्धिकारियों ने उन्हें सहयोग दिया। शासी निकाय 
दौरा विचार विमर्श किए गए महत्त्वपूरों मसल गौर लिए गए निरंय, प्रन्य बातों 

* के साथ-साथ, दविवर्प )986-87 के लिए बजट झोर कार्यत्रम को पारित बरने, 

भ्ोद्योगिक प्रतिप्यनों में प्रमुख जोखिम नियन्त्रण झौर बेहतर घुरक्षा उपायों प्र 
अधिक जोर देने की पावश्यकता तथा बुद्ध सदस्य देशों द्वारा संघ बनाने वी 
स्वतन्त्रता से सम्बन्धित भाई एवं झो मानदण्डों का पालन ने करने से सम्बन्धित 
थे। शासी निक्राय ने यह भी निरंय लिया कि झ्राई एल मो कार्यसलापो 
के प्रयोजन हेतु इजराइल को यूरोपीयन क्षेत्र का एक सदस्य समझा जाए। इसने 
अल्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 73वें झ्रधिवेशन की कार्य सूची को ग्रन्तिम रूप भी 
दिया । शास्तों निकाय ने भेदभाव सम्बन्धी, श्रौद्योगिक कार्येक्रताप समिति, 
झापरेंशनल प्रोग्राम समिति द्वारा सूचित किया गया झाई एल झो वायंकलाएों 
की पुनरीक्षा की तथा टेवदोलोजी सम्दन्यी सलाहकार समिति की रिपोर्ट ढो भी 
जाँच की । 
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(१) प्रस्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की धद्ोगिक समितियों कौ इंट३--बर्ष 
985 दे दोहन, प्राई एक ओ की जिम्नलिखित झ्रौयो गिक॒ धौर सदस सव्रितियों 

भी देढओं हुईं। विधार-विमर्श वी गई मुख्य सर्दे रोतगार, प्रशिलणश, बहदर्शाप्रों, 
पारिथपिक, विशेष वर्ग के थमिहों की उिशिष्ट समस्थाप्रों का सम्माधान करने मे 
साधवों, स्रोतों का भ्रधित्रतम उपयोग, रोजगार पदगरो का सूजन, रोजगार से पुरपो 
झ्ौर महिआायो है लिए सम्मान स्यवह्र श्धिह तकतीक सहरोग को पावस्यकता 
प्रादि जैसे विपयों से सस्बस्धित थी । इन चैंठी में भाग लेंगे वे लिए भारत सरकार 
द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मष्ड व ने सम्रितियों के विचार-विमर्श मे क्रारयर रूप से 
भाग दिया । 

(प) फागनवेज्य रोजपार पौर श्रम सस्त्रियों वी शंदक (जिनेवा, 6 जून, 
१7985)--कामनवेह्व रोजयार थौर श्रम मन्त्रियों की बौदी बैदर 6 जून, 7985 
यो जैनेवा में हुई। सब्जियों ने कार्ईमूची मे कई विपयों पर दियार-विभर्श दिया 
मौर प्रथिवाौश विकागशीस देशों में बेरोजगार पर विन्ता स्थक्त की तवा उप सहारा 
शपरीका में श्थिति विशेष रूप से गम्भीर दी । मल्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया 
कि सरह्षणवाद रोजगार भ्रयगरों बे लिए एव गरभीर सतरा है शोर ब्यापार 
ापाप्रो की, विशेषकर विउमित देशों से, बम बरने की प्रावश्यरता पर बल दिया 
गया। प्राधिक विकास को बढ़ावा देते हेयु हकतीवी एरिवर्सत वी भूमिका पर इज 
दिया गया प्रौर महितापों रे, विए समान रोजगार प्रवगरो सम्बन्धी नौतियां बनाने 
और उन्हें लामू करने को स्वो7र कियां गया। इन उद्देश्यों के प्राप्त क रसे के लिए 
पअ्स्तर-विभागय पद्धति बयाने भ्रोर उसे खििय को स्‍दीरार विया गया। 
मामनवेल्प प्रौद्योगिक प्रशिक्षणक पौर प्रनुभव बार्यश्रम [वा धो. प्र. पे, व ) के 
बारे में मत्जियों मे यह पिपारिश री कि का भो प्र क्न गा, वा तशनीजी महावता 
हे विए पामनउत््य विधि ने प्रन्दर स्थापित किया जाएं । 

(४) दवा एशियन प्रोर प्रशार्त महातापर धरम मस्त्री सस्मेतन (मलबे, 
अक्टबर, 985)--दगव एप्ियम प्रौर प्रशान्‍्त महागापर धरम मस्जों मम्मे वन वे 
परवूवर, 4983 हे प्रास्ट्रेतियां में मेंलबो्न में प्रायोजित विय/ गया था| सम्मेसन 
पी बार्यगूषी मे दो मर्दे थॉं--प्र्षाद युब्शों पर राष्ट्रीय श्रम नीतियों गा प्रभाव 
तथा एशियन भौर प्रशाग्त महागायर दोप में श्रम तथा सर्द क्षेत्रों में घश्मीरो 
रहुगौग को प्रोरगाहून देना ॥ हे 

युदरों से सस्दन्धित प्रयम मद हे छारे में गाग्मेतन डग मुख्य निष्हर्ष ये प्रा 
कि युवकों के लिए रोजगार अवबपरों व नि्धरिए्ता बरते बे विए रह भोर गतयू एाषिकर 
िक्ाए प्ररयधिक महत््पपूर्7ों बारद है पौर गदस्पन्देशों को दीपेेाप्लील रोजगार मे 
अधित है प्रधिक हृद्धि बरते बे विए उदित नीति शुकू १रनों पाहिए। सम्मेवर्मों मे 
हद भी मदसूत रिया हि शवों को रोडगार पवसरो जो प्रभाडित बे मे अन* 
रांहया वृद्धि एव महर्वपूर्णा बारढ है झोर एस दवाव शो कम जरनले है विए, भाग 
सेते दाये सदस्यों हो उपपुक्त परिवार नियोजन बायंत्रम लागू बरने चाहिए। इम 
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सम्मेलन ने मानव ससाधन विवास के महत्व वी झोर दिघेष ध्यांग दिया घौर 
व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण वायंत्रमों पर वल दिया जिनमें “मॉन एप्ड भोफ 
द जाँद देनिय” शामिल है । इस सम्मेलन ने यह भी सिफारिश को कि स्वरोजगार 
और छोटे उपकमो को स्पापना को प्रोत्साहन दिया जाए ॥ 
तकनीकौ सहयोग के सम्बन्ध में, इस सम्मेलन मे इस झावश्यक्ता पर बल 
दिया कि झाई- एल. झो. इस क्षेत्र के कार्यत्रमों के लिए ग्रावटित साधनों के प्रनुशत 
में इृद्धि करे घोर तकनीकी सहयोग सहायता को विकेन्द्रित करने हेतु श्लोर कदम 
उठाए | विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों प्रौर परियोजनाप्रों तथायू. एम डो पी घोर 
यू एन एफ. पी- ए जेंसी सम्बन्धित बहुपक्षीय एजेंसियों के बीच भी झधिक 
समन्वय पर बल दिया गया । इस सम्मेलन ने इस क्षेत्र मे श्रम तथा सम्बन्धित छ्लेत्रों 
मे तकनीकी सहयोग को प्राथमिकताझो पर विचार-विमशे क्या पौर युवकों वी 
जरूरतो, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, ायेदशाएँ झौर पर्यावरण, मानव ससाधन 
विकास सहित रोजगार पर बल दिया जिनमे राष्ट्रीय विकास म महिलाप्नों के योगदान 
और प्रशासन को सुदृढ़ करना भी शामिल है । 
(घ) भाई एल. भो. क्षेत्रीय सम्मेलन का दसवाँ प्रधिवेशन [जकार्ता, 
4 ]3 दिसम्बर, 985])-झाई एल झो क्षेत्रीय सम्मेलन वा दसवाँ 
झधिवेशन जर्काता में 4-3 दिसम्बर, 985 त्तक हुग्ना घा। भारत का प्रतिनिधित्व 
केलक्दीय श्रममन्त्री को प्रध्यक्षता वाले जरिपक्षीय पघ्िप्टमण्डल ने किया था। अन्तर्राष्ट्रीय 
और क्षेत्रीय निक्रायो ने पर्यवेक्षकों के ग्रतिरिक्त 30 देशों को सरबाहो, नियोजकों 
तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेपन में भाग लिया । इस सम्मेलन ने पन्त- 
*रॉप्ट्रीय श्रम मानदण्डों के भतिरिक्त, गपग व्यक्तियों के लिए प्यावग्रायिक प्रशिक्षस 
और व्यावसायिक पुनर्वात्त पर विचार-विमंश क्या ॥ इस सम्मेलन ने ध्यावसायिकर 
प्रशिक्षण वो सभी के लिए मूलभूत झह़्लावश्यवता' घोर क्षेत्र वे! लोगो के “जीवन- 
स्तर वा सुधार करने हेतु मवमरों का पता लगाने को “बुजी" दताया। उन्नति 
तया कल्याण में सच्चा योगदान करने के लिए इसे झधिकांश व्यक्तियों, यदि समस्त 
जनसख्या तक नही, के पास पहुँचना होगा तथा इसे कार्य झ्ावश्यकताप्रों झौर विवास 
सम्भावना के झनुरूप होता होगा | विक॒लाँय व्यक्तियों बे उत्पादक रोजगार में 
एकीकरण को बढावा देने के उपायो को भपनाते हृए, इस सम्मेलन ने झपगंता को 
“सामाजिक, प्राधिक ओर मानवीय समस्या” बताया। इस सम्मेलन ने प्रतिबन्धित 
व्यापार पद्धतियों का मुकाबला वरने, उत्पादकता में सुधार बरने, प्रमुख भोद्योगिक 


दुर्घेटनामों को रोकने भौर ट्रेंड यूनियन भ्रधिकारों को बढावा देने के लिए उपाय 
करने का भनुरोध किया + 

(घो पन्तर्रोष्ट्रपग समाज घुरक्षा एसोसिएशन (प्राई एस. एस ए) वी 
बेठक--भारत सरकार प्रौर कमंचारी राज्य बीमा निगम, प्न्तर्रोष्ट्रीय समाज सुरक्षा 
एसोसिएशन, जेंनेवा के सम्बद्ध सदस्य हैं जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एव 
सह-सदस्य है। वर्ष 985 के दौरान, विभिन्न बंठकों/सम्मेलतों/विचारगोप्टियों 
में भाग लेने के लिए उनमे शिप्टमण्डल विदेश भेजे गए।॥ 
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भारत ने झलतराष्ट्रीय श्रव्त मानकों के वार्याग्वयन वो बढ़ावा देन बे लिए 
िपशीय सलाह मशविरे से सम्बन्धित प्रत्तर्रष्ट्रीय श्रम संगठन ग्रभिसमय ससवा 
44 का 27 फरवरी, 979 क्षों ग्रनुसमर्यन जिया था। इस प्रमियमय बा 
प्रतुसप्रधंत करने बाले देश उन प्रक्रियाप्रो को लागू करने बे लिए वचनव्द्ध हैं, 
जिनसे यह सुनिश्चित ही कि सरकार, नियोजकों प्ोर श्रमियों के प्रतिनिधि प्रत्तर्राष्ट्रीद 
श्रम संगठन वे बायक्लापो से सम्बन्धित मासतों पर प्रापस में प्रभावी सवाई 
मशविरा करें । ये मामले इस प्रकार हैं+-- 


(व) प्रल्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेगत की यायंसची की मंदों से सम्बन्धित 
प्रश्तावत्तियों वे! सम्उन्ध में संवार बे उत्तर प्रौर सम्मेलत द्वारा विचार-विमर्ग हिए 
जाते बाते प्रतद्ावित मूपतपाठों पर घरकार की टिप्यीएयौ, 

(से) प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठत के संविधाते भी घारा 9 बे प्रनुमरण मे 
प्रभिसमपों भ्रौर गिपारिशों की प्रस्तुति में सम्दन्ध में सक्षम प्रापितारी या 
प्राधिव।रियों यौ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव, 

(ग) समुचित क्रतरातों में ऐसे प्रभिसमयों प्ोर ऐसी सिफारिशों की पुद 
जाँच जिले प्रभी क्षागू नहीं विया गया ताकि यह विचार किया जा सते दि उस्ह 
लागू परन भौर उनका धनुसमयैन बर सकते बे लिए (इममें से जो भी उबित हो) 
वया उपाय किए जा सबते हैं, 

(घ) प्रस्तरराष्ट्रीय श्रम रंगठन बे राविधान वी घारा 22 ने भपीत 
प्रत्तर्राष्ट्रीय श्र॒प्त साठन दो प्रह्तुत की जाने वाली रिपोर्टों से पंदा हुए प्रश्त, घोर 

(5) प्रमुगमयित ग्भिसमयों मे प्रत्याहयात सम्बन्धी प्रस्ताव । 

प्रभिसमभयों में यह प्रपेशा की गई है हि करारो द्वारा व किए गए समुचित 
प्रत्तरासों मं परस्तु कस से कम वर्ष मे एक्ष बार सालाहनमशविरा डिया जाएगा । 
राध्म प्राधिकारी पे जिए यह भी जहूरी है हि वह रालाह मगविरे से साम्ब-्पित 
ब्रत्ियांप्रो पे कार्य रण के बारे मे वाविव रिपोर्ट दे । यह रिपोर्ट भ्रयय से जारी 
गौ जा सकती है या यह प्रौर प्रधिव प्रौपचारिव सामान्य रिपो्टं-उदाहरणार्पे 
धरम मम्त्रालय वो वाधिक रिपोर्ट बे एक प्रध्याप हे रूप में भी हो सी है । 

राष्ट्रीय सम्मेलत्त 

(क) राश्य धरम मग्त्रियों का 35वाँ श्मेलन--राम्य श्रम मत्तियों वा 
35वीं समेत ।] मई, 985 हो नई दिल्‍ली मेंजैस्ट्ीय राज्य श्रम मत्त्री ही 
अध्यक्षता में हुपा । सम्मेतन मैं देश के वर्तमान प्रोधोगितर रम्मन्पों की हियिति का 
शणाएप आजा किए एयर शौर विमतवितित पृश्द सुसाव दिए बए-- 

] जायाबन्दी मे शाराणों की प्रौध्ोगिष संम्बन्पतस्प द्वारा जाँच शी जानी 
चाहिए भौर ऐगी जाँच पे परिणामों व! छत्तत करते पर हिय ति का राष्री ध्रॉब्लन 
करता पॉंहिए । 

2 दम बात की जाँच शो जानी चाहिए कि बया तांवादिदी रो परिमाषा 
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विस्तृत की जाए ताकि सक्रिया या व्यापार को अस्याई तौर पर बन्द कर ताला- 
बन्दी करने की परिपाटी से निपटा जाए । 

५3 कामबन्दी, जबरी छुट्टी और छेंटनी से सम्बन्धित मामलों में ब्ौद्योगिक 
विवाद अधिनियम के उपबन्धो को लागू करन के वारे में स्थगन प्रादेशों के विरुद्ध 
भ्रपील करने के लिए उचित प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए । 

4 श्रम मामलों में न्‍्याय-निरंयन शीघ्र निपदाने के लिए उच्च प्रधिकार 
भ्राप्त ग्रधिकरणो की स्थापना वी जानी चाहिए । स्वैच्छिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन 
देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । 

5 औद्योगिक सम्बन्धो की स्थिति को मानीटर करने के लिए व्यवस्था को 
सुद्द करना चाहिए । 

6 श्रमिन्रो की देव राशियो को सर्वोच्च श्रायमिकता दी जाती चाहिए 
औग्रौर इसके लिए सम्बन्धित प्रधिनियमों में उपयुक्त सशोधन किए जाएं । 

7 श्रमिकों की देय राशियों को अ्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए समुचित 
बीमा योजना के ब्यौरे तैयार जिएु जाएँ । 

8 कम्पनी/यूनिटो के लेखो की वारपिक लेखा-परीक्षा करते समय इस झाशय 
का प्रमाणपत्र लेने की पद्धति की वार्घक्य/सिवानिदृत्ति वी वचनवद्धता जेसे उपादात 
आदि के लिए अपेक्षित फण्ड्स विद्यमात हैं । 

9 मजदूरी/बोनस/उपदान, क्र्मेचारी राज्य बीमा निगम झौर केद्वीय 
भविष्य निधि की ध्रदायगी से सम्बन्धित कानुतो को प्रभावी रूप में बागू किया 
जाना चाहिए! 

0, उपदात सदाय प्रधितियम, 972 के भलतगत आने के लिए विद्यमात 
3600 रुपये प्रतिमाह की झ्रधिकतमम स्रीमा को समास्त क्या जाए श्रौर इस 
प्रधिनियम के उपदर्धों को 0 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिप्ठानों 
पर लागू करते के लिए समुचित सरकारों को शक्तियाँ श्दात की जाएं । 

]3. पभ्रधितियम के सीमादेय का विस्तार क्या जाए ताकि काफी सख्या 
में महिला श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्टानों को उसके अन्तर्गत लाया 
जा सके झौर इसके विस्तार को अधिक बढाने के लिए त्रिपक्षीय विचार विमर्श किया 
जाना चाहिए। (९ 

2 कर्मचारी राज्य बीमा निगम को वाल श्रमिकों के स्वास्थ्य की देख-रेख 
के लिए कार्यत्म शुरू करना -चाहिए 

]3 राज्य सरकारों को शिविल करने वाले प्रमाएंक को कम करने वी 
पूरो जिम्मेदारी लेनी चाहिए । 

44 उन अ्रतिष्ठानों के खिलाफ दाण्डिक कारंवाई चलानी चाहिए डिन्‍्होने 
श्रमिकों से निधियों को वसूली तो की है मगर उप्ते जमा नहीं कराया है झौर रु 
हो गए या वन्द कर दिए या समापनाघोन हैं । 
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5, दाग्डिक प्रभियोजन चलाने हे अलावा देय राशियों की वसूली करद 
मे लिए मयाप्म्मव शौध्न वारंवाई की ज्ञानी चाहिए । 

6, दु्घटनाप्रों और बीमारियों बो रोडने मे हिस में, मुह्य कारखाना 
विरीक्षक का जाहिमपूण उद्योग मे॑ कॉयंकलाप बन्द करने के प्रादेश जारी बरने 
पी प्रत्तियाँ प्रदत्त वी जानी राहिएे। पो/िसपूर्स उद्योगों मे सुरक्षा दिनियमों का 
छगातार उन्लघन करने पर प्निव यत्तः सजा दी जाए । 

]7 राज्य सरक्षार खतरनाक उत्पादन प्रत्रियाप्रों वे सम्यन्ध मे मॉडल 
नियमों प्रौर प्नुसूधियों में निर्धारित नियस्त्रशा इपायों वो राज्य कारणतानां नियमों 
भे शामिल बर एन सभी उपायों को अ्रपनाएँगी १ 


8 राज्य/सघनराज्य क्षेत्र घुरक्षा प्रधितारियों वी नियुक्ति के बार में 
प्रपने मिप्रमों की रामीक्षा करेंगे, शोर यह झुतिश्चित, करेंगे वि इनमें हुरता 
प्रतिवारियों की प्रपेक्षित घदताएँ, करत्ंव्य प्रौर उत्तरदादित्व निर्षारित किए 
गत हैं। 

9 टाल प्ोर फोर्तों पी रिपोर्ट के प्राधार पर, राज्य हरबारें जोलिमपूर्ण 
ज्योगो वी एक गूघी वनाएँगी भौर ग्यौरे कारसाना सयाह सेघा प्रौर श्रम विज्ञान 
पेख्र महानिदेशालय को भेजेंगी, जो ऐसे जोधिप्रपूर्ण उद्योगों की एक सामास्य सूची 
बनाएँगे ताकि प्रसिल भारतीय प्राथार पर प्राम हित के प्रध्यपत्र प्ौर सवेशण 
बरने के लिए भविष्य की बारंबाई गोहता बनाई जा धके । 


20, जोहिमपूर्णा रात्षायनिक उधोगों में प्रपतिरणा की मानीटरिंग करते के 
लिए प्रापश्यक जन-शक्ति, उपकरणों भोर शुविधाधरों सहित प्रौद्यागित स्वाध्ध्य 
प्रयोगशालाप्रों वो राज्यों में स्थापित करने धौर उन्हें सुर करने वे दिए बेल्ट 
द्वारा संचालित एक योजना बनाई जाए जिसमें 50% ध्गदात शरद सरकारें पौर 
50% प्रशदात केख्द्र सरकार गरेगी |. 

2 विभिल क्षेत्रों से चुने हुए विशेषज्ञों श्री एक हयावी समिति राज्य 
स्तर पर गढित की जाएंगी जिसका संयोजक मुख्य बारताता तिरीक्षत होगा। पहू 
समिति प्रम्य समय पर जोखपिपूर्ण उद्योगों डी सुरक्षा दशाप्रों भरी जाँच करेगी 
प्रौर राज्य स्‍तर पर एक हविप्श्नीय साम्रिति ढोो उनके बारे में उपधारी उपायों बी 
रिपोर्ट देगी । 

22 श्र्म मल्त्री की प्रध्यशता में एक उच्च प्रधिरार आप्य विप्तीय 
सुरक्षा शम्रिति राग्य स्तर पर होगी। यह समिति राग्य भर के कारतानों 
शमप्र सुरक्षा प्रौर स्वास्प्य के बारे में मीदि विधयह मामलों मा वि्धरिण 
ब्रेगी $ 

23, देश में व्यावमायित्र स्वास्थ्य सेवाप्ों यो एवं बाड़र बनाया जाएगा 
तारि विध्ल्िशिद उाद वि जा सरहें-- 

(ड) दारबानां सलाहू सेदा प्रोर श्रम विज्ञान बेस्ट महानिरेशापए द्वारा 


हि 
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प्रशिक्षण और विकास के लिए समुचित कार्यक्रम बनाए जाएँगे भौर 
उन्हें लागू क्या जाएगा जिसमे वहू एन झाई. भो एच धाई 
प्रार टी सी और राज्य सरकारो के कारखाना निरीक्षणालयों का 
सहयोग प्राप्त करेगा । 

(ख) कमेचारी राज्य बीमा नियम अत्येव' राज्य में व्यावसायिक स्वास्थ्य 
नैदानिक केन्द्र स्थापित करेगा और वे केद्र कारखाना सलाह सेवा 
और श्रम विज्ञान केद्ध के व्यावसायिक स्वास्थ्य कली निको, जिनरी 
सातवी पच्रवर्षीय योजना में परिवल्पना की गई है, के पूर्ण सहयोग 
से काम करेंगे । ड 


24 बन्धुप्ना श्रमिका के पुनर्वोस वाय॑त्रम को विद्यमान स्मेवित ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम मौर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्येत्रम के साथ समन्वित किया 
जाना चाहिए । 

25 समेश्ति ग्रामीण विकास कार्यक्रम झौर राष्ट्रीय प्रासीण रोजगार 
कार्यक्रम के भ्रधीत उपलब्ध भ्रनुदान, वन्धुप्ा श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मिलने वाले 
भनुदान के भतिरिक्त होगा । 

26, बन्धु्मा मजदूरों के पुनर्वास के लिए भनुदान को बैंको से ऋण लेते के 
लिए मूल धन के रूप मे प्रयोग किया जाना चाहिए तपाषि यह स्वीह्त परियोजना 
लागत वी सीमाग्नो के भीतर होना चाहिए। 

27 केन्द्रीय सेवटर योजना के श्रधीन 4000 रुपये को सीमा काफी 
साल पहले निर्धारित की गई थी भौर इस सीमा को वढाएं जाने की झावश्यकता है। 

28 4000 रुपये के भनुज्ञेय झनुदान के भ्रल्नावा पता लगाने के समय प्रौर 
कार्यक्रम शुरू होने के समय फे घीच की भ्रवधि के तजिए अतिरिक्त उप्नुदात को 

व्यवस्था की जाए । 

29 बच्चुप्रा श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अ्रनुदात वा उपपोग प्रमारा-पत्रो 
की शत-प्रतिशत प्राप्ति पर और न देते हुए रिलीज किया जाना चाहिए । यदि 
प्राप्त होने वाले उपयोग प्रमाख-पत्रों का 75 प्रतिशत भी आप्त हो जाए तो 
प्रदुदान रिलीज करने के पअयोजनार्थें उपयोग प्रमाण पत्रों वी प्रप्राप्ति को टालाजा 
सकता है । 

30 जहाँ कही प्म्भव हो, वहाँ स्वेच्छिक एजेन्सिया को प्रक्षमता भौर 
इच्छा का उपयोग किया जाए ताकि ग्रामीण सप्ताज में मूलभूत परिवर्तन किए जा 
सकें । इन स्वैच्छिक एजेन्सियो मे कामकाज को प्रामीण संगठनों की विद्यमान 
योजताप्रों के साथ सम्बद किया जा सकता है । 

3] जब वभी सांजनिक क्षेत्र का उपक्रम या सरबार प्रधान तियोजक 
हो तो ठेके म यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि ठेकेदार प्पने ठेके श्रमिकों को 
कमर से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की भदायगी करेगा । ठेकेदार के सभी बित 
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ध्रुरतात है लिए कैक्ल सभी प्रात दिए जाएं जब ब्रधात निमोजब बह प्रमाशित 
कर दे कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अदा की वई है । 

32 बीडी श्रमिक के लिए प्ावास योजताप्रा दो प्राविर हूप से बमजोर 
वर्गों के लिए राज्य सरहारों द्वारा चवाई जा रही विद्यमात प्रवास योजनाया दे 
धाष सस्वद्ध किया जाना चाहिए । 

33 एड राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना घुरू वी जाएगी ताकि जिले क्षेत्रों 
मैं वाल धरमितर सवेध्धित हैं उनमे ज्रभावी ढंग मे हस्तसेप किया जा सडे । 

34 जव दोधा भ्रद्ित राश्योंप्रे विद्यमान किसी प्रतुभूचित रोजगार में 
प्रजदूरी में स्पापत प्रस्तप्रावता हो, पो वहाँ सभी सम्बन्धित प्रश्नों द्वारा इस प्रसमानता 
को कम करते के जिए प्रयास किए जाने चाहिए । 

35. स्व -तिमो तल को बढ़ावा देन के जिए रोजगार कार्यातयों को सुहद 
करते के लिए के'द्रीय योजना को, जो इस समय प्रायोगिश' प्राधार पर 30 जिया 
में चदाई जा रही है, भषासंभ्मंद सारे देश में लागू बिया जांगा चाहिए । 

36 सम्मेत्नन इस पदा में थाहि रोजगार बायलियों के काम में कमबद्ध 
तरीके से कम्प्यूटर लगाया जाए ताकि रजिस्टर हुए व्यक्तियों पौर नियोजकों बा 
तत्पर, उद्देश्ययुक्त प्रोर प्रभावी सवा उपलब्ध कराई जा सके । 

37 प्रस्पेव राज्य में बरस से कम मंडल रोजगार वार्यानय स्थापित विया 
जाना घाहिए। ऐसे कार्यालय मे समुचित स्टॉफ, उचित मदन, प्रामतुों पौर 
रजिस्ट्रेशन बे लिए धाने वाले ध्यत्तियों प्रादि वे लिए उचित सुद्रिधाएँ हों । 

38, केवल महिसाप्रो वे लिए नए श्रौद्यागिर प्रशिभण सस्यान सौने जाव 
की प्रत्पस्त प्रावश्यवता है जिम्स विद्यमान प्रोद्योगिक प्रशिक्षण सब्पानों से शोसों 
वो स्थानास्तरित दिया जाएं तारि मदिलाप्रो के सिए रोजगार के प्रवसरो प छुघार 
जिया जा से । 

39 निम्तनसिखित सामतों की जाँच इरने मे लिए श्रम मन्त्रियों का एक 
दल गधित स्या जाता चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के श्रम मन्पी इस दस मे 
सपोजक होगे-- 

]. भ्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों थी स्थापना होने में ही पृषय विद्धिष्ट निथि 
बा सृजन शिसदा श्रप्तितों की देव राशियों वी धदायगी मे तिह 
जहाँ पही झ्रावश्यक हो, प्रयोग दिया जा धबे | 

2... दपैरसरढारी क्षेत्र मे प्रबन्ध में श्रमिय सहरागितां प्रोर सौविदिर 
उपबग्धों का प्रश्त । 
उपदान बीमा स्वरीम £ 
राष्ट्रीय स्यूनवम मजदूरी ! 
महिला श्रमिकों से सम्यनघित खम्र बानूनों को मप्रीझा 
कोई प्रत्य मंद्र जिसे बेस्ट्रीय धरम मस्त्री समिति हे विद्यारापँ निदिष् 
करें । 


कि ५७ के ६3 
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श्रम मन्त्रियो के ग्रुप ने 27-7-985 और 23-9-995 को पपमी 
बेंढवें की । 

(जू) भारतीय धरम सम्मेलन--भारतीय श्रम सम्मेतव का 28वाँ सत्र 
नई दिल्‍लो म श्रम मन्त्री की प्रध्यक्षता मं 25:26 नवम्बर, 985 का हुग्ना था । 
केन्द्रीय ट्रेड यूनियत संगठनों यानी इम्टक, हिन्द मजदूर सभा, भारतीय मजदूर 
सभा यू. टी. यू, सी. (एल एस ), दी थ्रूं सी. सी, एटव, एन. एल- परों , सी 
भ्रौरयू टी यू स्लो के प्रतिनिधियों धोर वियोजको, सगठनों, जिते एम्प्लायसे 
फेडरेशन ग्रॉफ इण्डिया, झॉल इण्डिया झागनाइजेशन श्रॉफ एम्प्लायंस और प्रॉव 
रुण्डिया मम्यूपक्चरस प्राते थे, के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया । सम्मेलन 
भ 28 राज्यो/सघ-राज्य क्षेत्रो प्रौर [8 क्ेल्तीय सम्ताययों के प्रतिनिधियों ने भी 
माग लिया । 2! राज्यो/सघ-राज्य क्षेत्रा के श्रम मन्त्रियों ने झपने राज्य/संध-राज्य 
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । 

सम्मेलन की वार्येसूची में ये मर्दे थी, भ्र्यात्‌ () भोधोगिष सम्बन्ध स्थिति 
की समीक्षा, (2) उद्योग मे रुग्णाता, (3) प्रवन्ध में श्रमिक सहभागिता गौर 
साँविधिक व्यवस्था करने का प्रश्न, (4) सुरक्षा भौर स्वास्थ्य, (5) उपदात, वीमा 
योजना, (6) न्यूनतम मजदूरी, (7) व्यापक बाल श्रम विधेयक, (8) कल्याण 
निधियाँ, (9) क्मंचारी राज्य बीमा निगम और कमंचारों भविष्य निधि पर 
टिप्पणियाँ, और (20) भारतोय श्रम सम्मेलन में श्रमिव सगठनों को प्रतिनिधित्व 
देने का मानदण्ड । 

प्रधान मन्त्री ने सम्मेवन में भाग लेने वालो को 25--985 को 
सम्बोधित किया । उन्होने श्रम की उत्पादकता बढाने झौर कार्य आ्राचार का विकास 
करने भौर उद्योग में प्रवन्धकों एवं श्रमिका, दोनों की स्‍न्‍्लोर से कार्य-सस्कृति भौर 
अमुशासन बनाने फी प्रावश्यक्षा पर जोर दिया। श्रमिकों के निए सुरक्षा ग्रोर 
व्यावसायिक स्वास्थ्य को समस्या को उल्लेख करते हुए, उन्होने भ्रबन्धकों से कहा 
#ि वे ऐसे समुधित उपायों को विकसित करें जो हमारी स्थितियों के श्रमुकूल हो 
श्रौर हिन्हे श्रमिकों के पूरे सहयोग भ्रौर कार्यशीलता से बनाया जाए। इसके 
ब्रलावा, हमे कौशल विकास एव प्रशिक्षश की प्रावश्यक्ताप्रों पर भी ध्यान देना है 
जिफाओे क्फोर्ाड़ी की कफता के जरा दड्षि हो / उछोंते जाए कफ की क्पस्या 
का समाघान करने के लिए व्यावहारिक जोर देने को झावश्यक्ठा पर जोर दिया | 
प्रधान मन्‍्त्री जी मे इस बात पर भी जोर दिया कि श्रसगठित श्रमिकों की दशाप्रो 
प्र ग्रधिक ध्यान दिया जाए। 

विस्तृत विचार विमर्श के बाद, निम्तलिसित विपयो के यारे में मतंवय 
हुप्रा--+ 

] सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि ह्थाई श्रम समिति को पुत 
चालू किया जाए भौर इसकी वेठक्छ माह में एक बार होनी चाहिए | यह 
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समिति सक्षिप्त होती चाहिए घौर इगता गठत बैद्रीद श्रम मन्‍्जी पर दोड़ 
दिया जाए । 

2 हम्मेलन ने ढेद्रीय वित्त मन्त्र हे इस गुमाव का स्वागत कि रि श्रम 
मलवालय यो एक छोदा सा दल गठित करता चादिए जो सरबार की द्रम बात 
यो देखने से मदद वरेया हि सातवी पंचवर्षीय योचता के दोसन सा्वजनिर क्षेत्रों 
बे उपक्रमो से 35,000 करोड दुपये राशि के बरावर बे ग्रास्तरिक झोतो को 
जुटायां था से । सम्मेलन मे मदहुसूत शिया गया हि वित्त मब्तरालय से परामर् 
कर एक विपक्षीय दल गठित जिया जाए। 

3 सम्मेन ने प्रौद्योगिक सम्बन्ध स्थिति मे हुए साप्राय गुघार को दाद 
विया | इससे महसूस किया गया हि जहाँ तद राम्भव हो राके, विद्रादों को द्विपलीय 
तम्त्र के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए । जहाँ यह सम्भव ने हो, वहाँ विपक्षीय/ 
तब्त का सहारा लिया जा सकता है या विवाद को स्वेब्छिक माध्यरपम वे लिए 
विर्देशित किया जा सहता है। त्याय विशोेणत की मरपेशा स्वच्धिय माध्यस्यम को 
बरोयता दी जानी चाहिए । 

4 सम्मेतन में श्रम मल्जालय द्वारा श्रमिकों ये! विवादों को दिपटाने में हिए 
जाने दाले दीर्घ विलम्बों के बारे म बिन्ता व्यक्त बो । सम्मेलन ने सरगार से यह 
भी प्राप्रह शिया हि! वह प्रौद्योगिक सम्यन्ध प्रायोग ह्यातवित बरने के बारे मे सतत 
मेहता समिति पी स्तिपारिशों पर प्रपो विघारों पो भ्लिम हप दे । 

5, प्रौद्योगिव यूनिटो में बढ़ती हुई रुग्णता पर घिल्ता ध्यक्त की गई भौर 
मेह महसूस विया गया कि रुम्णता वे कारणों की जांच करने मे निए तुस्स 
निवारव वदम उठाते पाहिए भौर इसे रोशन बे विए प्रभादी उपचारों कार्रवाई 
शुरू की शाती चाहिए। रूए पूनिटो के शीघ्र पुरर्वास पौर उन्हें फिर से सजाने मे 
क्ार्यप्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए उद्योगों में प्रणना को प्रमध्या को मानोटर 
बरतें के तिए बत्द पढ़े शूलियों के हरेश मामले शथा सस्भास्यत रूर्ण होते वाले 
यूजिदों की स्थिति का गहन धध्ययन काने बे लिए एवं स्वादी समरिति गद्ित बी जानी 
चाहिए । सम्मेलन न ससद मे पहुतें ही देश हिए गण स्खा ग्रोघोगिक कार्पायां 

(विशेष उपयन्ध) विधेषय, ।985 बा सामान्यत स्वागत रिया । तथायी बहू 
गुभाव दिया वि सरकार हो रुग्ण प्रौद्योगिव यूनिटों रो एक सम्भादयतां रण होने 
याले यूतिटों को बर्द होने से रोरने है लिए उनको भी इसके सौमा सेत्र में ताने बे 
विए उछ विशेयर में सशोपन करने पर विधार करना भादिए॥ सर्मेतत में 
पह भी महूसूस शिया यया वि कर्मरारों को बोई वे श्रमिरो हे पशकारों को पृर्टात 
बअ्रधिविधिस्व दिया जाए पौर इसमें राज्य सरकारों हो भी प्रदितिधितत रिया जाना 
चाहिए। 

6 सम्मेजन में साेजनिर/गेएसरशारी एवं सहरपारी छो्रों के प्रदध ये 
बोर स्तर समेत विभिन्न स्तरों में थमियों वो सहुनातिया भम्बन्धो योजना को शागू 
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करने को सिरद्धातिक रूप से स्वीकार किया गया। इस योजना क्षों स्वेच्छिद रुप 
से धपनाने या इसे विधात दता कर प्रपमान और इसे लागू करने के तरोको 
सम्बन्धी प्रश्न को स्थायी श्रम समिति पर ही विचार करने के लिए छोड दिया 
गया । उक्त समिति कार्यंसूची के काग्रजातों में यया प्रस्तावित ढाँचे झोर रुपरेसाप्रो 
पर भी विचार कर सक्तो है । 

7 सम्मेलन मे महसूस किया गया कि श्रमिकों की सुरक्षा गौर स्वास्त्प 
के लिए विद्यमान उपायों क्ॉबटाया जाना चाहिए, उन्हें प्रभावी ढय से लायू 
क्या जाना चाहिए सौर उन पर विगरानी रखनो चाहिए | यह भी महसूस किया 
गया कि इन उपायो को नियोजरों ग्रौर थ्मिकों के सक्रिय सहयोग के दिला लागू 
नही किया जा सकता झौर श्रमिक्रो को सुरक्षा उपकरण मे पर्याप्त प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिए। 

सम्मेलन ने यह भी नोट क्षिया कि श्रम मन्त्रालय कारखाना क्‍प्रधिनियम मे 
सप्ोषन वरने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा हैं और यह इच्छा व्यक्त को कि 
प्रस्तावित सुझावों पर शीघ्र बारंवाई को जाए। यह भी महसूस किया गया कि 
कारखाना झधिनियम भे सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित उपबन्धो का बार-बार 
उल्लंघन करने के लिए म्धिक कठोर दण्ड होना चाहिए । 

8 श्रम मन्त्रालय द्वाय यथा भ्रस्तावित उपदान बीमा योजना के बारे मे 
मतैवय था। तथापि यह सूनिश्चित जिया जाना चाहिए कि प्रदस्ध तन्त्र द्वारा दोमा 
किस्त वी प्रदायगी न करने को दशा में श्रमिव्रों के उपदान को भदायगो करने पर 
अ्रतिवूल प्रभाव नहों पडना चाहिए ॥ 

9. सम्मेलन ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी वी ध्रावश्यक्तता पर चर्चा की । 
जब तक यह व्यवहाय न हो, क्षेत्रीय न्यूनठम मजदूरी नियत करना वाँछनीय होगा 
जिसके वारे मे केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करे। न्यूनतम मजदूरी में 
नियमित झन्तरालो में सश्चोधघन किया जाना चाहिए मौर इन्हें जोवन निर्वाह लागत 
मे होने वाली बृद्धि से सम्बद्ध करना चाहिए । 

30 सम्मेलन में बाल श्रमिकों सम्बन्धी व्यापक विधान बनाने के प्रस्ताव 
का समर्थेत क्या गया । तथापि यह राय व्यक्त की गई छि यह समस्या सामाजिक- 
झाधिक मजदूरी से उत्पत्त होती है मौर इसे केदल विधान बनाइर नहीं सुलझाया 
जा सकता । यह महसूस किया गया कि इस समस्या को प्रभावी ढग से निपटाने का 
एक तरीका उन परिवारों को भाधिक दशापो में सुधार करना है जिन्हें परिस्थितियों 
से मजबूर होकर पपने बच्चो को काम पर भेजना पढ़ता है। सम्मेलन में व्यक्त 

की गई बिल्ता को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि उन उद्योर्षो के 
बारे में, जहाँ वाल श्रमिक ग्रथिक हैं, वेस्द्रीय झौर राज्य स्व॒रो पर प्रौद्योगिक 
ज्िपक्षीप समितियाँ गठित को जाएँ। ये समितियाँ न केवल नोतियाँ निर्धारित 
करें वल्दि इस सम्बन्ध मे शुरू को गई योजवाप्ों/कार्यक्रमो को भी मातीटर करें 
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]] हम्मेलत में यह महसूस क्रिया ग्रया कि पर्तगठित क्षेत्र म बाय वो 
दशाप्रो मे सुघार करते के लिए तश्काल कदम उठाएं जाने ध्रोर कल्याएं निधि 
के क्षाभों को इस छेप्र के कर्मगरारों तक पहुँचाते की ग्रावश्यवता है। इस उदेश्य 
के लिए यदि प्रावश्यक्र हा तो धौर कल्याण निधियाँ बनाई जानी चाहिए । क्त्याण 
तिधि वे लाभों दा वमंकार पर्याप्त स्पेस लॉम उठा सके इमलिए निधियों से 
सहायता की पात्रता के लिए प्राय की सीमा वो बढाया जाता चाहिए । 

2. सम्मेलन मे यह विचार व्यक्त क्रिया गया कि वर्मचारी राम्य बीमा 
योजना के सीमा क्षेत्र के विस्त।र शी उन मामलों परे झनुमति दो जाए जहाँ पर्वाप्त 
वेद त्पिक ध्यवस्पाएँ उपतब्ध हैं प्रौर इस सम्बन्ध में नियोजकों पौर पमंघारियों 
द्वारा मास की गई थी; तथापि सम्मादित वित्तीय समठनात्मक और प्रम्य कठिनाइयों 
दो देखते हुए सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि इस विषय बो निगम गी 
स्थाई समिति के विचाराध॑ भैज दिया जाए। 

जहाँ तक का्मधारी भविष्य निधि का सम्बन्ध है, यह सामास्य राय पी वि 
झणदान वो प्राठ प्रतिशत से वढ़ावर दस प्रतिशत कर दिया जाए तथापि ग्रपिकाश 
निषोजको ने इस विषय पर प्रसहमति व्यक्त वी ॥ 

सम्मेजन में यह महसूस्त बिया गया कि भारतीय श्रम सम्मेलन मे कमंगारो 
वे प्रतिनिधिया के मानदण्ड के प्रश्त ५९ सेण्ट्रल ट्रेंड यूनियन प्रार्गदाइजेशनों द्वारा 
विचार विमर्श तथा निर्णय विया जाना चाहिए पभ्ोर उनम रिसी मसत्रभेद के मामले 
में सरकार उस विपय पर निर्णाय ले सरती ई । 

(ग) त्रिपक्षोपर प्रौद्योगिक समितियाँ->दस वर्ष के दौरान रसायन उद्योग, 
इश्जीतियरी उद्योग, सूती कप उद्योग, जूट उद्योग, वायान उद्योग, सडक परिवदत 
उद्योग, घर्म शोपमशाताप्रों प्रोर घर्म-वस्तु निर्माश उद्योग, सीमैद उद्योग भौर भवन 
भ्रौर निर्माएं उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय प्रौद्योगिक समितियों को पुमगंद्धित शिया गया 
ताकि त्रिपक्षीय परामर्शी तस्प्र को सुहद किया जा सर । रसावन उद्योग, इजीनियरी 
उद्योग, बागात उद्योग, सवा परिवहन उद्योग धौर बम ग्ोधनगालाप्र। एवं खर्मं 
बस्लु विनिर्माण उद्योग भौर जूट उद्योग सम्बन्धी प्रोधोगिर सम्रितियों की इस बे 
वे दोरान बैठरें हुईं। इन वीं में प्रौद्योगिर सम्दन्ध स्पिति, सुरक्षा प्ौर 
ब्यावत्तायिक स्वास्थ्य, प्रदन्‍्ध में श्रमिर सहमादिया घोर समात सुरक्षा योजनापों 
पभादि से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा हुई । 

रोजयार 
(छाम्काणम्गका) 

प्रत्येक दैग से शाम बरेते योग्य ध्यक्तियों को शाम मिचना धादस्दद् है। 
यदि छिसी देश मे तिवासियों को रोजस्पर नहीं मितता है दो वह देश समृद्ध व गुगी 
नहीं हो सबता है। “रोजगार बे मंदिर प्रदभर होते पर तो्यों को ध्पनी समृद्धि 
घौर वहतुप्रो तथा सेदाप्ों वे उत्पादय में दृढ्धि इसने में मुद्रिधा रहती है पौर 
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परिणामस्वरूप रष्ट्रोय कल्याण मे वृद्धि होती है।'! हमारी समस्त प्राथिक 
क्रियाग्रो का उद्देश्य मानवीय झ्ावश्यकताश्री को पूरा करके सन्तोप प्राप्प करवा है । 
बेरोजगारी तथा गर््धं-वेरोजगारी प्राथिक दुर्देशा एवं गरोबी की प्रधानता का सूचक 
होती है । 

पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमे वेकारी को समाप्त कर दिया जाता है। 
इसके अन्तगर्ते-- 

4 श्रम की प्रभावपूर्ण माँग इसकी पूर्ति से अधिक होती है । 

2 अमर वी माँग का उचित निर्देशन होता है । 

3 श्रम ग्लौर उद्योग दोनों सगठित होने के कारण माँग घोर पूतिम 
समामोजन होता रहता है। पूर्ण रोजगार के साथ-साथ बेरोजगारी भी पाई-जाती है 
जिसे घर्षणात्मक बेरोजगारी (छ॥ण0४ एगधाएं०ग्याथ्या) कहा जाता है। 
पूर्ण रोजगार की स्थिति में वर्तमान मजदूरी दरो पर कार्य करने वालो को रोजगार 
मिल जाता है। पूर्ण रोजगार मे दो बातें सम्मिलित की जाती हैं ।१ --- 

] बेरोजगार व्यक्तियों की तुलना मे प्रधिक जगह खाली होती है । 

2 मजदूरी उचित होनी है जिस पर सब कार्य करने को तैयार होते हैं । 
पूर्णो रोजगार की शर्तें 

एक स्वतन्न पर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त बरने हेतु निम्नाँकित शर्तें 
होना भावश्यक टै--- 

] समुचित कुल ब्यप बनाए रखना--यदि कुल व्यय ग्रधिक होगा तो इससे 
विभिन्न उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलेगा, श्ाष प्राप्त होगी, व्यय करेगे भौर 
इसके परिणामस्वरूप उद्योग के उत्पादन को माँग बढेगी । यह कार्य निजी उद्यमियों 
द्वारा नही किया जा सकता । वर्तेमात समय मे प्रत्येक सरकार का यह दायित्व 
हो गया है कि मानवीय साधनों का प्रधिकतम उपयोग करने हेतु सार्वजनिक व्यय में 
बुद्धि करे | सार्वजनिक व्यय मे वृद्धि घादे के बजट (0थीएा 90086) द्वारा की 
जा सकती है भोर भ्रधिक रोजगार के प्रवमर उत्तन्न किए जा सकते हैं। 

2. उद्योगों के स्थानीयकरणा पर नियन्त्रण द्वारा भी पूर्णा रोजगार प्राप्त 
किए, जा, म॒क़॒ता, है. ). जब, उद्योग, का. स्यलीगरकररए, दोगा, नो, इससे, दूसे, पपरमगत्ी, मे. 
पता चल जाएगा कि किन उद्योगों मे श्रम वी किततो-क्तिनी माँग है! इसके लिए 

बाँछतीय स्थानोयकरण को प्रोत्साहन देता होगा । 

3. निपन्त्रित श्रम को गतिशीलता (0णधणा९१ १०७॥॥ए ० 7.89०॥)- 
यह तभी सम्भव हो सकता है जब श्रम बाजार संगठित हो । यदि श्रम बाजार 


[ इन्प्टाव है ठें, ६ 7800० शच्छाध्याड 890 5००3 एएशाविट, 9 899, 
2 905 7०४४ 6०9० * एच०४४॥०१४६४१६ एव] एक्कफाए१शटणा 30०0 5ठ43, 9 70: 
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धंगठित नहीं होगा तो थ्रण्वो को मे तो पूर्ण रोजगार ही मित सकेगा प्रौदत 
डैचित मजदूरी ही । भारत जंसे विशामशणील देश मे श्रमित्र प्रशिक्षित, प्रज्ञानौ एव 
हवियादी होने के साथ साथ प्रतगढित भो हराते हैं। इसलिए उनमे गतिशीनता का 
झभाव पाया जाता है, उनवी सौदाकारी शक्ति दुर्बत होती है प्रौर फलस्वरूप 
नियोत्ताप्ना द्वारा कम्र मजदूरी देकर उनका घोषण हिया जाता है । 


पश्चिमों देशों में सामाजिक शुरक्षा पोजनाप्रों वे साथ-श्वाय पूर्ण रोजयार 
बी स्थिति भी विद्यमान है लेविन वेरोजगारी शरद्ध रोजगार प्रौर निर्षमताजे 
पारण सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू वरने में भप्तम्थ होती है। भारत 
जैसे दियासंशील देश में इत बुराइयों वो दूर करते में सरकार प्रसफ॒त रही हैं 
ग्रगावि' वित्तीप समस्‍या सबते महत्वपूर्ण समस्या है 


प्रविक्सित देगो में हमे बेरोजगारी तथा प्रद्ध-वेरोजगारों देखते को मिलती 
है । भारत जंसे विज्ासप्नीत देश में बई पचवर्षीय योजनांप्रों बे स्रमात होने के 
बावजुद बेरोजगारी ज्यो की थयों बनी हुई है। प्रो सरूंते के प्रनुतार, पर्ध विकृत्तित 
देश हि प्रधात हैं पौर वहाँ पर कृषि उद्योग में 5 से 20% छितरी हुई बेरोजगारी 
(0%8ए5८० ए॥शा[॥०) प्राध्या) देखने को मिलती है । 

“बेरोजगारी बह स्थिति है जिसके पलागंत एप देश मैं काय करते योग्य 
स्यक्तियों फौ माय बरतने की इच्छा हाती है, लेकिन उन्हें बाय वेधान मजदूरों दरो 
पर नहीं मिलता है ॥/१ 
बेरोजगारी फे प्रकार 

दोजगार रे सम्बन्ध में समय समय पर विशभ्िश्न प्रयंग[सित्रियों ने घलग प्रलग 
धिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। प्रतिव्डित प्रर्वशास्त्रिपों के प्रनुसतार बेरोजगारी परम 
मी गौग शोर पूर्ति में भ्रसत्तुलन उत्पन्न होने से होगो है। जब श्रम की पूति इसी 
माँग से प्रविय होती है तव्॒ बरोजगारी होती है तथा इसरे विपरीत पूर्ण रीजगार 
ऐसने को मिलता है । उनके घनुसार बेरोजगारी दो प्रशार की होती है+- 

] पषंणा'मंश बेरोगगारो (सल्ाणा्श एपध॥09॥९॥)--श्रम की 
माँग पौर पूर्ति में प्रस्तुत उत्पन्न होने से जब श्रम बेरोजगार हो जाता है तो बह 
चर्षणाहमय बेरोजगारी कहलाती है । 

2 ऐच्धिक प्रेरोभगारी (४णणा॥ज एण्थएु०पा८०)--वहू रिपिति है 
जिसे धन्तर्गत श्रमिक शतसार मजदूरी दर एह छाए कहने को तेशार ज्यों हो हैं। 
घत प्रतिष्ठित प्रदंगार्तििया रे प्रनुसार वेरोजयारी श्रम की भौर घर पूठि के 
प्रससतुतन फा परिणाम है । 


३ 0ऊ कैमछ द क्र ए८०कलएपफ्टण श्री टिकाएपै0जापव्वा बधठ [883, 7.3) 
2 उक्‍ाखाव कि 6. [39०ण थिसऐे३८3 ३०५ जता ७९7१, ॥ 8२9 
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प्रो. कीन्‍्स के ग्रनुपार वेरोजगारी संस्तुबव की वशा में नही होती है! 
उन्होंने भरनेच्छिक बेरोजगारी ([४णएणंआ9 एंग्रह्मए०४४८१/) का विचार 
दिया है। इसके अ्न्तगेंत कोई भी श्रमिक वर्तमान वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरों 
पर का करने के लिए तंयार होता है। किसी कार्य में लगे रहने मात्र से हम यह 
नही कह सकते कि बेरोजगारी नहीं है।जो व्यक्ति म्ाँधिक रूप से कार्य पर लगें 
हुए हैं मथवा अपती योग्यता से कम कार्य पर लगे रहना, थोड़े कार्य पर झधिक 
श्रमिक लगे रहना यह सब बेरोजगारी ही है ! 

इस प्रकार ऐच्छिक वेरोजगारी (१०ण्शावा) एए7९७ए००१ए०ाा) वह 
बेरोजगारी है जिसमे श्रमिक वर्तमान मजदूरी दरो पर कार्य करने को तैयार नहीं 
होता है । 

प्रो. कीन्‍्स के अनुसार अधिंक बचत (0एटा-54शंयढ8) भौर कम व्यय 
(0706४-59:707०8) जो कि भाव के झसमान वितरण का परिणाम है, वेरोजगारी 
उत्पन्न करते हैं। अतः बेरोजगारी को दूर करमे के लिए भ्धिक व्यय प्ौर कम 
बचत की जाए जिससे उद्योग में वृद्धि होगी और प्रमावपूर्ण माँग (80८१० 
०0900) झ्रधिक होने से अधिक झाथिक क्रियाप्रो के परिणामस्वरूप प्रधिक 
साधनों को रोजगार झ्रघिक मिल सकेगा । 

बेरोजगारी के कई रूप हो सकते हैं-- 

१. भ्राधिक बेरोजगारी (९७०८ (॥४ए.)०9४९७/)--वह बेरोजगारी 
है जो व्यापार चत्रो के उतार-चढाव के कारण उत्पन्न होती है। झाथिव मन्‍्दी के 
व्यापारिक क्षेत्रो में उत्पन्न होने से देश मे वेरोजगारी फैल जाती है । 

2 औद्योगिक बेरोजगारी (0०५४७) ए॥६फ्ञी०ज्ाशया)--जब कोई 

उद्योग भ्रसफल हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर कम मथवा 
बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं तो वह प्रौद्योगिक वेरोजगारी का प्रकार होगा | 

3 मौसमी बेरोजगारी (5९950 एप्रश्चाफ़ौ०फाशा )-वे उद्योग जो 
साल भर वही चलते हैं भौर शेप भवधि मे उन्हें बन्द करने से वेरोजगारी फँला देते 
हैं, मोसमी बेरोजगारो के प्रन्तर्गंत पाते हैं 

4. यांत्रिक बेरोजगारी (९केंग्रणा०डांट्य!] एशलाए।0एफ्रणा।)--उत्पादन 
तरीकों में परिवर्तन के कारण पुराने श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें फिर से 
प्रशिक्षण दिया जाता है। यह उद्योग में विवेकीकरण प्रौर प्राधुनिशीकरएण 

(रि80798॥84000 306 %(०0९:058007) का परिणाम है। 

2 5. शिक्षित बेरोजगारों [97रथ्वाश्व एव्रश्णफ़ोएड्प्रध्मा)->विक्षा के 
कारण जब शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता है तो यह शिक्षित 
बेरोजगारी है । 

6. छिपो हुई वेरोजगारो या पर्द बेरोजगारों (058ण5६0 छएड#क्रफण१- 

पद ण एए0श-धण०४॥फएथा।)--यह वहू स्थिति है जिसमे श्रमिक या व्यक्तियों 
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बो बारे तो प्रिया हुध्ा होता है, लेकिन पूरा कार्य नहीं मिला होता है। 
उदाहरणतया भारतीय कृषि मे ऐसी द्वी हिकति है । काम कम है, खोगा की सहश 
प्रधिद्र हैं। 
वेराजगारी के कारण 

बेरोजगारी बयों उस्प्त होगी है ? प्रथात्‌ इमक क्या बारण हैं ?े पूँजी की 
कमी, तकनीकी परियर्तन, ग्रधिर मजदूरी, प्रधिकत जतमस्या प्रधिर कर भार, 
श्रोद्योगिक प्रशान्ति, श्रम भंगठनों का प्रमात्र प्रादि ऐसे तत्व हैं. जिनके परिगाम* 
स्पृष्प उिस्ती भी देश मे साथना हा प्रधित राजगार ने श्रवएर प्रदान वरना सम्मय 
नदी होता है। 

घेराजगारी को दूर करने + लिए कई कार्यत्रम दिशतृत पैमादे पर शुरू मरने 
पढ़ेंगे जिस वेराजगारी किमी भी दश वी प्रये व्यवस्था से समाप्त वी जा सर । 

श्रत्न पी माँग और पूर्ति में सन्तुतत स्वाधित करन दूसु रोजगार कायाक्षया 
गी। स्थावगा करती चाहिए जिससे श्रम के प्रेता तथा उिल्ेता दोनो प्रपनी 
प्रायश्यक्लाप्ों वी पूि कर सकत हैं। स्थाधारिक चघत्रों के बारण उ पश् बैराजगारी 
मा संघाप्त करते बे लिए सरकार वा प्रतती धराथिक नीतियौ, जैग मौद्धित नीति 
राजकोपीस जीति, मूल्य नीति, प्राधात तिबति नीति के उपथुत्त डग से विधा विल 
यरना नाहिए । 


मौसमी बराजगारी दूरवरन हेतु पदरग प्रवग सौमम वे उयागा वो एवं 
दूगर से मिलाबर वेराजयारी को समादा विया जा सकता है। ग्रौद्यारिर प्रशात्ति 
यो दूर बरने के लिए मुशा एवं सुगगठित ध्रग सघा यो प्रात्या"्त दा, बराजगारी 
बीमा योवना गुड़ ररता, प्रबन्ध मं सहयाधिता, श्रादि यदस उठाएं जा हरट हैं । 

भारत में रोजगार को स्थिति का एक घि्र 

भारत सरवार ने यातिव सन्दर्म ग्रर्य ]985 मे राजगार हम्ब्षी 
प्रपिवारिष विवराए दंग प्रतार दियां गया है 
रोजगार 

सगदित क्षेत्र, प्र्थात्‌ दस या दसस प्रधित व्यक्तियों गो परम पर लगाने 
यागे सार्वजमित होत्र हुमा गेरइवि क्षेत्र के मभी प्रतिष्ठाना मे रोजगार मात 
983 में 239 5 लाख से बढ़पर मार्च, 984 मे 2249 ताब (प्रस्वाई) हा 
गया । यह इृद्धि 982-83 की 2 0 प्रतिशत की तुत्रया में ।*4 प्रतिशत थी। 
गार्रशनिव होप्र मे राजगार मे वृद्धि विछे वर्ष के 3 प्रतिशत दे सुएाबले 983 84 
पर 26 प्रतिशय हुई । निजी क्षेत्र में रोजगार मं ढृढि 982-83 मैं 0 3 प्रतिगव 
बे मुबादते 983 84 मे | 2 प्रतिशत हुई । 

एन एस- एस पधो- के 32वें दौरे से प्राप्त धब्तिम परिशार्मों बे धापार पर 
छड़ी परययर्षीय योजता दे दरतादेजों म॑ मा्ष, 980 में बेरोजगारी शा पनुमात 
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दिया गया है । ये परिशाम झाम स्थिति, साप्ताहिद्र स्थिति तथा देनिक स्थिति 
तोन घारणामरो पर आधारित हैं। झाम स्थिति के झनुतार मार्च, ॥980 में 
5 वर्ष या उससे अधिक भायु के वेरोजगार व्यक्तियों की सस्या 7:4 करोड थी। 
साप्ताहिक स्थिति उन झोसत व्यक्तियों से सम्बन्धित है जिन्हें मार्च, 980 में 
सर्वेक्षण वाले सप्ताह में एक घण्टे के लिए भो काम नहों मिला या जो काम दूंढ 
रहे थे या काम के लिए उपलब्ध थे | मार्च, 4980 में ऐसे लोगो की सस्या यों 
5 व या इसमे झ्धिक झायु के थे, ।6 करोड़ थी। साथ्ताहिई बेरोजगारी के 
ये झनुमान रोजगार की सही स्थिति नही दर्शाते, क्योक्ति लाखों व्यक्ति ऐसे हैं कि 
जिन्हें हफ्तो कार्य नहीं मिलता । उन्हे कुछ दिन के लिए कार्य मिलता है परन्तु 
उसी सप्ताह में कुछ दिन कार्य नहीं मिलता । इसलिए बेरोजगार व्यक्तियों बी 
बजाय बेरोजगार दिन धोौसत देनिक बेरोजगारो वी संरश का प्रतुमान लगाने के 
लिए गिने गए हैं। 5 वर्ष या इसमे प्रधिक झायु के ग्ौस्तत देरोजगार व्यक्तियों 
बी सस्या मार्च, 980 में :98 करोड थो । न 

राष्ट्रीय रोजगार सेवा 


राष्ट्रीय रोजगार सेवा, 4945 में शुरू की गई। इसके प्रस्तगंत प्रशिक्षित 
क्मचारियो द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यातय खोले गए हैं। ये 
रोजगार कार्यातरय रोजगार की तलाश करने वाले सब प्रकार के व्यक्तियों को 
सहायता करते हैं, जिनमे शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति, भूतपूर्व सेनिक्, भनुसूचित 
जातियाँ, भौर जनजातियाँ विश्वविद्यालप के विद्यार्थी तथा व्याययायिक झौर प्रबन्धक 
पदों के उम्मीदवार मी शामिल हैं। रोजगार सेवा प्रन्य क्रम भी अरतो है जैसे 
जनशक्ति के श्रेष्ठ उपयोग के लिए रोजगार परामर्श तथा व्यावसायिक मार्य दर्शन, 
रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र ग्लौर प्रचारित करना या रोजग/र भौर घन्धो 
सम्बन्धी झनुमस्घान के क्षेत्र में सर्वेक्षण झभोर झध्ययन करना । ये झनुसन्धान तया 
अध्ययन ऐसे प्राघारभूत भौँकडे उपलब्ध कराते हैं जो जनशक्ति वे रुछ प्रहलुषो 
पर नीति निर्धारण में महायक होते हैं । 

959 के रोजगार वार्यालय (रिक्त स्थानों का पनिदायय ज्ञापन) 
झधिनियम के भ्रन्तर्गंत सभी सरकारों झौर निजी क्षेत्र में ऐसे बैर-कृष्रि प्रतिष्ठारनों 
का जिनमें 25 या 25 से अधिक झ्मादमी काम करते हो, यह दायित्व है 
कि अपने यहाँ रिक्त स्थादों की सूचना (दुछ्ध भ्रपवादों के माय) झविनियम के 
झन्तर्गेत व नियमों के भनुसार रोजगार कार्यावयों को दें प्रोर उमद-समय पर 
सूचित करें 

3 दिसम्बर, 984 को देश में कुव 666 रोडगार कार्यालय ये जिनमें 
१9 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गे दर्घव ब्यूरो श्ञामित्र नहीं हैं । 
सारणी जो भागे दी गई है, इन रोजगार कार्यालयों वी गतिविधियों को 
दिखाती है-- 
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रोजगार बार्पात्नयों को गतिविधियाँ 


रोजगार परजीवुत रोजाए पाने चालू रजिस्टर मे ज्ञाप्रित रिक्त 


ब दार्यतियों प्रस्यावियों वाले प्रभ्यादियों प्रभ्याधियों. स्थानों कौ 





बी ही मस्या बी गस्पा वी संस्या सस्या 

साया! (हजारों में) (हतारों मे) (हजारों पे) (हजारों में) 
]956 43 ]6700 89 9 758 5 2966 
97॥ 437. 529 9 5070 5099 9 83 6 
976 57. 569 4 496 8 97843 845 6 
98] 592. 62769 504]. 7838 | 896 8 
4982 689. 5862 9 4734 97530 889 9 
988 6९५. 67558 485 9. 2॥9533 826 0 
984 666. 6279 0 40793... 23546 8 7078 





प्रणाश्नन 

गवध्दर, )956 गे रोजाएर शा्योतियों पर दिल प्रतिद्धित वो प्रशामतिर 
नियजरण राश्य सरवारो को सौव दिया गया है। प्रग्नेव 969 मे राज्य स॑वारों 
को जन्नत धौर राजपार याजनाप्रों ते सम्बद्ध वित्तीय नियस्थ्रग भी दे दिया 
गया | बद्धीव तरवार बा जाय॑क्षेत्र प्रलित भारतीय खरे पर मीति निपरिश | 
पार्य विधि धौर मातयों वे समस्वय, विभिन्न पार्यत्रमों थे गिबास तथा प्रशिक्षण 
सष गौधिय है । 
प्रशिक्षण प्रौर प्रमुसन्धान 

रोजगार गेत्रा में ध्रनुसन्धान हवा प्रशिक्षण ने जिए बछ्धीय राहवाल, श्रम 
मर्पासप्र में रोजगार तथा प्रत्िक्षण महानिदशारय दे भ्रघीन 964 स्बाय॑बर 
रहा है । यह संस्पान ये काये जरता है-() राष्ट्रीय रोजगार में प्रमियों ने 
प्रशिक्षण जी ध्ावश्ययता को नि्परिश करना, (2) विभिन्न राज्यों के साध्रीय 
रोजगार मे दे वियों कै विए प्रशिक्षण देता हया योजना गनाना, (3) रोजगार 
गेबाप्रौ मे प्रात वावी बद्धिताइया पर घनुसब्यान बरता तथा (4) दरियर 
गााइतधी गाहिरय जा सवसन भौर प्रवाश्म प्रौर स्पवराय मार्ग दर्शन शथा बेरिधर 
पशाम्र्ग दापक्रमा में उपयोग वे लिए थ्स्य हश्य शाधतों गा उत्पादन । 

विभिश्न बायंत्रमा है प्रत्तगंत विभिन्न देशों गे शति विगुत अध्िशार्वी 
प्रफ्गरों बे जिए यहू ससपान प्रादृयत्रम था प्रबन्प बरता है! 
व्यावसायिय मार्गदर्शन 

गुपक गुवतिय) (ऐह प्रस्यायों रिस्ट्रें बा गा शोई घनुभद गहीं है) श्मिरि 
प्रौर प्रौर ध्यत्तियों सो (जिसे सासनाग दाप्ा गा प्रमुत है) गम पथ से 


] हमें [6 बशावगारिर तपा कार्य परतर राशगार क्रायिव शाजिस हैं हा ?2 शिह- 
[इशाहव शेशापर सूदता एवं विन ब्यूरो इशम ढ्षानिंक रहीं है + 
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सम्दद्ध मार्गदर्शन और रोजगार सम्बंधी पराम दिया जाता हैं। 984 में 33] 
रोजगार क्ार्यतया तथा 79 विश्यवियणव॒य रोजगार सूचया पौर मार्येदयंत 
कार्याक्रयो मे काम घन्ये सम्बन्धी मार्यदर्शन एकक बा रहे थे । 
पढ़े ल्खि युवक-बुवतियों को लाभदायक्र रोजयार दिलाने को दिणा में 
प्रदत्त करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशानय हे कार्य मार्गेदर्नन और 
झाभीविका परामर्य दार्यत्रमा का विस्तृत स्‍प्लोर व्यवस्पित किया गया है | राजगर 
सवा प्नुत-धान प्रौर प्रधिक्षण के केन्द्रीय सत्यान में एक झाजीविका ग्रध्ययन कै॑त 
स्थापित दिया गया है जो युवक्त युवीपों तथा पन्य मार्गद्शव चाहने वालों दो 
व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है ॥ न 
विकलाँगो के लिए रोजगार कार्यालय 
घारीरिक रुप से विक्‍ाँग व्यक्तिया के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय हैं, 
जो पटना, मद्रास, भहमदावाद, बगलू र, लुधियाना, दम्बई, कलकत्ता, चण्टीगढ, दिल्‍्वी, 
हैदराबाद, जबलपुर, काठपुर, जयपुर, तिरूप्रतन्तएुरम, शिमला, गोहाटी, अ्रयरदया, 
इम्पाल, बडोदरा, सूरत, राजमोट तथा भुवनेश्वर में स्थित हैं । 
विक्‍लाँगो के विए झहमदादाद, वगलूर वम्वई, दिल्जी, हैदरादाद, जबलपुर, 
कानपुर, कऋलवत्ता, मद्रास, लुधियाना, सीतामडी, ग्ौहाटी, सुदतेश्दर प्रोर 
तिरुप्रनन्तपुरम में 4 व्यावसायिक पुन स्पापन के द्व काम कर रहे हैं । 
अनुसुचित जाति तथा अनु यूचित जनज्यति के 
वेरांजगार व्यक्तियो के लिए मार्गदर्ञक केन्द्र 
अनुसूचित जाति हथा झनुसूचित उनवाठि के वेरोनगार व्यक्तिया में झात्म- 
विश्वास बढान के लिए 7 प्रशिक्षण व मार्य दर्तक केंद्र दिल्वी मद्गास, कानपुर, 
जयपुर, हैदराबाद, तिस्प्रतन्तपुरम, सूरत जबलपुर, ऐंबल, राँची, उग्र, हिसार, 
राउरकेला, इम्फाल, कलकत्ता, नागपुर ओर रोहाटी मे का सर रहे है 4 
रोजगार को एक झभितवव योजना 
गोजगार चाहने वालो की सरया दिन प्रतिदित बत्ती द्वी चार जा रहो है 
झोर सरकार इतनी दडी सस्या मे रोज्पार उपलब्ध करान म पग्ममसव रही है । 
सरकार बेरोजगारी का दूर करने के लिए लिन योजना के एहत पादी की तरह 
बचा वाह रही है, हिन्दु फिर हरी इस सायत्या इर जसक नहीं कदा या सदय है ? 
शिक्षित छात्र प्रध्ययन करन के बाद नौकरी को नलाघध मे दर-दर नटज््ता रहता 
है और अन्त में अपनी योग्यता से भी नीदा वाम करव कर निए तैया: हा जात्य है 
क्ल्तु इसक्ते उपरान्त भी उस नोकरी नहीं मिल्यी है तो हनागय एवं रुष्ठित होकर 
गलत दिशा म बढने लगता है। हे 
इस समस्या पर काबू पाने के लिए मेर विचार में ध्यावसायिक्र सस्याना 
कौ स्थापना वी योजना कारगर साबित हारी । यदि शासन रस यांदना पर ध्यान 
दे ता देश में 70 लाख शिक्षित एवं 50 लाख प्रशिक्षित छोगों का स्थाई ख्य 
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से प्रतिवर्ष रोजगार हे साधन उपरदय वछ्ात जा सकते है। इसने बड़े विए्णल 
पैमाने पर रोजगार उपचब्ध बराने वी लागत प्रतियर्य सिर दो प्ररव रखे हागी 
प्र्थात्‌ सरवार दी प्ररव प्रदिदिक राशि पत्र करते 60 साथ लोगो 
को रोजगार प्रतिवर्ष प्रदान १९ झकती है। इस प्रतार एर व्यक्ति दो रोजगार 
दिलाने वै दिए रारकार कौ झिऊ्े 334 झुपये प्रतिवर्ष सर्च करने पढ़ेंगे जो हि उच्च 
व्यावत्ायित्र शिक्षा पर सरकार वे द्वारा किए जाने वाल प्रति छात्र के स्यय वा 50 
प्रतिशत होगा । इतनी वम राशि से बड़े पैमान पर रोजगार “व्यादक्तायित सस्यात' 
मी स्थापना करके उपलब्ध कराया जा उरता है । 


व्यावगासिव संस्थान की स्थापना की श्रावश्यकता वयों ? 

देश म हॉय्टर, वकील, इजीनिपर प्रादि उच्च ध्यावतायित्र शिक्षा प्राप्त 
व्यक्तियों बी सख््या में वेनहाशा वृद्धि होती दसी जा रही है, जिसमे ऐश उच्च शेणी 
बा जात प्रासत प्रतिभा को भी उत्तकी इच्छा के प्रनुमार रोजगार गह्ी मिय पा रहां 
है, फतत देश से प्रत्रिभापों बा प्रयायन होठा जा रहा है । 


इसलिए प्रव समय वी भोवश्यकतां वे धनुगार हमें ऐसे शस्पानों वी 
प्रायश्वा ता है जा शिजित एवं प्रशिक्षित सोगो को रोजगार प्रदान गर पर्ये भौर 
के रोजगार के विए सरवार जय मुह जद वारहें, बल्कि वे स्वयं ही रोजगार वे 
प्रवशर निगित बर लोगो को रोजगार प्रदान बरें प्रोर यह बाय देश में व्यावाएिक 
गसथाना! वी स्थापना ने द्वारा ही हो सफता है । 


दस सम्या से जो छात्र शिक्षा प्राप्त व रहे निकरेगा बह सादसी' या 'डययमी' 
बी डिग्री गो विभूषित किया जाएगा। हित्री लकर विवलते पर वह साहसी या 
उदधमी इतना योग्य हो जाएगा कि यह प्रपती झुवि के प्रनुसतार (उद्योग की जिस 
श्रेणी मे डिग्री ट्वाप्तिन करेगा) बारणाने वी स्थापना कर संत्रेगा । ढदाराणते की 
स्वापता के तम्बस्ध में प्लान यात्ली सम्रस्याप्रोंदा सेद्धान्तिक एवं स्यावद्दारित 

अध्ययन छझसे रहेगा झत उसके मार्ग में किसी श्द्वार की बड़ी रगावट मड्ढी प्राएगी 4 

बारखाते वी स्वाएना से सम्बन्धित घ्रावध्यक साधतों को जुटाने एवं निर्मित मात 
ही पिन्री तक वी सभी गतिविधियाँ उत्तते प्रपने दिखाग वी याशनों के प्रमुपार 
ही संचालित होगी । इससे एप बढ़ा ज्ञाभ यह भी होगा वि! ऐसे स्ाहसी उद्योग प॑ 
सामाजिक दायितों का निर्वाह भी बर सरेंगरे, जियय सनाय को प्रत्यक्ष एव 
प्रप्रत्यद्षा दोनों प्रकार से साभ मित्रेया । 

यदि ऐसे एक सस्धान हे प्रतिवर्ष 00 छात्र डिग्री लेतर निकयें मौर यहें 
राज्यों 5 सस्वाव एक धोटे राज्य में दो या नौ सध्यान हो सी देश मे) 00 ताषाएँ 
रा तो बुर 0 हजार साइसी प्रतिवर्ण देश म तैदार होगे झोर यदि एए कारखान 
में 00 शिलित एवं 500 प्रतिश्षित्र खोगों को रोजगार मिंत्रा [ऐींयि 
नामुगकिन नहीं है) तो देश में प्रतिवर्ष 0 लात गिकित एवं $0 गत प्रशिश्वर 
लाग। को घागानी से रोजगार उपलब्ध इ रापा जा खा है। 


2]4 मजदूरी नोति एवं सामाजिक सुरक्षा 


इस प्रकार की ससस्‍या की स्थापना की प्रावश्यक्ता इसलिए भी है कि देश 
में उद्यमियों की बहत कमी है श्रोर ऐसे उद्यमियों को भी कमी है जो सामाजिक 
दायित्व को निभाने मे सफ्ल रहे हो । देश मे चर्तेमान समय में किसी भी प्रकार 
के साधनों की कमी नहीं है यथा--परिवहन सुविधा, प्रानी बिजली, कच्चा माल, 
पूंजी, मशीन, तकनीकी ज्ञान, कुशल श्रमिक एवं वाजार झादि। 

यदि बमी है तो इन सभी साधनों के दोहन की श्रौर इन साधनों को संगठित 
वरके इनसे प्राप्त लामों को समाज का देन वालों की । यदि इस योजना पर हृढ 
इच्छा शक्ति को ईमानदारी व लगन के साथ सहो ढग से क्रियान्वयन किया जाए तो 
देश में ऐसे सस्थान से उद्यमियों का पहला दल 99]-92 में प्रासावी से निकल 
सकता है भौर जब भारत 2।वी सदी में प्रवश करेगा तब तक 6 करोड लोगों के 
लिए प्रतिरिक्त रोजगार के साधन इस योजना के धन्तर्गंत प्रासावी से उपलब्ध कराए 
जा सकेंगे । हमारे देश के युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गाँधो भारत को खुशहाव 
बनाने के लिए जी जात से जुटे हुए हैं प्ौर उनके सपनो का भारत जब 2!वीं 
शताब्दी की दहुल्लीज पर दस्तक देगा तव भारत पूर्णों रोजगार की स्थिति में 
होगा । इस प्रकार की सबको रोजगार प्रदान करने बाली अभिनव योजना का 
व्यावसायिक सस्यान की स्थापना है । 3, 


व्यावसायिक सस्थान का प्रारूप 
व्यावसायिक सस्थान का पाठ्यक्रम प्रन्य व्यावसायिक कॉलेजों वी दरह 
पाँच वर्ष का ही रखा जाएगा। पाँच वर्ष के पाठ्यत्रम का विभाएन इस प्रकार 
का होगा -- 
/() तीन वर्ष सैद्धान्तिक ग्रध्ययन 
(2) दो वपं व्यावहारिक प्रशिक्षण 
तीन वर्ष के संद्धान्तिक अध्ययत पर सरकार को (प्रारम्भ मं किसी 
महाविद्यालय पर लागू करके) अलग से कोई भ्रतिरिक्त राशि खर्घ नहीं करनी 
पड़ेगी (किन्तु बाद में सस्थाव का पूर्णो खर्च सरकार को भलग से करना होगा), यह 
सँद्धान्तिक प्रध्यापन वर्तमान में प्रारम्भिक भवस्था में किसी महाविद्यालय में वाशिज्य 
सकाय के अन्तर्गत पढाए जाने वाले विपयो में थोडा परिवतंत करके तीन वर्षीय 
पाठ्यतप्त को पुरा क्या जा सकता है । 
इसके अ्रध्यापन के लिए वाएिज्य सम्बन्धित ज्ञान एवं रुचि रखने वाले 
प्राध्यापकों को लघु प्रशिक्षण देकर झ्ासानी से लगाया जा सकता है । दम कार्य 
पर सरकार को नाम मात्र की राशि खर्च करनी होगी । 
दो वर्ष के व्यावहारिक पाठ्यकम पर सरकार को अतिरिक्त राशि खर्च 
करनी होगी झ्ौर प्रारम्म में ऐसा प्रशिक्षण नजदीक के शहर मे स्थापित उद्योग 
के सहयोग से (दुशल व्यक्तियों के द्वारा जो उद्योग मे कार्यरत हैं) दिया जा सकता 
है। बाद में ऐसी संघ्वा से निकले उद्यमी स्वय कारखाना स्थापित करके प्रशिक्षण 
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सस्वानों में पाद्यत्रण को पूरा कर छठे हैं, डिकतत केवल -2 वर्ष की ही रहगी 
फिर भ्राने वाले समय में किसी प्रवार की हडिनाई नहीं होगी । 
योजना पर अनुमानित व्यय 


एक “व्यावत्ाधिक रास्थान! वी प्रतुमातित लागत लगभग प्रतिवर्ष दो करोड़ 
इपये होगी, जिम्तते हर वर्ष बोडी-बहुत दद्धि हो सकती है। इम्मे भवन, 
भ्रध्यापन प्रादि पर एक करोड़ एवं सम्बन्धित उद्योग वी ब्रांच की स्थापता पर एक 
बरोह। इस प्रवार प्रारम्भ के कुछ वर्षों मे ही व्यय होगा, बाद में जय संस्थान 
पूर्ण गुमग्गित (ब्राँचों से) हो जाएगा तंव #चों पर होते दाला व्यय कम हो 
जाएगा। इस प्रकार प्रति सस्यान लागत दो करोड़ होगी, देश में बुत्त 00 
सहयाएं ही स्थावित वर दी जाएँ तो केवल 2 प्ररद रवये का ख् अतिवर्ष होगा। 
योजना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण बिन्दु 

योजना के मद्दृत्वपूर्ण दिखु इस अक्ाट होगे-- 

] तीन वर्षीय प्रादूपप्षम मेंब्यावमायिक धत्यो का संद्धान्तिक प्रध्ययत 
फराया जाए] व्यावसायिड पन्‍्पों के क्वीत वर्ग होते हैं या वाशिज्यित्र पर्चे, 
उद्योग सम्बन्धी पन्धे भौर वैयक्तिक सेवाएँ । 

2 इन तौन वर्गों में हे प्रवम वर्ग के घने से स्यापार प्राता है भव इसका 
बेवय प्रारम्मिक सुँंदान्तिक भ्ध्ययत हो क्टाया जाता पर्याप्ठ होगा भ्रौर तीसरे 
यर्ग के घत्पों का पर्याप्त विकास देश में हो चुद है। भरत इसके प्रध्यपन बराते 
ही इस मसत्यान में कोई भ्रावश्षकता प्रतीत नहीं होती है । 

3 प्रत दूसरे वर्ण के उद्योग सम्दस्धी धन्धे हो इस पोजनां मी रीढ़ की 
हंइडी हैं भौर इसी अकार जे उद्योग से सम्बन्धित धत्मों का विस्तृत गहते एव 
ब्धावद्वारिव प्रध्यपन वराना द्वी व्यावत्ताधिर सत्यान की स्थापता था रहेश्य है। 

4 उद्योग से सम्ठन्वित घत्पों की घलग प्रलय श्रेणी बनाई जाएं।इस 
उद्देश्य के लिए उद्योगों को विभिष्न खण्डों मं विभावित करता होगा यया उलत्ति 
उधोग, निर्माण उयोग भौर रचनात्मत्र उद्योग॥ इन ब्रांच में से तौसरी ब्रांच 
रखतात्मक उद्यौग ढा देश में पर्याप्त विकास हो चुवा हैं प्त ,इसरे प्रध्यश्त की 
कोई ग्रावश्यरता नहीं है। साथ ही प्रथम प्रवार भें उद्योग गे सहत हृथि 
महाविदातय बायंरत हैं भव इसे भी सस्मितरित नही विया जाए । 

$, प्रत निर्माण उद्योग को ही इस योजना दे प्रन्तर्गत सम्मिलित जिया 
जाना चाहिए । निर्माण उद्योग को भी चार विपयो में विभाजित हिया जए सकता 
है बघा--विश्तेषशातमए' उद्योग, संयोजन उद्योग, प्राविधिक उपोग घोर सौरवेशिन 
उद्याग । 

6 इस प्रकार स्यावमायिक सत्पान के घस्तात उपयीत घार शिपर्दों हो 
सब्मितित दिया जा सकता है । 
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7 इन चार विषपयो का तीन वर्ष तब छात्रों को गहन संद्धान्तिक अध्ययन 
कराया जाए । 

8 तीन वर्ष के पश्चात्‌ प्रत्येक छात्र का मून्यादन क्या जाए कि छात्र की 
रुचि क्सि विषय को भोर है झोर डिग्री लेक्षर वह क्सि उद्योग में उद्यमी के रूप मे 
वास्तविक घरातल पर उतरेगा झोर क्सि उद्योग में वह सफल होगा। यह बारे 
बडा कठिन है क्न्तु यदि ईमानदारी एव निष्पक्षता से क्या जाए तो विल्दुल घरन हो 
जाएगा । यदि यही गलगी कर दी तो वाँछित परिणाम झनुवृल नही होगे । 

9 समग्र झांवयन के बाद उस छात्र को उद्योग के उसी विपय का व्यावहारिक 
अधिक्षप दिया जाए! यह प्रश्क्षिए प्रारम्भ भें नजदीक ही स्थापित कारखाने में 
दिया जा सकता है और बाद में घौरे-धोरे सस्थान गपने स्वयं के कारखाने स्थापित 
करके निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्या कर सकते हैं । 

0. दो वर्ष का ऐसा व्यावहारिक ग्रध्ययन करके जब उद्यमी को डिग्री 
तेकर छात्र निकलेगा तो वह वास्तविक जीवन में उद्योग के फील्ड में उतरने मोम्य 
होगा धौर मेरा विश्वांस है कि वह झुवक सफल उद्यमी होगा । 

इस प्रकार दो प्ररव रपये मे 60 लाल लोगो को प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध 
कराया जा सकता है। योजता क्तिनी ही झ्च्छी बयो न हो, यदि उसका प्रियाल्वयन 
सही ढंग से नहीं होगा तो परिस्याम ग्रनुज्रुल नहीं होंगे भौर योजना को ही गलत रूरार 
दे दिया जाता है। झत. पावश्यकता इस बात की है कि योजना को सरेटय से 
लागू एवं क्षियान्वित क्या जाए। ऊ 

योजना को परखने के लिए घाप्तन चाहे तो इस प्रकार के एक सस्थान दी 
स्थापना करके इसकी सफलता का मूल्यांकन कर सवता है । मैं इस योज्न, के प्रार्प 
को, जिसका वर्णोन मैने ऊपर किया है, के सम्बन्ध में पाद्यत्रम बन्यन एवं इसके 

तज्रियान्दयन में अपने ज्ञान, विवेज, क्षमता एवं भपनी सीमाप्रो के दायरे मे सहयोग 
देने के लिए तत्पर हूँ ॥? 
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रोजगार या नियोजन सेया सगठन 
(एण[॥०॥एशा। इल्वरा०6 07.आ59।०) 
प्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रम संगठन (0980 00४ 08श48४॥07 मे 
99 में एक प्रश्दाव पाये पर प्रश्येक सदस्य देश को ति गुड़ रोजगार रेवा 
(76० #गञाएएशक्षा। इत्ाशा०८) की स्पादना वी सिपारिश णी । भारत सरदार 
में इसकी पुष्टि 22 । मेबी। शाही श्रम प्रायोग (रि०)श ए०शशाइच0॥ 00 
].0000/) में यहू गिफारिणव्री हि जब मालिकों कोगारखाने वे दस्वाजां पर 
प्रासानी से पर्याप्त सख्या से श्रमिर मिलन रहे हैं तो फिर रोमयार बायलिय चनाने 
शी कोई प्रावश्पवता सदी है । प्रापोग के इस दिषार वे बावजूर भी गयू बेरोजगार 
समिति, श्रप्त प्रतुतस्पान मध्िति, विद्वार एवं हहपुर श्रम जौच गमितियाँ, नई 
लियोत्ताप्रो भौर समियो बी १रिषदों ते रोजयार सेवा घसाते हेतु प्रवज समर्थत शिया । 
गुदकासीन विभिन्न प्रवार॑ गे श्रत्ितीं बी माँग युद्ोत्तर कावीन पुरर्वाति एवं 
पुरतिमाणि काये घादि में इस प्रतार की सेवा का बाय पापी घराहतीय रहा । 
झर्च (०४४६४) 
रोजगार या सेया नियोडन वार्याविय ये बार्यालिप हैं जो इच्युए स्पतियों को 
डतती एपि तथा धोग्यतागुसार बाम तथा प्रावितों को उतनी प्रावश्यगतातुस २ 
परमिर उपलम्ध हराने रा दावे शरते हैं। दूपरे शरदे में, धम्त हे केता (सामिंदा) 
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व विध्वेता (अ्रमिको) को एक दूसरे कु सम्प्द म लाकर श्रम की माँग ओर पूर्ति मे 
सस्तुतन स्थापित करन का दाय करत हैं। य एक झोर श्रमिक का याम, बोग्यता, 
झनुभव और विशेष रुचि स सम्बन्धित लेखा रखते हैं तो दूसरी झोर मातिद्ों द्वारा 
दी जाने वाली नौकरो व उतके द्वारा इच्चित श्रम्रित्रा के प्रवार स सम्बन्धित 
सूचना रखते हैं। जब भी खाघों जगह निवनती है तो उनमे रखो गइ बाभ्यता, 
अनुभव तथा रुचि झग्रादि को देखकर इप प्रकार के श्रम्रिती) है जाम निकात्न विए 
जाते हैं प्रौर ये नाम इच्छित मातिक के पास भेज दिए जात हैं। शल्लिम चयन 
मालिक पर निर्भर बरता है। इस प्रकार नियाजन वार्यावय श्रम की नाँग पौर 
पूर्ति का समायोज्न इस तरह बरत हैं कवि उपयुक्त व्यक्ति के विए उडित तोकरी या 
कार्य मिल जाए। 

रोजगार वार्यालय रोजगार के प्रदसरा मे वृद्धि ही नहीं करत हैं दल्कि वे 
श्रत्पपाल मे ही श्रम की माँग प्लौर पूर्ति म सन्तु तन स्थापित करने वा कार्य करते 
हैं। श्रमिक को सूचित करके रण्जगार प्राप्त करने मे सहायना करते हैं तथा दूसरी 
और भातिक को सूचित करके उसकी श्रम की माँग को तुरन्त पूरा करने में त्तहपोग 
देत॑ हैं। इस प्रकार ये श्रम को गतिगीलता में वृद्धि करके उसको उत्नादकता मे वृद्धि 
बरते हैं जिससे देश मे बेकार पडें साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, राष्ट्रीय स्‍ाय में 
वृद्धि होनी है श्रौर देशवासतिया वे आधिक कल्याण में वृद्धि होती है 
रोजगार कार्यालयों के उद्देश्य 
((फाध्लार०5 ण हफजी०म्राव्य &५०७०॥2०$ ) 

रोजगार कायालयो के उद्देश्य निग्न प्रकार हैं-- 

| श्रम्तिको वमालिकों के बीच समन्वय स्थापित करना--श्रम की माँग 
भोर पू्ति दोनो म सन्तुलन स्थापित करके श्रम के विनेता (श्रमिर) भौर धरम ने 
अ्ेता (माठिक) का एक दूसरे के निकट लाकर उनवी प्रावश्यक्ता्रों की पूर्ति 
कराया इत वार्यालयों का उद्देश्य है। 

2 थम की गतिशोलता से वृद्धि दरना--रोजगरार वार्थातर्यों पे श्रमिकों 
को मालूम हो जाता है कि उनको मांग छहां प्रधिक झोर कहाँ कम है | कार्याठय 
श्रेमिको को सूचित करवे श्रम वो वम माँग वाले क्षेत्र स भधिक माँग वाले क्षेत्र की 
भोर स्थानानतरए करन का कार्य करते हैं । 

3 श्रमिकों को भर्तों मे व्याप्त अष्टाचार को समाप्त एरता--रोजगार 
कार्यालय रोजगार देने वाले (मालिक) व राजगार प्राप्त करन वाले (श्रमिक) वे 
बीच मध्यस्थ का काय करके निशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। पहले मध्यस्पो, 
जाँवरों, दलालों ग्रादि द्वारा श्रमिक्रो को भर्ती की जाती घी। वे श्रमिकों से विनिन 
प्रकार की रिश्वत लत थे झौर उनका शोपणा करते थे । राजगार वर्यालयों के 
स्थापित हो जाने से भ्रप्टाचार समाप्त हो गया है । 

4 झाथिक नियोजन मे सहायक्त-अत्येक देश में योजना बनाकर प्राधिक « 
विकास के कार्यव्म शुरू किए गए हैं। इन कार्यालयों द्वारा बेरोजगारी, बीमा, योजना, 
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पुरर्यात, पुननिर्माए प्रादि वे सस्सस्ध मे पाँवड़े एय चित विए जा सकते हैं प्रौर इदसों 
फ्रिपान्वित भी रिणा था घगता है णो वि भादिश वियाजन या भ्रभिप्त झग है । 

5 प्रशिक्षण ८ परामय की धुव्िधाएं प्रदात बरता-रोजगार कार्यालय 
श्रमिक की प्रशिवार दैने को वाये वरते हैं दशा साय ही विस अ्यक्माय में अकग 
जिया जाएं, विस प्रवार बी शिक्षा सी जाए, भावी प्रससर दंतते हैँ, ८व सब पर बच्चे 
मे मता विताप्रों ध्रथवां सरक्षदों को व्यावशायिक परामर्श देगा वा ढार्द वरते हैं । 

6 शॉच्दिक येरोज़गारी यो फम्त बरना--प्रत्परात्त में ही इन कायातयों 
द्वारा सासी स्थान होने पर रोजगार दितादर वेगारी को बस तिया जा शाला 
है | इसमे वेजार पढ़े मातवीय साधनों का भ्धित्रतम उपयोग परके राष्ट्रीय प्राय मे 
वृद्धि बरता शम्भव हो जाता है । 

| द्याषश्यक धारिशों का संप्रहण एवं प्रशाशन--रोजगार कार्यातयों द्राशा 
पजौवृत व्यत्तियों बीसप्या, रोजगार दिव्रार गए ब्यत्तिया की सरधा, थैफ़ार' 
स्पत्तिया पी सल्‍्या प्रादिवे सम्बन्ध मे प्रॉवहे एपित एवं प्रदाशित दिए जाते 
हैं। इन प्रॉवढ़ों को सह्ापता रो शारतरार देझ में रोजगार नौति यो मश मोड़ दे 
सबधी है । 
रोगगार दपतरों ये पा 
(न्पाए॥0॥$ ० एताह्०प्राशा। फलाक्षाइ०5) 

रौजगार दपपरो मे बाय निमाप्रित हैं-- 

] मध्पस्‍््यता का दार्ध--ये वार्पातय श्रमिकों भौर मातियों ये धीच एवं 
ए'ड्टी वे' रुप में मध्ययथता दरवे दायों पक्षों मं समय बराते हैं। इससे श्रम की 
माँग भौर पूर्ति दोनो में सन्तुदत स्थापित हो जाता है। 

2, श्रम वी गतिशीतता में पृद्धि- रोजगार जायतिय बेकार पड़े अमित्री 
यो पूर्षित करे जहाँ उननी माँग प्रषित है बहाँ रोजगार प्राप्त बरने वाद निर्देश 
देते हैं। जही भ्रम वा प्रभाव है यहाँ दयत वाले होत्र से श्रमिक वो भेजबर उसको 
गतिशीलता में तृद्धि बरने बा काय रोजगार वार्यानयों द्वारा ही सम्भव हा पाता 
है। प्रशाततां वे घारण श्रम पे' प्रसमान वितरण को रोजगार दपारों द्वारा समात 
बिया जाता है । 

3 धपमिकों षो भर्तों में ध्यात्त भ्रष्दापार की झपाप्ति--राग्गार गापतिय 
रारवारी कार्यातवय हैं। ये रोजगार प्राप्ण बरने बाते, ध्यतियों को ति शुन्तर शेया 
प्रदान बरते है। ध्रमिों गो भर्ती ठेरेद्ारों, मध्यस्थों, जार प्रादि होते पर वे 
प्रमिये रे रिप्त्त सेते हैं, उनपा शोपण हरा हैं। प्रत मघ्यस्रे द्वारा पर्ती 
प्रणावी में स्पाप्त रिश्शत तथा अ्रष्टार थो समाप्त बरने वा दार्य इन हयारों 
द्वारा विया जाती है । 

4, प्राची एा सपह्ण एवं प्रदाशंत--रोजगार दफपारों द्वार देरोंगणरी 
भौर मानवीय शक्ति ये सम्दाधित भाँपडों बा सपहरा दिया जाया है पौर उसे 
प्रकाशित दिया जाता है शिससे श्रम दाजार बी स्थिति बा ज्ञाप प्रात हीगा है । 
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5, विभिन्न योजनाझो को शुरू करना झोर स्थिान्वित करना--रोजगार 
कार्यालय विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चालू करते हैं तथा उनके क्रियान्वयत का 
कार्य भी करते हैं। इससे सरवार को मदद मिलती है।॥ ये योजनाएँ हैं--वे रो जगा री, 
बीमा, पु्ननिर्माण व पुनर्वास का कार्ये, आदि । 

6, प्रशिक्षण और परामर्श का कार्य--रोजगार दपतर श्रमिकों को प्रशिक्षण 
देने का कार्य करते हैं तथा विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में व्यावसायिक परामर्श 
देते का कार्य भी किया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 
विद्याधियों को भी ये कार्यालय परामर्श सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करते हैं । 

पर. घर्षणात्मक बेरोजगारी को कमर करना--रोजगार दफ्तर अपनी नि.शुल्क 
सेवाश्रों,हारा घर्पशात्मक बेरोजगारी को कम करने मे सहायक होते हैं ! यद्यपि ये 
रोजगार का सृजन करने वाले दफ्तर नही हैं फिर भी जमह खाली होने तथा उच्चड्ो 
भरने के बीच के समय को कमर करने का कार्य करते हैं। 


रोजगार दफ्तरों का महत्त्व 
(0९९ ० एंगफ्ोएश्/ट्आ छएटी30263) 

सर्वेप्रपम इन दपतरों का महस्व 99 में स्वीकार किया गया जबकि 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रत्येक संदेस्य " 
देश द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे कार्यालय खोले जाएँ। 947 में पुत इस 
प्रबत को उठाया गया और सभो सदस्य देशो से इन नियोजन कार्यालयों की कार्य 
प्रगति के सम्बन्ध में सूचना माँगी गई । 948 मे भधन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में 
इन कार्यालयों के प्रमुख कार्यों की रूपरेखा दी गई । इसके साथ ही इनको सफल 
बनाने के लिए मालिकों प्लौर मजदूरों के सहयोग की अपेक्षा की गई | 

रोजगार दफ्तरों के महत्त्व को निम्न रूपो में देखा जा सकता है-- 

, राष्ट्रीय लाभाँश में वृद्धि--रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय लाभाँश मे वृद्धि 
करने में सहायक होते, हैं । ये कार्यालय एक ओर भ्रनेच्छिक वेकारी (]४०"एाव9 
ए7०29097८7) को समाप्त करके बेकार साधनों को रोजयार प्रदान"करते हैं, 
दूसरी ओर जिस बाय के लिए उपयुक्त है वह कार्य भी दिलाया जाता है । 

2. भ्रम की माँय और पूर्ति से' सन्तुलन --रोजगार कार्यालम श्रम की माँग 
श्रौर पूर्ति मे समायोजन करते हैं । जहाँ पर श्रमिको वी माँग अधिक है वहाँ श्रमिकों 
को तुलना अप्तप्त फर्फी कसा भागा वालो स्वाना सो उनका स्यानान्तरण/करस्तेनो 
सहायक होते हैं | श्रमिकों को ज्ञान नहीं होता कि कहाँ उनकी माँग है भौर न॑ ही 
मालिकों को मालूम होता है कि कहाँ श्रमिक बेकार पड़े हैं। प्रत इन बार्यालियों 
द्वारा सूचना देकर श्रम की माँग और पूर्ति मे सन्तुलन स्थापित किया जाता है । 

3, श्रम बाजार का विकास--मुद्रा तथा पूँजी का जहाँ क्रय-विक्य होता 
है बह मुद्रा भौर पूंजी बाजार कहलाता है । इनका विकास हो गया है, लेकित श्रम 
के क्रय-वित्रय हेतु किसी संगठित श्रम वाजार का भ्रभाव पाया जाता है । रोजगार 
का की सहायता से इस अक्षर के संगठित श्रम बाजार का विकास सम्भव हो 
पाया है । 


ब्रिदेम पर सयुक्तराज्य धमेरिका में रोजगार-सैया संगठन 22] 


4, ज़नता को निःशुल्फ थे निष्पक्ष सैया प्रदान र्रना--रोजगार पार्यालय 
पे शोई भी व्यक्ति जो वेरोजयार है प्रपना माय, पता, योग्यता, उम्म, झेनु भव, 
इच्छित नौकरी प्रादि मे सम्बन्ध मे गूचना देकर प्रपना पजीयम बरवा लेता है तया 
हूसरी शोर मालिक इस वार्यातियों को सूचित बरता है कि विस श्रवार को जगहु 
उनके पास सोती है। इस दोनों पक्षों से राजगार शायलिय बुछ्ध भी नहीं लेते हैं। 
समय सगय पर दोनो को सूबित किया जाता है | यह सब निशुल्क होता है । 

$, रोजगार शम्यस्पी श्रौत्डे एकत्रित करना-रोजगार वार्यालय से हम 
रोजगार पाने वालों वी संख्या, रोजगार दिवान वालो की सहुया प्रौर बेरोजगारों 
की सस्या प्रादि के सम्बन्ध में सूचना मिलती है । इन सवके सम्बन्ध मे ये बा्यासिय 
प्रव्ड तैयार बरते हैं | 

6, प्रशिक्षण द परामर्श सुविधाएं ->इन कार्यालयों का महत्त्व विभिप्त प्रवार 
बे ध्रमिशों पो दिए जाने थाले प्रशिक्षण ये परामर्श सुविधाप्रों के रूप मे भी देखा 
जा सपता है। ये बच्चो मे माता-पिता को भी वब्यवयाय मे हम्बन्ध में पराषरर्श देत 
व पार्य भी रत हैं । 


7 समस्त शप्ताण शोर देश को साभ--इन बारपलियों का महत्त्व हम समस्त 
तमाज प्रौर देश गो प्राप्त होने बाते स्ाभों हे रुप में देस सकते हैं। इनरो मुरयत 
निम्नसितित साभ प्राप्त होते है।- 

] श्रप्रियों जी गतिशीत्ञता में कृद्धि होने से रोजगार वे प्रवत्तर मिलहे हैं। 

2 उपयुक्त बाय पर उपयुक्त ध्यक्ति बे तगाने छे उत्पादकता यद्ती है धौर 
न पेवतण शामाज को बल्कि समस्त देश शो राष्ट्रीय प्राय में वृद्धि होने से लाभ 
मित्तना है। ऊ 

3 श्रप्रिदों को रोजगार दपतरों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण तपा 
ब्यावगायिक परामश से उनकी व्यक्तिगत पायहुऑलता बढ़ती है, उतरी भाए बढ़ती 
है प्ौर परिणामस्वरूप जीवन स्तर उच्च होता है । 

इंललण्ड में रोजगार सेवा संगठन 
([7990॥70 50708 00/ुआउशाणा 49 एं, ) 

भारत में ब्रिटिश प्रद्धति के प्राघार पर ही रोजगार बायातिय स्थापित हिए 
शए हैं। दिटेन में सबसे पहले रोजगार दफ्तर 885 में स्थावित जिया गया था ॥ 
ये मि शुल्क सेवा प्रदात बरते थे, सेवित जिन्‍हें नोवरी मितती भी उनपे प्रशदान 
लिया जाता था । स्पानीय सस्पाप्ो को रोजगार दफ्तर स्थापित बरतने के भषिकार 
ब्रदान करो दैतु धरम सस्याव प्रधितियम, 902 ([0007 शीएध्थए है, 
902) पाप्त विया गया था । बेरोजगार शमिर प्रपितिदम, 905 (०४७9९ 
0960 ए४०दगराध्त'ड. ॥ैए, 905) के ब्ारण 25 रोजगार कार्यातएं ह्वादित 
हिए गए थे। सगे पहले बाह्तविक रोजगार डॉर्यालिय स्थापार मष्डज (80370 
० 7905) के माध्यम से सरकार ने स्पावित डहिए। यह 940 मे शाही श्रम 
पायोग बी सिपारिशों दे ध्राघार पर धरम दायदलिव मधिनियम, 2270 (/०00प6 


* 
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थी भालू मन्‍्दी के समय रोजगार कार्यातप्र बेरोजगार व्यक्तियों को सास ब्रशात 
बरते को प्रायमिक्ता दत वा कार्य करत ये हवा वियुक्ति का ढ्राय गौर था। 
झधिदशि वर्मचारी जो देन कार्यालयों म काम करत ये उतदा मम्वन्य बेरोजगारी 
क्षतिपूति प्रदात करना प्रविक था और ध्राविदा हे विए वोकरियाँ दूँढ़ता दम । 
रोजगार ध्यावीप वार्यफ्रम समका जाता या जवदि क्षतियूति देत या कार्य स्राममाजिव 
हुरक्षा प्रधितियम, 93$ के प्रलगत हाव से राज्य से सम्बन्ध रखया या। इन 
दुवियाप्री के बारणा रोजगार रायाप्रो मं विशिन्न राज्यो मे प्रममानताएँ रही । 

प्रय राज्य रोजगार सेवाएँ बहुत कार्ददु गत हैं ध्रोर पहले से इनड स्थान 
तथा महत्व समाज मे प्राविर है। सन्‌ [942 से 946 तक इनहा राष्ट्रोयकरण 
बर दिया गया । वे प्रय केन्द्रीय निर्देशन के पन्तांत वाय॑ करती हैं। उनझो राज्य 
की मातवशक्ति नीतियो यो #ियार्दित बरन हेतु बाफ़ी कोप प्रदान जिया गया है।। 


भारत मे श्रम भर्तो फे तरीके 
[६४०७ ० [.40007 हि2८/र।१६॥ 9 ॥079) 
श्रप्त की मर्जी श्रम के रोजयार में पहला पद्म है ॥। रोजगार की सफचता 
प्रयया भसकवतदा इस बात पर विर्मर है कि श्रमित्रों थो विश तरीबे प्रौर सगझन 
द्वारा प्रोद्योगिव क्षेत्रों में भर्ती रिया जाता है। हमारे देश में ध्त भर्तों के सम्यन्ध 
में कोई वैशानिक' मिद्धास्त नहीं है परम प्रगासन प्रौर श्रम प्रवम्ध मे विशी प्रतार 
से मिद्धान्त लागू नही हा पाते हैं। हमारे देश मे प्रारम्म से ही श्रम की पूर्ति बा 
एक्मात स्रोत ग्रामीण क्षेत्र रहा है। श्रम्तित्र ग्रामीण क्षेत्रों से प्रोधोगिक क्षेत्रों से 
झाते हैं भौर ये वर्य फरवे वापिस गाँव घते जाते हैं। हमारे देश में रघायी धम* 
शक्ति का प्रमाद होने वे कारण श्रमिकों की भर्ती हेतु दई तरीकों यो काम में लेता 
पड़ा है। भारत में श्रप्ित्रों की भर्ती के जिए प्रायः मिम्नलिधित तरीके प्रषताएं 
जाते हैं-+ 
(क) मध्यस्थों द्वार। भर्ती हि 
(२९९८7७॥गरथा। [0080 0॥शद60।द705 ) 
ओऔद्योगिय' विश्वास वी प्रारस्भिव पवस्या में श्रम्ियों बी भर्ती हेतु मध्यह्पो 
पी सहायता लेनौ पड़ती थी । सगठित प्लौर म्रतयठित दोनों प्रशार हे उद्योग श्रमियों 
“ ही भर्ती हैतू मध्यस्रों पर निमेर ये। इन मध्यस्थो वो विभिप्न प्रशार के नामों से 
दुवारा जाता है, जैसे जाति, सरदार, चौपरी, मुर॒हम, मिस्प्री, ठेकेदार प्रादि। 
बड़े बास्खानो मे मदिया जाँब भी होती हैं नौडि महिता श्रप्तियों की भर्तीम 
सहायता परदी हैं। ये जो से कारखाने मे बाम बरने बाते पुरात प्रौर प्रनुमदी 
प्रमिद होते हूँ जिय पर मारी वा पूरा खिपान तप टै व आाहरी अति नहीं 
होते हैं। ये मध्यक्य ही श्रमिकों डी भर्ती, परोक्नति, प्रशिक्षण, छुट्टी सदी हत बरन, 
नौकरी थे हटाने, दण्दित वरने, धावाय व्यवस्था प्रादि के तिए उत्तरदायी होत हैं । 
इसडे साथ ही ये श्रमित्रों शो समय-समय पर वेशगी देते हैं । इस अवार थमिय एस 
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मध्यस्थों को प्रपना रक्षक समझते हैं जवकि मालिक भी श्रमिकों की विकायत, रुचि 
श्रादि जानने के लिए मध्यस्थो पर निर्मर करते हैं। इन जाँवर्स के श्रधिकार उन 
कारखानो पे भ्रधिक होते हैं जहाँ पर वारखनों के मालिक विदेशी हैं क्योकि वे 
श्रमिकों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं । 

मध्यस्यों द्वारा भर्ती के गुए--श्रमिकों की भर्ती मध्यस्थो द्वारा करने पर 
निम्तांकित लाभ हैं-- 

] मध्यस्थ श्रमिक शौर मालिकों के बीच एक कडी का का करते हैं। 
दोनी पक्षों के बीच प्रच्छे सम्बन्ध बनाएं रखने मे सहायक होते हैं 

2 मध्यस्थों द्वारा मालिकों को प्रावश्यकतानुसार समय पर श्रमिकों की भर्ती 
करवाई जा संकतो है क्योकि वे गाँवो से सम्पर्क रखते हैं। वें श्रमिकों की प्रादतो, 
इचि श्रादि से परिचित होते हैं। 

3, सरकार को भी मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों की भर्ती करवाने मे सहायता 
मिलती है श्ौर सरकार इस कार्य हेतु कमीशन देती है 

मध्यस्थो द्वारा भर्ती के दीप--मध्यस्थो द्वारा श्रमिकों की भर्ती पद्धति के 
निम्नौंकित दोप हैं-- 

] अ्रप्तिकों का शोपण--मध्यस्थों द्वारा जिन श्रमिकों की भर्ती की जाती 
है, उन श्रमिकों से रिश्वत के रूप मे 'दस्तूरी' ली जाती है। जो श्रमिक भ्रधिक 
घूस देने के लिए तैयार हैं उन्हे भर्ती कर लिया जाता है। दूसरे दक्ष श्रमिकों को 
छोड दिया जाता है । इस प्रकार के श्रमिको से व्यक्तिगत सेवाएँ भी ये मध्यस्प 
करवाते हैं। इनको मध्यस्थ भ्रप्रिम राशि के रूप मे ऋण देते हैं जिस पर ऊँची 
ब्याज दर प्राप्त करके उनका शोषण करते हैं | स्त्री श्रमिकों का भी स्त्री जॉवर्स 
द्वारा शोपण किया जाता है और कभी-कभी उनको प्रनंतिक जीवन व्यतीत करने के 
लिए भी बाध्य कर दिया जाता है क्योकि श्रनेक स्त्री मध्यस्थ प्राय निम्न चरित्र 
बाली होती हैं । 

2 अ्रकुशलता को प्रोश्ल/।हन--श्रमिको की भर्ती करते समय मध्यस्थ श्रमिको 
की कार्यकुशलता को ध्यान मे नही रखते बल्कि उनका रिश्वत मे मिलने वाली 
राशि को ध्यान में रखते हैं भोर भ्रकुशल श्रमिक जो उनके मित्र, सम्बन्धी हाते 
हैं, भर्ती कर लिए जाते हैं । इससे उत्पादन मे श्रोर अ्ल्ततोगत्वा राष्ट्रीय प्राय म 
पिशवट पाती है। 

3 धर्ग सपर्ष--मध्यस्थ श्रमिक्रो की भर्ती करते हैं। मालिक मध्यस्थो पर 
श्रमिकों की भर्ती हेतु तथा श्रमिक भ्रपनी नौकरी हेतु मध्यस्‍्यों पर निर्मर करते हैं । 
कभी-कभी मध्यस्य श्रमिकों का गलत प्रतिनिधित्व बरते हैं जिसके फनस्वरूप श्रमिको 
और मालिकों मे सघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इससे हडतालें, तालाबन्दी, पीमे कार्य 
फरने की प्रदृत्ति प्रादि बुराइयाँ उत्पन्न हा जाती हैं । 

4 अनुपस्यिति श्रौर श्रम परिवर्तन में बृद्ध-मध्यस्थों द्वारा श्रम्रिकों की 
भर्ती करने से उतका शोपण किया जाता है। श्रमिकों को गाँवी से बहुका कर लाया 
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जाता है । वे शहूर मे प्रापर स्थापी रूप से नहीं वस पाते हैं तया वापिस गाँव की 
सने जतै हैं | इसी प्रवार भ्रधिक रिश्वत देने वाते श्र्तिक रौ भर्ती प्रौर कम सिम्स 
बाय श्रमिक को निकाव दिया जाता है जिसके प्रिशामस्यरूप श्रम प्रिवतन 
([.9007 पृ७00१४४) मे इड्धि हो जाती है। श्वम्तिरों रा विभिन्न प्रदार से घावण 
हाने ऐे भी ये गाँव चले जाते हैं घौर प्रनुगत्यित रहने लगते हैं। 

शाही धम घरायोग, 93] (0099॥ (०चाणा७ाणा! ता [390७५ 93॥ 
मे प्रगुस्तार श्रप्तिवों भी मध्यस्यों द्वारा भर्ती को पदति बे प्रस्तर्गेद, ' मध्यस्थां वो 
स्थिति बड़ी सु्ठ है। मह पहुता प्राश्वयजनव दोगा कि इनके द्वारा श्रमिरों वी स्पिति 
से लाभ नही उठाया जाता है। ऐुछ कारणाने ऐसे हैं जहाँ श्रमिकों की सुरक्षा म्यस्थो 
दे हाथ में नही है । प्राय उद्योगो मे थ्रमिकों वो भर्ती बदना भौर उनको नौवरी से 
हटाने के प्रयिरार मध्यस्थों गो प्राप्त हैं। यह बुराई एवं उद्योग से दुयरे उधांग घोर 
एवं वेद रो दूगरे बे न्द्र पर मुद्ध मात्रा तक भिन्न भिन्त है। मोबरी लगाने दृतु रिश्वत 
मा प्रतुपत्यीति के बाद जिर रोजगार देने हेतु भी रिश्वत प्राप्त वी जाती है । ? 

मप्पस्यों द्वारा भर्तो को वर्तमान स्थिति भ्रौर भविष्य (0067॥ फ0४0॥ 
बात वाल 0 वीर 7(दफ्रविक्षा। 00 40077 ॥07१॥ /0706405) -- 
श्रमियों पी मध्यस्वों द्वारा की जाने वाली भर्ती गा तरीवा धसलोपजनक व 
प्रवादनीय है । हाथ ही मे वर्षों मे इग मध्यस्थों पे प्रधिवार छोनकर रिश्वतगौरी 
ये भअप्टाखार पो वम बरने वी दिला म पदम उठाएं गए हैं। बग्बई व शोजापुर 
जंसे देखो पर बदवी श्रमिक वी भर्ती पर विएज श लगाने ४ बावजूद भी इन सध्यस्थों 
फो न तो पूर्ण छप से समाप्त ही दिया जा सता है मोर ने भर्ती पर इसके प्रभाव को 
दूर किया गया है। “उत्तरी भारत मालियों मे सप (७७ वाताआ छगाए0- 
३९४३ /५६६०८७४॥०॥) ने भी मध्यस्थों द्वारा भर्ती पद्धति मे पाए जान वाली रिश्वस* 
सलोरी धौर भ्रष्टाचार शा स्दीवार विया है लेविन उद्दोंते प्रसमर्धता प्रकट थी कि 
रोजगार चातू रखने के लिए इसे वंसे समाप्त किया जा सकता है ।/£ 

श्रम भनुराधान समिति (].30007 ]॥१८७ह007 (०एएा0०९, 944) 
में यहू विचार प्रफट फ्रिया पा हि हुमारे श्रमिक प्भी इतने गतिशोल झोर 
विकार मे स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं वि उनवी भर्ती मध्यस्यों ने बिता ही सम्मद 
हो परे । 

शाही शम घायोग ने यह सिफारिश की पी वि ्मिरो बी भर्ती भ्रौर उतको 
काये से हुटाते के जाँवर्स वे! प्रधिरारों दो समाप्त यर देवा चाहिए। इसके स्थान पर 
प्रस्येक्ष पारसाने मे श्रम भधिकारी प्रववा जनरल मैनेजर द्वारा श्रमिकों वो प्रत्यक्ष 
रूप हे भर्ती शी जाए । 


हात ही दे वर्षों व ध्रष्तितों री भर्ती हेतु प्रस्येत्त कारखाने भे बदली 
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प्रणाली! (820॥ 8986४) लागू बर दिवा गया है। इसके साथ रोज्यार कार्यालयों 
के माध्यम से भर्ती करता भी सरकार न झनिवाद कर दिया है । 
(ख) ठकेदारो द्वारा भर्ती 
[छल्थाणाशिका 002 ए०ाइ०05) 
भनेक भारतीय उद्योगो म श्रमिकों वी भर्तो ठेवदारा के या हाती है । 
जिस प्रकार हम प्रपने देनिक कार्यो को पूरा करन के लिए ठेद्रा दे दत हैं वंत्ते ही 
कारखावो मे भी ठेत्े द्वारा कार्य पूरा बरवा जिया जाता है। श्रमिक री यह भर्ती 
पद्धति इन्जीनियरिंग विनाग, राज्य तथा केद्धीय सार्वजनिक तिमाण विभाग, रेचवे 
सूतो वस्त्र उद्योग, सीमट, कागर और पाता झादि उद्योगों मं श्रचलित है। 
इस प्रकार की भर्ती पद्धति क प्रचलन के झारणों में शीघ्र ही श्रमिकों की 
माँग पूरी हो जाना, कार्य झीघ्ना से पूरा करता श्रमिक्रो की नियरानों की जरूरत 
न होना ग्रादि प्रमुख हैं। इसके साय ही कारखानों के मालिक श्रम प्धिनियमा 
जैसे-कारसाना ग्रधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम प्रोर माहृत्व लाभ प्रधिवियम 
आदि तियमो को लागू बरने से छूट जाते हैं और इसस उवबक्शे लाभ होता है 
मालिकों को श्रम कल्याण पर #ी व्यय न॑ करने से वित्तीय लाम प्राप्त होता है। 
दस पद्धति के कई दोष भी हैं-- 
] श्रप्तिक को कमर मत्रदूरी दी जाती है क्योकि उनकी भर्तो ठेकेदारों द्वारा 
बी जाती है जो स्वयं भो उनकी भर्ती से लाभ कमाना चाहते हैं । 
2 श्रमिकों से झ्धिक घण्टे कार्य लिया जाता है। इससे उनके स्वास्थ्य व 
कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पादन में ग्रियावट झाती है । 
शाही श्रम प्रायोग ने इस पद्धति की ग्लालोचना करते हुए सिफारिश की थी 
कि प्रवन्धकों को श्रमिकों के चयन, कार्य के घण्टे भौर श्रमिका को मुगतान भादि पर 
पूर्णों नियन्त्रण रखना चाहिए । विहार श्रम जाँच समिति ने भी इस पद्धति को 
समाप्त व रने की सिफारिश की है वयोकि इसके द्वारा श्रमिकों वी झसहाय स्थिति 
का शोपरा किया जाता है । बम्वई वस्द श्रम जाँच समिति ने भी यह सहमति प्रकट 
बरते हुए कहा है कि ठेकेदारों द्वारा मिम्न राशि पर ठेका प्राप्त किया जाता है 
तथा वे भपना व्यय फ्माने हेतु श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देकर उनका 
शधापण करत हैं । 
इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए हमें ठेके वे श्रम दे स्थान पर भर्ती 
का प्रत्यक्ष तरीका झपनाना चाहिए ॥ सार्वजनिक निर्माण विभागों में ठेका श्रम 
परमावश्यक है, वहाँ उप्तको नियमित क्या जाना चाहिए । सभी कानून ठेका 
अ्रम पर पूर्णों रूप से लागू विए जाने चाहिए। “किसी भी स्थिति में ठेका श्रम को 
न्यूबतम मजदूरी मधिनियम, 948 के अ्लग्ंत पाई जाने बाली मजदूरी से कम 
मजदूरी नहीं दी जानो चाहिए | अ्रधिकाश झौदोगिक समित्तियों ने ठेका श्रम को 
समाप्त करने को सिफारिश की है । 
श्रम झनुसघान समिति (.39007 पए:दाह4ा०7 एएएप्यॉ्व, य 944) 
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के प्रमुधार सभी प्रशार के ठेका श्रम वो ग़माप्त नदी करता चाहिए। जहाँ प्राउश्व 
हो वहाँ इसरो समाप्त सदी बरना चाहिए जैसे कारबाते मे दीयारों वी पुताई, 
सार्वेजनिर निर्माण व्रिभाग वे काय पधादिं। इसके धतिरिक जहाँ मातिक श्रम 
कानूनों मे बचने के लिए श्रम का सहारा लेवे हैं, उस विल्तुसत ही ममाल जिया 
जाना चाहिए।!४ 
(ग) प्रत्यक्ष मर्ती पद्धति 
(फआल्ट सिव्याणएवा। 59 अथवा) ) 
कराता उद्योगों मं श्रमिकों की मर्ती वड़े पैमाने पर प्रत्यश्त रूप से वी 
जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती वस्यई, मद्रास, पजाव, विद्वार घोर उडीशां राज्यों में पचतित 
है| इस पद्धति वे प्रस्तर्गेत यारताने वे दरवाजे पर सोटिस लगा डिया जाता है पि 
इतने प्रमित्रा पी प्रावश्यवता है। शनरत्त मैनेबर स्तय च्यवा प्रस्य नियुक्त व्यक्ति 
दरवाने पर प्राबर श्रत्ितों या खपन वर लेता है। क्मी-वभी पहले से शाम से 
लो श्रप्तिकों को यह सूचित बर दिया जाता है हि देते श्रमिरी थी प्रावश्यरता 
है। ये भपने दास्तों, सम्वस्पियों प्रादि कों इस विपय में सूचित बर देते हैं प्रौर ये 
निश्चित तिंधि पर प्रा जाते हैं। यह पद्धति भरगुशन श्रम्रियों के लिए उपयुक्त है। 
घर्-दुणस तपा दुशन श्रमित्री शी मर्ती में कथिनाई पाती है! इनरी भर्ती या तो 
पदोप्नति द्वारा १र दी जाती है प्रयवा प्रावेदत पत्र प्रामन्त्रित र॒रके उतनी जाँच, 
परीक्षा व साधात्वार दाता चयत वर पिया जाता है। इुछ प्रनियन्ध्रित गारसानों 
(एगनष्ह७०१८४ पाल0ता८३) में भी दम पद्धति द्वारा खमिरों की भर्ती वी जाती 
है। उदाहरणादे बीडी बदाता, वारियल भी चटादपाँ बसासा प्रादि उद्योगों में यह 
पद्धति प्रपनाई जाती है । 
शाही श्रम प्रायोग ने गष्यस्थों द्वारा भर्ती कै दोषों गो समाप्त परने मे 
लिए जनरण मंगगर मे प्रधीन श्रम प्रधिबारी ([.90007 0॥ 0८) नियुक्त मरने 
नो सिफारिश वी थी। वर्तमान समय में प्रत्यद्ष भर्ती हैतु इस प्रार दे श्रसे 
प्रधिनारी पी कारपानों व उद्योगों में नियुक्त मर दिए गए हैं। 
(घ) बदली प्रथा 
(820) $956॥) 
इस पद्धति मे घरतर्गत प्रयेद माह भी पदली तारीस वो बुद् भुते हुए तोगों 
को बंद विगाई दे दिए जाते हैं। निगगित रूपसे बारणान में प्राते रही हैं घोर 
सक स्पानों कौ पूर्ति द्वेतु इनरों प्रापम्तितता दी जाती है। यह प्रया मध्यायों के 
द्वारा भर्ती के दोषों को दूर हरतने के लिए प्रपनाई गई हैं। इसरे प्रस्तगेत समिर 
7दायौ७ धस्पापी, बदसी भादि वर्गों में विभाशित जिए जाते हैं । 
(ड) श्रम प्रधिकारियों द्वारा भर्ती 
(रिव्लाणागराह्य [700३7 [40०07 076६5) 
शाही धरम प्रायोग, |93] ने मह्पस्वों द्वारा भर्ती ते दोएों शो समाण 


॥ एक ० ऐ० [39947 [9५कछह्र)४00 (०शा एप 4944, ए. है।. 


228 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


करने हेतु इस पद्धति की सिफारिश की थी। इसमे कारखानो में श्रम अधिकारी 
नियुक्त किए जाते हैं। इनका काय श्रमिक्रो की भर्तो करना है। ये प्रधिकारी 
ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भर्ती का बाय करते हैं। लेकिन ये भ्रमिकों से अपरिचित 
होने के कारण उनका इतना विश्वास प्राप्त नही कर पाते हैं जितना कि स्थानीय 
परिचित व्यक्ति । 
(च) श्रम सगठनो द्वारा भर्ती 
(रष्टाणाप्रध्यां शा0फह) प780४ एफ0॥5) 

कुछ संगठन कारखानों श्रथवा मिलो म सुह्ट एवं सुसगठित श्रम सध होते 
हैं । इस सघों के पास रिक्त स्थानों की घूचोी हाती है जो कि काम इूंढने वालो वो 
सूचित करके उनके नाम को सूची मालिक का वेश कर देते हैं। इस्तस उनकी मर्ती 
आसानी स की जा सकती है। ये भ्रपन मित्रो तथा सम्वन्धियों को सूचित कर उनकी 
भर्ती करवा देते हैं । 
(छ) रोजगार के दफ्तरो द्वारा भर्ती 

(९८ए्रग्राध्या। फा०एशी ऐफपरॉण्श्गाध्या फपीआ0265) 

श्रमिको की भर्ती की विभिन पद्धतियाँ दोपपूर्ण हैं । वंज्ञानिक झाघार पर 
श्रमिकों की भर्ती करना कसी भी कारखाने की सफलता का झाघार है। ग्रत 
रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई है जो श्रम वी माँग भौर पूर्ति में सन्तुलम 
स्थापित करने का वार्य करके उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने में 
सहायक होते हैं 

झाघुनिक सरकार कल्याणकारी सरबार है। उसका दायित्व न केवल 
प्राइतिक साधनों बल्कि सानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग कर राष्ट्रोय भाव 
में वृद्धि करके लोगों के जीवन-स्तर को उनत करना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 
शधाज विभिन्न देशा में श्रमिको की भर्ती हेतु रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय रोजगार 
सेवा संगठन (7४/०॥० हगफ़ञौ०)ण८य/ इवाश०४ 0:.2ण०॥5४॥०) के प्रस्तगेत 
स्थापित कर दिए गए हैं । 

विभितर कारखानो मे भर्तों 
(स९सणॉफिला 0 एशरा००5 ]00750९5) 

जहाँ तक कारखाना उद्यागों (#8०079 7007$705) का सम्बन्ध है वहाँ 
श्रॉमितों की भर्ती प्रत्यक्ष रूप से को जाती है । बम्वई मद्रास, पजाद, विहार भौर 
उड़ीसा राज्यों में इसी प्रकार को पद्धति प्रचतित है | कारखाने म रिक्त स्थानों की 
सूची लगा दी जाती है जिसे देखकर निश्चित विथि पर श्रमिक कारखाने के दरवाजे 
पर ग्रा जाते है जहाँ पर जनरल मेनेजर प्रधवा प्रन्य व्यक्ति द्वारा भर्ती कर ली जाती 
है । पुराने श्रमिकों को भी रिक्त स्थानों को सूचना मिलन पर वे पपने मित्रों तथा 
सम्बन्धियों को इसकी सूचना दे देते हैं। यह पद्धति झवुशल श्रमिकों के लिए उपयुक्त 
है। अढ़-कुशल भौर कुशल श्रमिको की भर्ती हेतु प्रावेदन-पत्र झ्रामन्त्रित किए जाते 
हैं श्रौर उनका देस्ट लेकर भर्ती को जाती है। बगाव की प्रधिकांश जूट मिसों में 
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प्रत्यक्ष भर्ती हैनू श्रम प्रधिव्रारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बह पद्धति लागू होते के 
बावजूद भी जॉब्स श्रभी भी विद्ययात हैं । 

घीती कारखातों (8028 ॥8८००१८७) में मर्ही का कार्य रिक्त स्थानों का 
सोटिस निवास गर दिया जाता है । तवनीती तथा सुपरवाइजर श्रेएगी के श्रत्रितौ 
थो छोड़कर प्रन्य श्रमिकों को नौव री से हटा दिया जाता है क्योकि ये उध्ोग मौसमी 
उद्यो6 हैं। इसवे साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उद्योगों म॑ भर्ती हम्बन्धी 
पिछेप प्रादेश भी विताले जाते हैं. । 

रेमवे में भर्ती (रिप्थाएतशाला। ॥0 था|ज3३5) विभिन्न दियायों में विभिष्न 
प्रशार से की जाती है। प्रथम श्रेणी के वर्मचारियो की भर्ती था तो प्रत्यक्ष रूप से 
प्रभया द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति द्वारा गी जाती है। वृतरीय श्रेणी क्रमेंचारी बी 
भर्भी रेद्र सेवा प्रायोग (फिव#9७ 3८7श०८ 00फ्रगाफाणा) द्वारा जी जाती है । 
निस्‍त प्रौर फ्वुशन श्रेशी के बर्मघारियों व श्रमिकों शी भर्ती प्रत्यक्ष होती है । रेववे 
में वही सम्र्या में देवा श्रम भी पाया जाता है। 

पर्व उद्योग (0४78 774050%) में भर्ती देरेदारों द्वारा वी जाती है । 
सातो में बाप करने हेलु श्रमित प्रामीए क्षेत्रों से लाए जाने हैं। ये भस्याई रुप से 
इस उद्योग में बाय बरते हैं । हे 

कोयता उद्योग (0०/ ]700%09) में भर्ती का सदसे पुरामा तरीबां 
जमीदारी पद्धति (2आशगा0एंआ। 59ध0ा॥) है । श्रप्तिकों को इत सानो ने विकट सुपत 
याजुद्ध लागत पर भूमि शषि बे लिए दी जावी थी । छेडिन दृधि बोर्व भूमि बी 
स़ीमितता कै कारण मरह पद्धति सफल नहीं हों सकौ। भर्ती यात्रे ठेशेदार 
(एच्टापा78  एगरवब००5) द्वारा भी इन जातो में श्रमिकों की भर्ती दा बाय 
बिया गया | इनका वार्य अ्रमिदों भी पूति वरना मात्र था। प्रवन्पीय टेफेदार 
(॥(9॥१8॥8 (0०705) द्वारा मो श्रप्रिकों वी मर्तीं की एई। ये से कैवल 
श्रम गौ पूति का कार्य करते ये बल्कि सातो के विकास घोर प्रउन्ध का कार्य भी 
बरते थे।ये कोयला खानों ते तिगतवाने थे उसे सदवाने वा हाप भी शरते थे । 
पुदवाल मे बोयले की पूर्ति बढ़ाने तथा श्रम की कम पूर्ति के बारण सरहार मे भी 
ैबेदारी का गाय रियां। एवं स्थायिक जाँच (00070 ह॥68०:७), 7260 हो 
पिफ़ारिश के प्राघार पर ठेवदारी पद्धति को धीरे-धीरे समाप्त करता स्वीढार जिया 
गया। गोरखपुर श्रम सगठन (00ं09णएा (३0०७ 0हभ5300) का 
प्रशामन 96] से रोजगार कार्यात्य निदेशालय वे घधीत स्थानाटशरित जर 
दिया गया है ४ 

प्ोहे थी सानों (#णा णब् कै ्रा८६) में भर्ती प्रायल तैया ठेकेदारी 
पदतियोँ के पाधार पर वी जाती है। स्पादोद धमकी भर्तों प्रशयल ह। से 
जिबटवर्गी प्राप्तीणं क्षेत्रों से की जाती है। पुराने श्वमिक्रों गो सूचित बर दिया जाता 
है धोर वे प्रपने मित्रो, सम्दन्यियों द एरिवार वालों को इस भर्ती के लिए सूवित रए 
देते हैं। टेगे के बाप हेतु धर्मिरों बी भर्ती 'तरदारों! (58005) द्वारा की जाती है। 
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श्रश्नक खानो (॥(/८७ ४४८5) में भर्ती सरदारो द्वारा की जाती है। उरहें 
ग्रामीण क्षेत्रों में मेजवर इच्छुक श्रमिकों की भर्ती करन का कार्य सोपा जाता हैं। 
इन सरदारो को कोई दलाली नही दी जाती वल्कि उनकी मजदूरी इस बात पर 
निर्भर करती हैं कि उनहोन कितने श्रमियों की भर्ती वी है। इन खानों में 82:5% 
प्रत्यक्ष रूप से तथा 7% ठेकेदारों द्वारा भर्ती की जाती है । 

सक्षेप में खान उद्योग में श्रमिकों की भर्ती खान स्वामियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप 
से, मध्यम्थों द्वारा और राजगार दपतरो के माध्यम से की जाती है । 

वागानो में श्रम (7.#00ए ॥7 ऐ)३॥400॥$) की भर्ती विभिन्न रूपो में की 
जाती है। प्लासाम के वगानों मे श्रमिकों की भर्ती चाय वितरक्ष समझौता श्रम 
प्रधिनियम, 2932 (68 एछाइपरणपराण5 #ह8ध्थयवत ॥,2507 8८0, 932) 
के भ्रन्तगंत की जाती है। यह पूर्ति निकटवर्ती प्रदेशो-- प बगाल, उडीसा, उत्तर प्रदेश 
व भध्य प्रदेश से की जाती है। श्रमिकों की भर्ती हेतु चाय जिला श्रम सप (८9 
0!#7708 7.80007 85$$००:४४४०४) स्थापित किए गए हैं । इनके माध्यम से श्रमिक 
बगानो मे भेजे जाते हैं । 

चाय के बागानो में श्रम भर्ती के तीन तरीके हैं-- 

(0) प्तिरदारी प्रणाली (97027 $ए८६८प) के पश्रन्तगंत श्रमिक स्थानीय 
प्रेक्षण एजेन्सी ([.0०४ पम०7४४:7678 8०0०५) द्वारा भर्ती करने वाले जिलों को 
भेज दिए जाते हैं । 

(॥) स्थानीय भर्ती करो वालो द्वारा (पश्ञा०्णह॥ 7.0०8 ८९०॥६४५) 
श्र्निकों की भर्ती हेतु मालिक द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को श्रमिकों की भर्ती हैतू नियुक्त 
कर दिया जाता है । हु 

(77) पूल पद्धति (?००] 59560) के अन्तर्गत श्रम भर्ती स्थानीय प्रेक्षण 
एजेन्ही के माध्यम से होती है। श्रमिक इन स्वातीय एजेन्सियों के पास चले जाते हैं 
झोौर वहां श्रम के श्रेता उनकी भर्ती कर लेते हैं । 

] दिसम्बर, 960 से रोजगार दफ्तर प्रधितियम इन वागातो पर लागू कर 
दिए गए हैं। मंसूर राज्य में भर्ती-का कार्य न कैदल रोजगार क्रार्यालयी द्वारा ही 
होता है वल्कि मातिको द्वारा भी यह कार्म किया जाता है । 

रोजयार कायलिय (रिक्त स्थानों की अ्रविवाय सूचना) भ्रधितियम 95! 
पात्त करके सभी उद्योगो पर लाग्रू कर दिया गया है। सभी मात्रिको को रिक्त 
स्थादों की सूचना देना प्रनिवार्य कर दिया है। 25 या झ्रधिक श्रमिक लगाने वाले 
मातिकों पर यह लागू होता है। इसका उल्लंबत करने पर प्रथम बार 500 5 
तथा दूसरी बार 000 # जुर्माना करने का प्रावधान है। 

" भारत मे रोजयार सेवा सगठन 
(छाग्गीएएडथा! 5ध्॑6६ 0ब5शाडियगी एक गघ 70/49) 

रोजगार वार्यातय श्रमिकों की वेज्ञानिक भर्ती को प्रोत्साहित करने वा 

भद्दत्वपूर्ण साधन है । ये श्रमिकों भौर मालिकों के वीच एक कड़ी वा कार्य ढ रते 
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है बिमने भ्रम की मांग ग्रोर पृतति में सन्दुसत स्थादित हो जाएं। ये उपयुक्त स्पात 
पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने में सद्दायक्ष होते हैं। यद्यात्रि रौजपार कार्यावय 
रोजगार भजमरों में वृद्धि मढी करते है किर भी ये धपंणारमर बेशारी (सि।लाणाता 
श॥गल॥//०;एथा।) को कम करने मे लद़ावर होते हैं ॥ इतसे श्रम की गतिशीलता 
मे बद्धि होती हैं, उनकी कार्यवु गलता बडती है भौर राष्ट्रीय प्राम में वृद्धि होन से 
पध्ाषित कल्याण में मो वृद्धि होती है । 

प्रस्तर्गष्ट्रीय श्रम-सगठन (॥, ।, 0) ने सन्‌ 99 हे प्रस्ताव द्वारा यह 
हिफारिम की थी हि प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक वि शुल्क येजार सेदा शुरू बी 
जानी चाहिए। भारत ने इस प्रस्ताव को सन्‌ 92] में स्दौकार विया था। णाहौ 
श्रम श्रायोग ने सन्‌ 929 में इस ब्रद्ार बी सेवा शुरू परने को योजना वो 
झ्रनुषयोगी व श्रनुण्युक्त बताया बयोवि उस समय श्रमिव्रौं शी भर्ती वरने में कोई 
कठिनाई नही थी। श्रमिकों की पूर्ति उनकी माय की तुतना से भ्रधिक थी | सेकित 
श्रम पनुसस्‍ंघात सम्रिति श्रम संघों थौर मालिकों तथा प्रत्य समितियों ने दस प्रकार 
वी सेया शुरू करने पर जोर दिया । 

टूसरे महायुद्ध में लकतीरी श्रौर कुगब श्रमिकों कौ बभी महुमूस छी गई 
प्रौर इनेझी भर्ती हेतु 9 रोजगार कार्यालयों बी स्थापना की गई। इस कार्यातियों 
का कार्य तकतीकी प्रशिक्षण मोजना ने प्रस्ताव प्लार्मी प्रौर युद्ध गारसानों हेतु 
तबतीकी श्रमियों को प्रशिक्षण देना था । सन्‌ !945 में महायुद्ध समाप्त हो गया। 
युद्ध में तगे श्रमिक बेरोजगार हो गए । प्रेत: पुद्धोपयास्त पुनर्वास वे पु्नतिर्माण हे 
इस दपतरों द्वारा कार्य लिया यथा ॥ इस समस्या के समराघान के लिए पुनर्स्पापन 
च्रौर रोजगार निदेशालय (एगल्य०7०6 ० 5ला0फथा। & हा99/०)7०८४) 
को स्पापता 70 रोजगार दफ्तरों के साथ की गई। सन्‌ 984 प्ले इन रोजगार 
दफतरों के कार्यों मे भुद्धि करके सभी पवार के श्रमिकों को इसके प्रन्तगंत लाया 
गया । नई दिल्‍ली श्वेत केन्द्रीय कार्यालय भन्तर्राज्यीय कार्यावि्यो या समस्वय बाय 
बरता है। 


रोजगार कार्यालयों की शिवा राव समित्ति का प्रतिदेदरन 
(594 880 (०ए्रणा।(६९5 मच्कण। ०0 घरकरणशव्ता 
एस्लाउणटृष्ड) ड 

सोजपार कार्यात्यों के कार्यों को प्रभावपूर्ण बताने के लिए उनत्ो पुनगंढत 
बरना प्रावश्यश समभा गंया 3 इसी उद्देश्य की प्राप्ति हैनु योजना प्रायोग वे सुभाव 
पर भारत सरकार ने सन्‌ 952 में श्री दी शिवा राव, एम. पी वी प्रध्यक्षता मे 
हक प्रशिक्षण धौर रोजवार सेवा संगठत समिति [वाशिगागह & हश/ए०णथा। 
इत्चभंत्न 0हआंडध४०0 0०प्राध्ा१८ढ] नियुक्त कौ गई । इसमें थरक्रिश्षों घोर 
मालिकों के प्रतिनिधि भी शामिल दिए गए। इस समिति ने पदों रिपोर्ट सन्‌ 254 
में दी । इस समिति को धिरारियें प्रपरैकित पीं-- 
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३ रोजगार कार्यालय संगठन के स्थान पर इसका नाम राष्ट्रीय रोजगार 
सेवा के रूप में स्थाई सगठन के रूप में चलाई जाए। मालिको द्वारा प्रकुशल श्रमिकों 
को छोडकर पन्य श्रमिकों की रिक्त जगह पनिवार्य रूप से घोषित वी जाए। 

2 इन कार्यालया का नीति निर्धारण, प्रमापीकरण झोर समन्वय झादि 
का दायित्व केन्द्रीय सरकार का हो, लेहिन नित्य अ्रतिदिन का प्रश्चासन राज्य 
सरकारो को दे दिया जाना चाहिए । 


3 केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारो द्वारा चत्राएं जान वाले रोजगार 
कार्यालयों के कुल व्यय का 60% बहन करना चाहिए ) 

4 श्रमिकों को अपना पजीयन कराने की स्वतन्त्रता हो भौर उनसे कुछ 
भी नहीं लिया जाए। . 


समिति ने भ्रकुशल श्रप्तिको के पजीयन के लिए कोई सुभाव नहीं दिया 
वर्योंकि इससे रोजगार कार्यालयों का कार्यमार बढ जाएगा, लेक्नि इसके पजीयन 
के प्रभाव मे देश में मातवोय शक्ति का सही झनुमात कैसे लगाया जा सकेगा। . 


भारत में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का संगठन 


पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशालय (जिंपे श्रव रोजगार एवं प्रशिक्षण 
महानिदेशालय चहा जात्ता है) जुलाई, 945 में सृजित किया गया था, जिसका 
उद्देश्य भूतपूर्व सेनिको को प्रशिक्षित तथा पुनर्वासित करना था । देश के विभाजन 
के पश्चात्‌ विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण तपा पुनर्वास को शामिल करवे इसके 
काये क्षेत्र में वृद्धि की गई थी । जनता की बढती माँग को पूरा करने के लिए, 
भारत सरवार ने 948 के शुरू मे रोजयार सेवा की सभी रोजगार चाहने वालो 
के बारे मे झोर प्रशिक्षण सेवा को 950 मे सभी असेनिको पर लागू कर दिया 
था। इसके परिण्यामस्वरूप इसका कार्य-भार बहुत अधिक वढ गया था। चूंकि 
रिलीज किए गए युद्ध सेवा कामिको और विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वात्त की 
आकस्मिक समस्या से निपटने के लिए सगठन को जल्दी म स्थापित किया गया था, 
इसलिए इसके पुननिर्माण की प्रावश्यकता थी, यदि इसे नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के 
लिए एक कारगर तन्त्र के रूप मे कार्य करना था । तदनुसार, देश वे प्राथिक तथा 
सामाजिक विकास सम्बन्धी ग्रावश्यकताप्रों के संन्‍्दर्भ मे डी. जी श्रार एण्ड ई. 
को जारी रखने की प्रावश्यक्ता का मूल्यांकन करने की झौर ऐसी श्रावश्यक्रताग्रो 
के सन्दर्म मे यह सुझाव देने के लिए कि इसका भावी प्लाकार क्‍या होना चाहिए, 
प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा समिति (शिव राव समिति) 952 मर स्थापित की 
गई थी । इस समिति को सिफारिशों पर, रोजगार कार्यालयों और प्रोद्योगिक 


] श्रम मन्वासम (रोजयार एवं प्रशि्रएु), भारत सरवार वी वापित्री रिप्रोष, [986-87, 
न पृष्ठ 4 


बिटेस धोर संयुक्तराग्य घमेरिका मे रोजगार-सेवा संगठन 235 


प्रशिक्षण सह्यातों का देंनिक प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरपारो,सप शासित 
प्षेत्र प्रशापनों को --956 से हस्तास्तरित कर दिया गया पा। घगठन की 
लागत पर होने वाले सर्च का 60 प्रतिशत तक सर्च केन्द्र द्वारा घोर रेप राज्य सरकारो 
द्वारा 3-3-969 तक बहन रिया जाता रहा या, जिमके बाद राष्ट्रीय विशात 
परिषद्‌ द्वारा मई 968 में हुई प्रपदी वैठर में लिए गए निर्णय ये परिणामस्वरूप 
यह व्यत्रस्था बन्द कर दी गई थी। अत जनश्शक्ति एवं रोजयार योजनाप्रों धौर 
शिल्पक्तार प्रशिक्षण योजनापं (प्रौद्योविर प्रशिक्षण सस्दानो) के लिए पूर्ण वित्तीय 
जिम्मेदारी भी राज्य सरराटो/रव शाद्धित क्षेत्र के प्रशायनों को -4-969 मे 
हस्तालारित कर दी गई थी । 

घितम्बर, 98। में श्री प्रो सी नायक की प्रध्यक्षा में, रोजगार एव 
प्रशिक्षण महाविदेशालय का पुनगंठन सम्बन्धी एक बाय दव गठित डिया गया पा, 
जिसका बार्य रोजगार एवं प्रशिलण महानिदेशासय के उद्देश्यों तथा शॉयेकररा 
की पुतरीशा करने प्रोर इस संगठन का भपनी जिम्मेदारियाँ विभाने में गौर 
प्रधित प्रभावकारी थाने के लिए उपाय सुकाना, बमिया, यदि कोई हो का पता 
लगाता तथा उन्हे दूर करने हे विए उपाय सुझाना था । कार्य दल ने प्रपनी रिपोर्ट 
]-- 98२2 को प्रश्तुत की । बाय दल द्वारा जी गई सिफारिशों की जाँच को 
गई है प्रौर प्रनुवर्ती कार्यवाही पी पई है। 

प्रत्येक” क्रमिद पचवर्षात योजना ने साथ केस तथा राज्यों मं रोजगार 
सेवा भौर प्रशिशरण सेवा के कार्यकेलापो में विस्तार होता रहा है। दिमस्दरए, 986 
तक पाय कर रहे रोजगार बॉपलियां प्ौर स्‍ौद्योगिव प्रशिक्षा। सह्यात! (संरवारी 
तथा गेर-सरकारी दोगो) की सुत सम्श कयश+३ 02। मौर 724 पी । 


क्षेत्र वार्यासय दर्शाते हुए संगठनात्मव संरचना वा वियरसण 


रोजगार एवं प्रशित्तण महानिदेशालय भारत मे एर ऐसा शीर्ष सगझन है 
जो राष्ट्रीय भ्राधार पर, रोजगार सेवा प्रौर महिंदा ब्यावतायिक प्रशिक्षण सहिंगें, 
ब्यावक्तायिक प्रशिक्षण घोजना से सम्बन्धित बरायत्रयों वा जिस तथा समन्रय 
बरते के लिए उत्तरदायी है। सयादि, रोजगार हार्यातिया पौर प्रोणोगिह 
प्रशिधण सायानों वा प्रशासनिद्र तथा वित्तीय तियस्त्रण राज्य सारासपर 
ध्षाधित शेत प्रशागनों दारा स्थि। जाता है। रोजगार एवं प्रश्निश्षण महातिदेशा 
तथा भारत गरकार के सयुक्त सदिव है, जो सोथे भ्रम संदिव के प्रति 
उत्तरदायी हैं। रोजगार एवं प्रशिक्षण मद्ठानिदेशासय दे मुश्यातय में संचगार 
निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, शिशुता प्रशिक्षण निदेशालय धोर सविवादिय दियि 
शामिल है। 

रोजगार एव प्रशिषषश महानिरेशातय हे प्रधीत हाय छटन वाले परीनध्य 
बार्यालपों वा स्पौरा धागे दिया गया है 


234 मजदूरी नोति एवं सामाजिक सुरक्षा 

(क) रोजगार निदेशालय 

] केद्रीय रोजगार सेवा प्रनुसन्धान एवं प्रशिक्षण सस्थान, नई दिल्‍नी ! 

2-5 4 विकलाँग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र--वम्बई, हैदरादाद, जबलपुर/ 
दिल्‍ली, कानपुर, लुधियाना, कलकत्ता, मद्रास, प्रहमदाबाद, शिवेसख्धम, 
बगलोर, योहाटी, जयपुर और भुवनेश्वर 

6-33 बनुसूचित जाति/मनुसूचित जनजाति सम्दन्धी 8 झध्ययव एवं मार्येदर्श 
क्षेनद्र->दिलली, जबलपुर, कानपुर, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, हैदराबाद, 


त्रिवेन्द्रम, जयपुर, राँदी, इम्फाल, एजवल, दपलोर, हिसार, राडरकेला, 
नागपुर, गोहाटी और मण्डी । 

(ख) प्रशिक्षण निदेशालय 

7-6 छ उच्च प्रशिक्षण सस्थान--क्लकत्ता, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, 
लुधियाना और बम्बई ॥ 

7 केन्द्रीय प्रनुदेशक प्रशिक्षण सस्यान, मद्रास । 

8-9 इलंबट्रॉनिक्स तथा प्रोसेस इन्स्ट्र,मेण्टेथन सम्बन्धी 2 उच्च अश्क्षिणा 
संस्थान, हैदराबाद झौर देहरादुन । 


40 केन्द्रीय क्मंचारी प्रशिक्षण तथा ग्नुसन्धान सस्थान, हावश । 

-6 छ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय--वम्बई, कानपुर, वजभत्ता, 
मद्राम्न भौर हैदरावाद तथा फरीदाबाद ॥ 

7 राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्‍ली । 

]8-20 नीन क्षेत्रीय महिला ब्यावसापिद्त प्रशिक्षण सत्घान--बम्दई, बगलौर प्रौर 
तरिवेद्धम । 

2-23 फोरमंन प्रशिक्षण संस्घात--वयलौर प्रौर जमझेदपुर । 

24-27 चार भादर्श औद्योगिक प्रशिक्षण सत्यान--हल्दालनी (उत्तरें प्रदेश), 
कालीक्ट (केरव), चौदवार (उडीसा) झौर जोधपुर (राजस्थान) + 
(विकलाँग महिला व्यावसाधिक पुवर्वात क्ेद्र प्रगरतला तथा वडौदा गौर 

क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सस्थान हिसार, वलकता तथा ठुरा स्वीहृति किए 


गए हैं) । 
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राष्ट्रोय रोजगार गेवा की वार्य॑-प्रगत्ति। 


ट्रमारे देश में रोजगार सेवा 8945 मे ध्रारम्भ की गई थी मौर गान इगके 
प्रपीन दैश भर में रोजगार आार्पातयों पा आाव-सा विदा हुमा है। 986 के घरत 
में देण थे शष्ट्रीय रोजगार सेवा में ह2] राजगार बाय जिय थे, जबबि 985 मे 
इनकी गहया 800 थी | (स तेटरर्क में 80 विश्वविद्यालय रोजगार मूचना एवं 
आा्गदर्शा पैसे (यू ई प्राई जी, बी ), 6 ध्यावसायिर थीर वायहारी रोबयार 
बार्यालय, 7 घोयवान्सान रोजगार कायाविय, ।0 परियोजना रोजगार कायाविप, 
भिवला्गों देव 23 विशेष हॉजगार हायविय प्रोर बागाव अगिड़ों के जिए एक 
विशेष रोशगार बार्वाविय शापित थे । 

बायकताप ये विभिन्न क्षेत्र में राष्ट्रीय रोडगार सेदा बा निष्यादा 
विशालिलि। पैंशाग्रापों में दर्शाया गया है । 

रोहगार बायियों बा मुख्य जाय रोजगार घाहने दाते स्प्तियों शा 
पजीप रण एरसा शोर वियोगर्ों आरा मविंगूष्ित रिक्षियों पर उतरी वियुल्ियों 
बरवानता है । गे सम्य्ध म॑ !985 पी हूँवया में 986 मे दोशान शितत गए 
बार पद धाम प्रस्दाजा निम्ग विधि] बिवरण से लगाया जा समता है-- 


(मासों में) 

दायद ताप 9835 986 
हम नि नल थ इ अल आशिक जा अली 2०% नल की अल 0 «पाक के कल] 

पंजीफ रण $$ 22 55835 

प्रषिमूषित शित्ियाँ 6 75 623 

दिए गए एंग्रेगण 53 88 53॥3 

दी गई रीयुक्तियाँ 389 3654 





986 के प्रशाम रोहगार वार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार 
चाहने वात बीजुस सस्या 30 30 साथ थी, यद रहता वर्ष बे प्रारम्म वी 
सुजना हे ।47 ब्रतिशत प्रपित्त घी । 

जगपरी सै दिशम्यर, [986 शी प्रवर्धि गे दौदान रोजबार गाय रिदां द्वारा 
दिए गए पेजीकरणों, शिक्ति प्रपिंतूषताप्रो, निमयुत्तियो पौर विनिन्न राम्खों तपा 
सप शाहित एज वे वर्षों रो जता नो शोफ्माए्ण झपएफ्पए! हे कपु हफि्टर परत 
प्रावेदवों वे यारे में प्रौर है घरागे 4िए पए हैं । 


|. आाएत ग्रपराए, धम्र मस्वापतर (रोहगार एवं प्रदिक्षण) री दादिर लिए, /986-87. 
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रोजगार चाहने बाते शिक्षित व्यक्ति 

5 रोजगार धाहने वाले पजीक्तत व्यक्तियों में से सग्रभग प्रापे शिलित 
(मंट्रिकुल्तिंट तथा इगरे उपर) हैं। रोजगार चाहने वाते शिक्षित व्यत्तियों को शध्या 
98$ दे प्रम्त मं 39"76 ताछ थी, जबकि पिछेते वर्ष यह सब्या !25:36 
घास थी । !984 बी तुततवा मे 985 दे दौरान रोजयार दार्यावपों द्वार रोजगार 
चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों को प्रदान वी गई रोजगार सहायता बी पुनरीक्षा 
निम्मतिश्चित सारणी मे प्रस्तुत की गई है-+ 











(लाखो में) 
गम पजीशरण निमुत्तियाँ 
शंक्षणिष रतर मल बाज मे पक. आज आम जी लिनक ला ज 

4984.. 985 3984 985 
मंद्रिशुलेंद 3923 48)3 089... 079 
प्ट्रिगुलणम ऐे ऊपर परन्तु ढिप्री से 
(83 88 87 042 038 
स्नावम तथा रनातको तर 63॥ 53722. 047 047 
रोजगार चाहने बांसे भी शिक्षित 
ब्पक्ति 3372 32२०3 ]78 ]63 








नौट-पूर्णाएयों के कारण जोड़ मे नहीं भी पा सकते । 

जून, 986 के पस्त से रोजगार पघाहने वाले शिक्षित स्यक्तियों की सरया 
50 88 लात थी। जनवरी-जूत, )986 हे दौरान, घासू रजिस्टर पर मंद्रितु लेदों 
की राए्या 8045 साथ से शढइर 8683 सास हो गई मैंद्रिडुलेशन में ऊपर 
पर्तु रनातप रे बम विक्षा प्राप्त बरने बालो मी धरया 35:30 ताप से धटपर 
38 06 हात ही गई भौर स्तातबों तपा स्तासक्रोप्तरों गी साया २३०0० लाए से 
बढ़ब र 26 00 हो गई । जनवरी जुए, 986 है दौरया रोश्यार भाहने बाते हुक 
]३ 59 लात इपतति पजीवत विए गए प्रोर 0 74 पास नौररी पए लगाएं गए । 
विशधिष्द वर्गों के रोजगार घाहने याज़े व्यक्ति 

रोजएार कार्यातयों, ढारा विशिष्ट बर्गों वे रोजपार चाहने वाये स्वतियों 
जडे प्रतुगुषित जाति एव एगमुजित जनजति, विषर्तायों घोर मद्विताधों हो प्रदात 
को गई सहायता एर पर्चा पगते मष्याय में की गई है 
रोजगार कार्यतिप (रित्तियो की प्रतियाय प्रधिगूचना) 
पपिनिमम, 959 हि 

रोगगार बायतिय (रिक्तियों दो घतिवायें परधिगूषना) प्रधिनिवध, 499 
जो पहली मई, [960 से लाए हुप्रा, एएारी छषैत्र दे पभी प्रदिष्टानों पौ निजी 
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क्षेत्र के गेंर-क्ृपि कार्यकलापों से लगे हुए ऐसे प्रतिप्ठानों पर लागू होता है जिनमें 
25 या झधिक श्रमिक निधोजित हैं। मधिनियम के झधीन नियोजकों के लिए यह 
अनिवाय है कि वे अपने प्रतिष्ठानों मे उन्पन्न होन वाले रिक्त स्थानों (प्रधितियम 
के अन्तर्गत छूट प्राप्त रिक्त स्थानों को छोडकर) को निर्धारित रोजगार कार्योलयों 
को प्रधिसूचित करें और अपनी स्थापनाप्रों मे रोजगार तथा रिक्तियों के बारे में 
कुछ प्रावधिक विवरणियां भेजें । 


मा, 986 के प्न्त में यह प्रधिनियम 72 लाख प्रतिष्ठानों पर लाए 
था, जबकि मार्च, 985 के अन्त में यह मधिनियम, ] 68 लाख प्रतिप्ठानों पर लागू 
था । इनमें स 30 लाख प्रतिष्ठान सरकारी क्षेत्र मे थे और 0 42 लाख प्रविष्ठात 
निजी क्षेत्र मे थे । 

झधिनियम के उपवन्धों को लागू करने के लिए 8 राज्यो/सघ शासित 
क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तेत मशीनरी स्थापित की गई है । रोजगार अधिकारी प्रधिनियम 
के कार्याववयन में विभिन्न प्नुनदी तरीकों ठथा प्रचार के माध्यम से नियोजकों वा 
सहयोग प्राप्त करने हेतु, लगातार प्रयास भी करते हैं। तथापि, लगातार तथा 
अभ्यस्त दोषी नियोजको के मामले में झ्भियोजन चलाए जाते हैं। विभिन्न राज्यों/ 
सध शासित क्षेत्रो से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के मूल्यांकन से यह पता चला है कि 
सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों मे अधिकाँश नियोजकों ने प्रधिनियम के उपबन्धों 
का भनुपालन क्या ।|__* 

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) नियम, 960 में 
विभिन्न फोरमों मे की गई सिफारिशों के ग्राघार पर समय समय पर सशोघन किए 
गए थे श्लोर सशोधनो दे बारे मे अधिसूचनाएँ भारत के राजपत्र मे प्रराशित को 
गईयथी। 
केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्‍ली 


रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य झधिसूचना) प्रधिनियम, 959 
तथा तद्धीन बनाए गए नियमो के प्रधीन, क्ेद्रीय सरकार मे 425 रुपए (बिना 
संशोधन) भोर इससे ऊपर कम मूल वेतन वाली वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप 
को सभी रिक्तियों को केन्द्रीय रोजगार छार्यालय, दिललो को प्धिसूचित करना 
होता है, जो इन रिक्तियो को देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में परिचालित 
करता है भौर यदि भावश्यक हो तो उन्हें समाचार-पत्रों में विज्ञापित करता है 

986 के दोरान, छुल 8095 रिक्तियाँ बे(ँैश रोजगार कार्यालय को 
झधिसूचित की गईं, जिनमे से 46] रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए भौर 
076 रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आझार्रशक्षित थीं । ये रिफक्तियाँ 52 
नियोजर्कों द्वारा अधिसूचित को गई थीं, जिनमे से केन्द्रीय सरकार के 46 कार्यालय 
और 63 प्रद्धं सरकादी तथा झन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। कुल 3407 
रिफ्तियाँ देश के सभी रोजगार काय्ात्नयों मे उपयुक्त उम्मीदवार प्रायोडशित करने 


दिदैन झौर शांगुत् राज्य पगोरिएा मे रोजगासनोवां गगढय 24] 


मे लिए परिषाध्तित वी गई जिंगय गे 63 पनुगूषित जांड़ि घोर 368 प्रनुगूषित 
जनजाति पे लिए प्रारक्षि। थीं। हंसने प्रतिरिण्त, ऐसी रिक्तियां वो ध्यावर 
परिषातन्‌ बरगे मे! लिए 884 प्रनुरोध विभिन्न रौजयाद वार्याययों को प्रापा 
हुए, शिनरे लिए उपयुक्त उम्मीदवार ह्वाडीय रोजगार दार्यातयों पे छाया उपलब्ध 
नहीं पे । 

केद्ीय राशशार वो ऐसी रित्ियाँ जिन्हे भरता पढिंत होगा है हथा उतरा 
स्यापग परिषासत मरते जी जरूरह होती है, शिम्पर, 968 में पापू गाजपा 
पे पतंग बेंद्रीप रोगगार मोर्यलिद मे म्रॉप्यम रे प्तित भारतोय प्राधार पर 
विज्ञापित वी जाती हैं। 986 मे दौरात 2 विशेष विज्ञापरों सहित 54 विज्ञापा 
जारी हिए गए जियगये 4782 दिक्षियाँ शावित्र थीं। इृगम से 980 रिकियाँ 
प्रगुमूषित जाति बे लिए, 6035 रितियाँ ध्रगुगृषित जनजाति के क्रि प्रौर 0] 
रिक्तियां विवश्तांगों के तिए प्रारक्षित धीं। 237 मिषोगज द्वाराजेड्रीक रोजगार 
डार्यातिय भो घपिगूमित पी गई 237 रिलियाँ सम्बपित रोजगार बपालिय ढ़ 
स्पातॉत्तरित बी गई थीं पयोरि ये सी.ई, ई मे दोश्ाधिए्तर बे पता नहीं 
पाती थीं। इशब झतिरिश, 35 नियोगरों । रोजगार बायलिव (रिक्तियों की 
प्रतियार्य घषियगुषता) पधितिषग मे प्रतगत रितियाँ प्रधियूषित बी, जिद पते 
हारा शीपे विशापिद रिया गया । 

फासतू/ऐंटगी घोषित दिए गए पेल्द्रीय सरयार मे 

प्रभंधारियों थी नियुक्ति वरना 


रोजगार एवं प्रशिशण महातीदेशातय वा एर विशेष सेव विश मरषाएप 
हे बभपॉरी पिरीक्षण एश्क' द्वारा की गई सिपारिशों ने बायरिया प्रवडा 
प्रशाधनित शुधार लागू बरो मे वरिशामस्वरूण जैस्ट्रीय गरगार वे धरविष्शाता वे 
पालतु घोषित विए गए ग्रुप 'घ ने बधभारियां को रोजगार सहायता प्र्ञन ३रते 
३ लिए उत्तरदापी है। इत रैल में | जमवरी, ॥986 ो 32 पागतू जर्मंधारी 
देतपां जनवरी दिसस्वर, !986 थी झवधि ए दौरान मारे देश के शे'ट्रीय रररार 
मे विशिप्त वार्यातवरयों से युप ४ थे गुण 98 प्राय बणातयों जे पापह होते 
मी जता प्राष्त हुई थी । इसी क्‍श्रवधि दे दौरान विशेष शेर द्वारा 97 बमपाहे 
पैर स्पत रोजगार गे गाग्रोविष्टतिपुक्त तिए गए ये प्रोर द्वासवर, 986 के 
प्रतत मे फापयू पोखित विए गाए दैदस 33 कमादी रोजगार गहायता वी प्रतौक्ा 
मेथे। विशेष शैश पूष्र 'प' में ऐसे बर्मथारियों शो पुर वियोजिज शान लिए 
जिमौकर है. मिद्धोवे ग ते हम 3 वर्ष जी सवा री हो धोर ितरोवेखोीय 
सरवार ने संगठनों को गमाष्त हर दे। पे बारह रेटी गर दी जायी है । 


रोशगार घाजार गूबना 


सौमाहोच एपा विश्ताइ--शेज गाए बाजाद सूप (शो बा गृ ) राय 
मे प्रलदेत रौजगार से हवऐ के साइगप मे प्रौषष्ट विमारिद कौर प्रर रोडगार 
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कायलियों हारा एकत्र किए जाते हैं। इस ई एम. झाई कार्यम्म के ग्रन्तगंत 
पयव्यवस्था का वे वल सयठित क्षेत्र घ्राता है, वामत 


() सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिप्ठान, और 

(2) विजी क्षेत्र के ऐसे गेर-हपि प्रतिप्ठान, जिनमे 0 या इससे प्रधिक 
श्रमिक नियोजित हैं । 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र नहीं प्राते हैं--- 

(।) निजो क्षेत्र मे कृषि भौर सम्बाद कायक्लापसचालन, बागान को 
छोडकर जिन्हें स्वेच्चिक ग्राघार पर झञामिल जिया यया है, 

(2) घरेलू प्रतिष्ठान, 

(3) जिजो क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्शान जितम 0 से कम धपम्रिक नियोजित 
हो, 

(4) स्वरोजगार प्थवा स्वतन्त्र क्मक्रार, 

(5) प्रशकालिक कर्मचारी, 

(6) सक्षा सेनाओं मे रोजयार, 

(7) विदेश में भारतोय मिप्ननो/दूतावासों में रोजगार, 

(8) प्रेटर दस्बई झोर ककत्ता के महानगरीय क्षेत्रों में निजो 
क्षेत में 7207-24 व्यक्तियों को नियोजिक करने वाले ग्रैर-कृषि 
प्रतिष्ठान । 

भौगीसिक तौर पर, रोजगार वाजार सूचना (ई एम भ्राई )कार्यत्रम के अन्तर्गत 

सिविक्म, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली झौर लक्षद्वीप को छोडकर 
देश के सभी राज्य/सघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिप्ठानो 
और निजी क्षेत्र के 25 था इससे ग्रधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर- 
कृषि प्रतिप्ठानों ते सूचना, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों को पनिवार्य झधिसूचना) 
अधिनियम, 959 और तद्धीन बनाए गण नियमो के उपबन्धों के क्‍झ्रघीन एफ्त्र 
को जाती है परन्तु निजी क्षेत्र के 30 मे 24 श्रमिको को नियोजित बरने वाले 
गेर कृषि प्रतिष्ठानों से यह सूचना स्वेच्छिक झाधार पर एकत की जाती है । निजी 
क्षेत्र के वागान से भी यह सूचना स्वेच्छिक आ्राघार पर एकत्र की जाती है! 

शामिल किए गए श्रतिप्ठानों को सत्या--3] मार्च, 985 वो वार्यत्रम 

के झन्तर्गंत लाए गए प्रतिप्ठानों की दुल सस्या 228 लाख (धन्विम) थी । इनमें 
से सार्वतनिक क्षेत्र के | 30 लाख और शेष 098 ताख मिनी क्षेत्र के ये । 
राचगार कार्यालय (रिक्तियों की ग्रन्वारय अधिसूचना) भविनियम, 959 को 
परिधि वे झन्तगेत भाने चार्ले प्रतिष्ठातों वो सख्या ) 72 लाज़ थी, जिनमे । 30 
लाख सार्वजनिक क्षेत्र के और 042 सत्र निद्नो क्षेत्र कै प्रतिब्ठान ये । 

झाँकडे प्रकाशित करना-ई एम झाई वार्यत्रम के क्‍न्वर्गेत शक्‍त्र किए 

गए धाक्डे तिमाही और वापिक रोश्यार पुनरीक्षाप्रो वे माध्यम से रिलोज किए 
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जाते हैं। 982-83 के वापिद रोजयार पुनरीक्षा करा मवौदा तैयार बर लिया 
गया है । रिलीद वी गई ध्रस्तिम तिगाई रोजगार पुनरीक्षा जून, 985 को समाप्त 
तिमाही ने बारे में है। सिदेस्दर, 985 को समाष्त तिमाही वे बारे में विभाही 
रोजगार पुनरीक्षा तंयार थी जा रही है। रोजगार सम्बन्धी श्रॉव््टो वो भौध्त 
रिंसीज वरते प्रोर इस तरह इसत्री उपयोगिता को यह़ाने बे लिए, सयडित छ्षेत्र 
पे रोजगार वे घटित प्रनुमान मृंटैया बरने की एश योजना भी 3॥ मा, 983 
वो समाप्त तिमाड़ी से शुरू बी गई थी । जूपछ, !986 दो समाण तिमाही तवः 
रोजगार वे' त्वरित प्रमुमात पहले हो रिवीज कर दिए गए हैं भौर मितादइर, 
7986 को समाय्य तिगाह से सम्दन्यित स्वरित बनुझा/ सरतित्र हिए जा 
रद्द हैं । 

» व्यावसायिक शॉक्षिर पेट प्रष्ययत--रोजगार बाजार गूबता बरार्य्रम 
प्रे' एवं प्रग मे रूप में, रोजगार प्रौर प्रशितण महानिरेशातय एकरास्तर वर्षों मं 
सरवारी त्ष्या निजी क्षेत्रों में प्राने बाल्ने महत्वपूर्ण व्यवमायों मे बर्मभारियों के 
व्यावगाविव पैटर्न ग्रोर उतनी घ्रैक्षि//तकतीकों योग्यवाम्ों के बारे में रिपोर्ट भी 
ब्रदाशित मरता रहा है | रिपोर्ट सैयार करते श्रौर उपयोगकर्ताध्रों को प्रोर प्रधितः 
प्रधतन भाव उपलब्ध कराने में गमय प्रन्तराल वो कम वरने वी दृष्टि से [980 
झ्ोर 98। को रिपोर्ट छोड दी गई थी। प्रमीक्षापीन वर्ष के दोरान 982 
(सरबारी क्षेत्र) से गम्यन्धित रिपोर्ट बा मसौदा तैयार पिया जा रहा है प्रौर 
983 (जिनी क्षेत्र) धौर 984 (सररारी क्षेत्र) हे बारे मे रत तिए शए 
आड़े प्रोगोतिंग ने विभिन्न चरणों में हैं। ।985 (तिडी धोग्र) और 986 
(गरयारी शेत्र) इलबायब्यों रे लिए प्राजडे एकत्र हिए जा रहे हैं। 


स्थादयायिक्त म्रा्गदर्शन भौर रोशगार सम्दधो पराभशं-जर्प ॥986 के 
दौरान 357 रोजगार वार्यालियों में ध्यायमायित्र मार्गदर्शन पौर रौजगार परामर्ज 
एमकों ते पार्य विया। इसे प्रतिरिक्त देश में 80 विश्वविद्यारयों मे 
विश्यविधावय रोजगार सूखना भौर मार्गदर्शन केसरों से कार्य विए।  हत एक्छो 
प्रौर केस्रो ने प्रावेदकी प्ोर पुरशी को प्रावीविशा सम्यधी प्रयती योजना बताने 
में उनकी सहायता री । पहले वी तरह इस एक्कों ने स्पादशायिक सूचता एकत्र 
शथा म+तित की घौर दपत्तिगत परापज॑दात्री शर्तों, बृत्तिर वार्ताप्रो, सामहिर 
विधार विमर्ग, इृतितर सुमाइझणों भौर किप प्रदर्शनियों के! शाध्यम मे सवतिएस 
रूप मे झोर प्रुपों, दोनों में दमशा विश्वायियों, प्रष्यापरों, धरिभाषरों पौर 
मौजरी भाइने वालों में सोहेशय प्रयार विया। धोयोगित अधिकार सोह्यानों मे 
विल्पशार प्रशिद्षएं प्रौर उद्योगों मे गिशुता प्राप्त बरने दे दष्णुब प्रमवेदरों पौर 
विद्याधिया शो प्रावश्यया गहावता हो गई। प्रावेदरों ढो म्शशारिक छुट्टटिपों मे 
रॉजगार री स्यवस्था करने में हूगा सन्‍्रोजगार अवगरों के रिए सहायता भी 
प्रदान बी गई है । 
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अ्भिरुचि परोक्षाएं--रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के झभिरथि 
परीक्षा कार्यक्षम का उद्देश्य प्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्पाप्तों में शिल्पकार 
प्रशिक्षणाधियों घोर औद्योगिक प्रतिप्ठानो मे शिक्षृता प्रशिक्षणाथियों के वेज्ञातिक 
चथन के प्रयोजनो के लिए अभिरुचि परीक्षाथों सहित मनोरव॑ज्ञानिक जाँचो का 
विकास करना प्लौर उनका प्रयोग करना है। इस समय इस कार्येक्म के झन्तगंत 
27 इजीतियरी व्यवसाय झाते हैं। वर्ष 986 के दौरान स्रनव राग्यो/सघ- 
शासित क्षेत्रो के औद्योगिक प्रशिक्षण मस्थानों मे प्रभिसचि परीक्षाओं का आयोजन 
किया गया । 

969 में शुरू किए गए झिक्षुता के लिए प्रशिक्षणाधिये। के चयन के 

कार्यत्रम के प्रस्तगेंत झभी तक 27 झौद्योगिको/वाशिग्यिक प्रतिप्ठानों ने 
डी. जी ई एंड टी की स्‍भभिरचि परीक्षाओं का उपयोग किया है। ऐसे प्रतिप्ठानों 
के प्रधिकारियो को परीक्षाप्रो के प्रशासत तथा परिणामों के मूल्यॉकन की 
तकनीकों मे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय-समय पर सेमिनार प्रायोजित 
किए जाते हैं । प्रभी तकः 23 ग्रौद्योगिक सगठनो।/प्रतिप्ठानों से 768 झधिकारियो 
ने प्रद त्तक प्रायोजित ॥[ प्रशिक्षण सेमिनारों मे भाग लिया है। ग्यारहवाँ 
प्रशिक्षण सेमिनार 7 नवम्बर, 986 से 2] नवम्बर, 986 तक झायोजित 
किया गया या । 
* चयन के टूलो के रुपो में प्रभिर्चि परीक्षाप्रों की प्रभाविक्ता का पता 
लगाने के लिए समय-समय पर झनुवर्ती अध्ययन किए गए हैं भौर इन प्रध्ययनों 
के परिणामों से यह पता चला है कि रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालप द्वारा 
तैयार की गई अभिरवचि परीक्षाप्ों से उतनी ही परिशुद्धता के साथ प्रशिक्षयाधियों 
का निष्पादन दर्शाती है, जितनी परीक्षाप्रो से झ्राशा वी जा सकती है झौर 
इसलिए व्यक्तियों का चयन करने हेतु झभिरुचि परीक्षाप्रों पर विश्वास क्रिया जा 
सकता है। हाल ही पंजाब के औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों मे किए गए प्रध्ययन 
से यह पता चलता है कि चयन के लिए अभिरुचि परीक्षाप्रों के प्रयोग से सामग्री 
और मानव सताघनों का उपयुक्त उपयोग किया जा सकता है ! 

एक सामान्य धभिरूचि परीक्षा बेंटरो बा विकास सम्बन्धी वार प्रमति 
पर है । न 

स्व-रोजगार को बढावा देवा--बडे प॑ माने पर स्व-रोज्गार को बटावा देता 
सरवार द्वारा अपनाई गई रोजयार नीत्ति का एक महत्त्वपूर्ण भय है | स्व-रोजयार 
में लगने के लिए युवाझों को धेरित करवे और उन्हें प्रावश्यक मार्गदर्शन तथा 
सहायता देकर रोजगार कार्यालय से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निमाने वी 
आशा की जाती है वयोकि वह रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए सम्पर्क का 

प्रथम स्थान है। इस प्रयोजन के लिए, रोजगार वार्यालियो/विश्वविद्यालय रोजगार 
सूचता एव मार्गदर्शन केस्ो को सुद्ड करने की एक योजना विभिन्न राज्यों, सघ शासित 
' क्षेत्रों भे चुने हुए 30 जिलों में प्रायोगिक धाधार पर 983 में घुट वी गईं थी । 
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प्रवेश्षित विशेष सेंत प्रभी तक 30 जियो में छे 26 जिलो में रोजगार वार्यालयों 
मै गूलित विए गए हैं। इनमे शुरू हात से दिसम्वर, 986 के प्रन्त तबः इन सौलों 
ने लगभग 88,650 व्यक्तियों भो पजीह्ृत किया श्ौर उनमे हे 8,[00 वो 
सत्र रोजगार पर लगाया । 
इस योजना के प्रस्तगत हुई प्रगति का मूल्यित कार्य बेस्द्रीय राजगार 
सेवा भनुमघाद एवं प्रशिक्षण सम्धान (सरदस) द्वारा पूराजर जिया गया है । 
मूयाकिन भ्रष्ययन न, धन्य बालों के साथ साथ, देश म॑ चरणवद्ध तरीरे से शप 
जिलों में इस पोजना वा विठार करते को सिप्रारिश की ) इंग मोजना के विस्तार 
यो व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है । 
रोजगार बापलियों €। भूल्यांवत--रांजयार एवं प्रभिषण महानिदेशालप, 
प्रषय बातों ब' साथ-माथ, रोजगार बायवियों सम्बन्धी नीति भौर प्रत्रियाप्रों के 
बारें में राष्ट्रीय मानक विर्धारित शरने के तिए जिम्मेदार है। श्रत रौजगार हेवा 
के यिभिप्न कार्यक्रमों का प्रावधिव मूह्यांविन रोजगार एवं प्रशिशण महानिदेशालय 
द्वार राज्य सरकारों सप शारित क्षेत्र प्रशासनों दे यहूयोग से विया जाता है । 
एगीए मूह्यॉवित की हस प्रणावी दे प्रधीय जिसने प्रलगंत रोजगार डार्यातयों 
दे सभी कायकलाप प्रते हैं, वर्ष !986 के दौरान 22 राजगार कार्यातयों धौर 
4 विश्वविद्यालय रोजगार युचता एवं मार्गदशेत बेड का मूस्यांदन रिया गया है। 
रोशगर कार्यासियों के कार्यों का प्राधुनिवोहरश--राजगार चाहते वासा 
झौर नियोगरों दोनों को व्रारंगर सेवाएँ प्रदान करने बी दृष्टि से, राउप 
गारतारागप-गातित क्षेत्र न्‍शाहतों को रोजगार बार्यातिया के बायों को 4 स्प्यूटरीड्‌त' 
करते पी सजाह दी गई है। गई राज्यों हो कम्प्यूटरीड्ठ शरते की सताह दी गई 
» है | बई राज्यों जैसे बतटिव, पान्प्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पॉडिषेरी, 
दिली घोर घष्डीगढ़ ने चयमात्मद दष्प्यूटरीकरश भी दुस दिशा मे पहले ही 
पदम उठाए है 
रोजगार बार्यसियों दे बायों शो वम्प्यूरीकृत बरते बे दलित राग्यो।मप 
ज्ञाप्तित छोत्रा पो बेस्रीय सहापता प्रदान बरने बी एवं योजना को 986-87 थे 
लिए सती योजना स्वीम बे रूय में गुरू शिया गया है। इस योजना बे धस्तर्गंत, 
बरामस्वरायर प्राधार पर प्रथिरतव छक्त सार रपये प्रति रोजगार दा्यायिग/ 
पार्पा “यों के ग्रुप परत बेख्वीय सहायता राज्य सरदारो को ऐसे रोजगार बार्पावियों 
बे लिए पम्प्यूंटर हाइदयर घोर सापट वेयरब्राप्त करते के तिए दो भाती है 
जितने घासू रजिस्टर पर एबं लाश या प्धिर उम्मीदवार दर्ज हैं (स्पतिगत 
हब में या युत मं) । इस बारे में प्ताव रिनिप्त राग्य सरहायो मे हाप्त हो रहे है। 
झ्रभी हब ेस्ट्रीय सहायता दिद्वार मे रोजगार डार्यातियों ने लिए रिलीज ही गई है। 
रोजगार एव प्रशिक्षण महानिदेगातय के वतसान डादा प्रोस्तेशिंग शार्यों को 
इमेरे स्थान पर बम्प्प्टर प्रशाती भ्रपनागर ग्रापुनिरी[त विया जा रहा है। 
प्प्यटर सगाते के विए भा शिद्ीर बड़े 985-87 के द्ोशद़ ॥2 लाए रपये 
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का प्रावधान किया गया है । विभिन्न कम्प्यूटर प्रसालियों का मूल्यांकन करने के 
लिए भठित तबनीकी समिति से ब्व अपने मुल्यांकत पूरे कर लिए हैं श्रौर इस 
प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली को सिफारिश की गई है । 
रोजगार कार्यालय (रिक्तियों को श्रनिवार्य 
अधिसूचना) अ्रधिनियम, 959 ५ 
श्रम मन्त्रालय के वारपधिव प्रतिवेदन 976-77 के झनुसार-- 

]. यह झधिनियम, जो सन्‌ 960 मे लागू हुआ, सरकारी क्षेत्र के सभी 
नियोजको झौर निजी क्षेत्र के ग्रर-हृपि कायकलापो मे रत ऐसे नियोजकों पर लागू 
होता है जितके पास 25 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। श्रधिनियम वी धारा 4 के 
ग्रधीत नियोजकरों के लिए यह प्ननिवाय है कि वे अपने प्रतिष्ठाना म पंदा होने बाल 
रिक्त स्थानों को भरते से पहले उन्हें ( कुछ मामला मे दी गई छूट को छोडकर) 
निर्धारित रोजगार कार्यालय को भ्रधिसूचित करें । प्रधिनियम की घारा 5 के प्रपीन 
नियोजको के लिए निर्धारित रोजगार कार्यालय को अपने कर्मचारियों को संख्या, 
रिक्त स्थानों तथा कमियो के सम्बन्ध मे तरेमासिक विवरण और कर्मचारियों की 
व्यावसायिक वितरण दर्शाने वाली द्विवापिक विवरणी भेजना भ्रपेक्षित है। 
वर्ष 976-77 में इस झ्धिनियम के ग्रन्तगंत सरकारी क्षेत्र के लगभग 0:82 लाख 
प्रतिष्ठान झ्रौर निजी क्षेत्र के 045 लाख प्रतिष्ठान झाते ये । 

2. विभिन्न राज्य सरकारों झौर सघ-शासित क्षेत्रों से प्राप्त झधिनियम के 
प्रवर्तत सम्बन्धी त्रेमासिक भ्रतिवेदद से पता चलता है कि कुल मिलाकर दोनों 
सार्वजनिक एंव निजी क्षेत्रों के नियोजक झधिनियम के उपबन्धो का अनुपालन करत 
रहे हैं । इन नियोजको ने रिक्तियों को अधिसूचित क्या भौर निर्धारित विवरशियाँ 
रोजगार दार्मालयों को भेजी हैं तथापि, कुछ मामतो में नियोजकः अपने प्रतिप्ठानों 
में घृजित कुछ रिक्तियाँ रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित न करन के समुचित “ 
कारण बताने मे प्रसमर्थ रहे हैं श्रोर चेमासिक विवरखियों में अपेक्षित पूरी यूचना 
भी नहीं भेज सके हैं । 

3 ग्रधिनियम के उपबन्धा को लागू करने व उद्देश्य में प्रनक राज्यो मम 
प्रवर्तन तन्‍त्र स्थापित किया गया है। कुछ प्रन्य राज्यों मे ऐसे टी तन्‍न के सृजन के 
प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है| जहाँ रोजगार अधिव रियो द्वारा तियोजवी 
से सहयोग प्राप्त करने प्लोर वंयक्तिक प्रनुवर्तो कार्यशाही जारों रखन के विए 
उपयुक्त कदम उठाए गए यहां राज्य सरकारों द्वारा उन नियाजका को वारण 
बताप्रो नोटिप! भी जारी किए जते हैं, जिन्होने श्रधितियम के उपदन्धों वा 
दगातार उल्लधन किया है । 

4 अधिनियम के प्रभाव को कारगर बनाने के लिए राज्य नरकारों से 
प्रतुगेश क्या गया है कि वे नियोजसो क$ अमिलेसो झौर दस्तावनों के निरीक्षण 
के लिए शक्तियों का और अधिक विस्तार करें। राज्यों वो ऐसी प्रनुदेश भी दिए 


गए हैं हि वे क्मबद्ध झाघार पर नियोजकों के श्रभिनेखो और दस्तावेजों के निरीक्षण 
के कार्यक्रम को तेज करें। 
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रोमगार कायलियों का श्राल्लोचनात्मक युल्याक्न 

देश में रोजगार घायतियों से श्रमित्रों को रोजगार प्राप्त बरने में सहायता 
दी है लेविन निषोजत क्षेत्रों ने उनके महत्व वो श्भी भत्री प्रद्यार सदोशार नहीं 
विया है। निजी क्षेत्र इनकी सेधाप्रो बे उपयोग दे प्रति वाफ़ी उदासौन रहा है, हूं 
सायजनिव द्वोत्र गे इनवी टपयौगिता वो प्रधिक्राधिक स्प्रीकारा जा रहा है। 
ध्रम्तितों, मालियों प्रौर सरबार को श्रमित्त को माँग और पूर्ति मे सन्‍्तुलन स्यापित 
धरने वी दिशा में यद्यवि इस वार्या ज्यों न पिछले डुछ् वर्षों में काफ़ी सहयोग दिया 
है दवावि ऐमे उदाहरणो बी चर्चा भी कम सुनने को नहीं मिलती हि प्रस्य उपायो 
से भर्ती ध्रधवा नियुक्तियों का काफी प्रान्‍्साइन मिलता है। ऐसे पनेक कारण हैं जो 
इस बात ऐ जिए उत्तरदायी हूँ कि रोजगार कार्यालयों को भर्तो के दोपो नो दूर 
बरतने तया वैज्ञानिव प्रमापीक रण प्राप्त करने में प्रसफदता वर्षों मिली है-- 

] रोजगार कार्यात्रयों द्वारा अपने बमेबाहियों को विभिध कारखावों मे 
भेजकर बहाँ भर्ती किए भए श्रप्तित्ों को गब्या प्रौर उनका पजीपन करके भपने 
प्रतिवेदन मे इसबा यियरण दे दिया जाता है। इससे थे प्रपना दिजावटी प्रश्लित्व 
प्रत्तुत करते हैं । 

2 बाई मालिव व सरवारी प्रधिवारी श्रमियों व बर्मेबारियों वा खयन 
बर जेते हैं भौर वाद में उम्रतो रोजगौर ब्रायल्षिय में पजीयल करवा लेने बो कहते 
हैं जिसते नि. उसका नियमने हो जाए। यह एग' ध्रवाध्दनीय प्रश्निया है जिससे 
रोजगार कार्यालयों के पद्देश्य की पूि नहीं हो पाती है। इससे भर्ती के दांपो को 
शमाध्त नहीं विया जा पक्ता । 

3. रोजगार पार्यावियों में काम बरतने वाले क्रमंप्रारियों का ध्यवहार 
बेरोजगारी बे साथ सहानुभूतिपृर्ण नही होता है । 

4, रोशगार वार्यात्॒यों में पजीयन फराने मे लिए व्यक्ति ज्ञाएे हैं बड़ाँ पर 
मापों समय सगता है। इसके साथ ही जब रिक्त स्थान हेत साक्षात्कार होता है 
उसवे लिए प्रार्थी को रोजगार कार्यालय में उपत्यित होने के लिए भूचित किया 
जाता है; सेहिन इस प्रसार की यूपना साशाखार होने के पश्चाद्‌ मिलती है जिससे 
प्राधिया को समय पर नोबरी नहीं मिल पाती | यह सब बर्मघारियें वी दिपमिलू 
मीति एप कार्य के प्रति उदाशीनता मे कारण से होते है । 

६, इन कार्यालयों में रिश्वतलोरी प्रौर पश्मपात पाए जाते मे भी प्रारोप 
माय सुगने मे भाते हैं 
सुझाव | ॥ इगाडे हे विश्व 

शेजपगपर हापहिफों गे हाणों को अ्भाकइवर इवाड़े हेठु दिगत।वित गुभाव 
दिए जा शक्‍ते हैं-- 

]. दस कार्बावर्योंकों श्रम बाजार वे सम्बन्ध में रियाई ही नहीं रसमे 
चाहिए यह्कि धमिषों को प्रशिक्षण व पराम् को सेवाएँ अदान गरनी चादिए, 
जिससे एउ नौररी से दूसरी नोकरो प्राप्त गरने मे मदद मित्त शरे । विवेषीर रश 
प्रपताने है होने बे वेरार थ्मिकों गो शेज्पार दिलाया जाना चाहिए । 
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2. जो श्रमिक नौकरी प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
नही जा सकते हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने मे अ्रसम्य हैं उन सभी श्रमिकों को 
रोजगार कार्यालयों द्वारा ग्राथिकर सहायता दी जायी चाहिए झौर वाद में इसक्षे 
कटौती श्रमिकों वी मजदूरी में से काट लेनी चाहिए । 

3 साधारण रोजगार कार्यातया के झतिरिक्त विज्षेष रोजगार कार्यात्रयों 
की स्थापता की जानी चाहिए। इन कार्यालया से विशिष्ट उद्योग के श्रमिक जंसे 
जहाज पर, पत्तनो पर, धरो मे और बागान झौर खानों मे काम करने वाले श्रमिक 
भी लाभ उठा सकें । 

4. रोजगार कार्यालयों को प्रभावपूर्ण बताने हेतु मालिकों का सहयोग होना 
झावश्यक है। मालिका को श्रमिको की भर्तो करते समय रोजगार कार्यालयों को 
सूचित करना चाहिए झोर इनके माध्यम से भर्ती कार्य किया जाना चाहिए । 

5 डॉ राघाकमल मुकर्जी (9: एे. 7 शेणथ] ००) का कहना हैडि- 
एक रोजगार कार्यालय भधिनियम (छ80909एथ्ण &:०००४४९ ४०) पास क्या 
जाना चाहिए। इस प्रधिनियम के प्रन्तगत समूचे देश के रोजगार कार्यालयों का 
समन्वय किया जाना चाहिए भर यह श्रम मस्त्रालय के अन्तर्गत होना चाहिए। 
सभी करबो में जहाँ 20 हजार से प्रषिक प्रावादों है वहाँ रोजयार वार्यालय 
स्थापित किए जाने चाहिए तथा रोजगार प्राप्त करने वाले रिक्त स्थानों मादि के 
सम्बन्ध में रजिस्टर्स रखें जाने चाहिए ॥ 

रोजगार कार्यालयो के समस्त दोपो को समाप्त करके इसे प्रमावपूर्णो ढग से 
चलाया जाए |, इससे श्रमिको, मालिको झ्लौर सरकार सभी को लाभ होगा। ये 
कार्यालय झपनी बहुमूल्य सेवापो से श्रम को माँग प्रौर पूर्ति में सन्तुलन स्थापित कर 
सकते हैं । इससे घर्पणयात्मक बेरोजगारी कम की जा सकती है। 


परानवताक्ति नियोजन ; 
ग्रवधारणा ऑऑर तकनीक; 
भारत में पानव-ग़क्ति नियोजन 
(28455%-709०४४ 078॥857 8 : (०9९९४/5५ 
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मरनव शक्ति नियोजन 
(9क्र ए०चध ?)॥ाण7) 

बिपी भी देश वी प्रगति हेतु मानव शक्ति समस्पाप्रों का महत्त्वपूर्श स्थास 
है | देश की प्रगति उत्पाइन पर नि्मर करतो है। उत्पादन का उद्देश्य न बेयत 
उत्पादन की माता में ही शद्धि बरता है, वन्ति उत्पादन की किस्म सुधारता भी है। 
इसवी प्राप्ति के लिए उत्पादन त्रिया में भाग लेते हेतु पर्याप्त सहपा मे माजद पक्ति 
का हीता प्रावायता है। उत्पादन में इंद्धि हेतु प्रधिक मानव गक्ति की ही 
प्रावश्यक्ता नहीं है, बल्रि माजवच्धक्ति का दुश़त होता भी भावश्यक है ।!! 

भारतीय मानव शक्ति दे खतोत या साधन एव राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उपनाऋ 
मिट्टियाँ, खनिन पदार्थ, वनस्पति भौर प्रत्य प्राइ तिढः साथनो की भाँति मानवीय 
साधन भी मूल्यवान हैं। प्रावश्पतता प्रो रो पूरा करते हेतु इत साधना वो बैशानिक 
प्रापार पर गतिशीजता प्रदान करनी होगी । इस झाय के लिए योजतादद बार्यक्रम 
प्रपनाना होगा जिसे सावद शक्ति तियोजन (श-00#67 एक्षाणयाह) बा 
जाता है। इगरझा सम्वाध वर्तेमान समय में माठवन्शक्ति की पूर्ति तथा इसबो माँग 
मे है। “हमारे देश में भदुशल श्रमिों बी पिता भ्ोर बुगत तरनीरी एव 
वेशामित वर्मेचारियों वौ बसी बी संमस्थां दे निवारण द्वेतु खातय शक्ति नियोजा 
धपनावरद सानवीय सापता को प्रपिरतम उपयोग किया जा सकता है ।/5 


॥ गाज $ #े है. हवा 70८7 ठ048०5 6 50055 | | 
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किसी देश की मानव-शक्ति उस देश को सम्पूर्ण जनसंख्या पर उमर करती 
है। थ्राथिक हृध्टि से सकिय जनसख्या के माधार पर ही मानव-शक्ति को समस्या का 
समाघान किया जा सकता है | भारत जैसे झाधिक नियोजन वाले देश मे अतिरेक श्रम 
(5णएफञए5 .99007) को नियोजन के माध्यम से पूर्णो रोजयार प्रदान करना प्रमुख 
उद्देश्य है । विस्मितर देशो मे मानवीय साधनों की कमी होने से वहाँ पूँजी गहत 
उत्पादन के तरोक्ते (09जांशों [67558 वल्काप्रावण४ ण छा०पेप्ला०४) को 
झपनाया जाता है जबकि भारत जँसे विकासशील देश में पूँजी का झभाव तथा श्रम 
का झाधियय होने से श्रम गहन उत्पादन का तरीका (.950ण प़ाहए॥४४ पल्यान 
॥908 0 7०0०८४०७) अपनाया जाता है। यहां तीब्र प्रौद्योगीकरण हेतु दुशन 
श्रमिको की कमी पड़ती है जबकि प्रकुशल श्रमिकों को पूर्ति काफी है । कृषि में छिपी 
हुई बेरोजगारी झौर उद्योग तथा सेवाश्रों मे झर्नच्छिक वेरोजगारी पाई जाती है । 
इसके स्राथ हो कुशल श्रम-शक्ति का ग्रभाव [[-30५ ० 5)0]20 3890-7०४ ८) है, 
जबकि इग्लेण्ड जँसे विकसित देश में सामान्य श्रम-शक्ति का प्रमाव है । 

मानव-शक्ति को झतिरेंक ओर झाधिक्य सम्बन्धी समस्या का समाधान करने 
हंतु भावी योजनाभो को ध्यान में रखतें हुए सर्वेक्षण कि जाना चाहिए + वर्तमान 
समय में उपलब्ध मानव-शक्ति प्रौर आवश्यक मानव-यक्ति का अनुमान लगाया जाना 
चाहिए । मानव-शक्ति का प्धिवतम उपयोग करने हेतु प्रतिवर्ष वित्तोय बजट की 
भाँति मावव-शक्ति बजट (2899-९095 ८ 97082) तेयार किया जाना चाहिए जिससे 
विभिन्न व्यवसायों मे मानव शक्ति कौ झ्ावश्यक्ता और वितरण वी तुलना की जा 
सके । इस प्रकार के बजट से मानव शक्ति की माँग झौर पूर्ति दोनों का झच्छचा सना- 
योजनद किया जा सकता है ) यह सम्रायोजन रोजगार कार्यालयों [09003 वा7 
४४०७०७॥8५७) द्वारा अच्छे ढंग से किया जा सकता है।? रोजगार कार्यालय रोजगार 
प्राप्त करने वाले तथा रोजगार देने वातो के मध्य एक कड़ी का काम करत हैं। इनके 
द्वारा यह सूचना भी एकत्रित को जा सकती है वि किस ब्यवताय में मानव-यक्ति का 
झभाव है भौर किस व्यवसाय में इनका झाधिक्य है ? इस कार्य हेतु:रोजगार 
कार्यालय सरवार के प्रन्य कार्यालयों, उदाहरणार्थ शिक्षा, वेज्ञानिक, अनुसंधान, 


व्यापर और उद्योग से सहायता ले सकते हैं भोर आठानो से प्रधिक्षता व कसी का 
पता लगाया जा सकता है 


हाल ही के वर्षों मे मानव-शक्ति की समस्या के हल के लिए झुछ समिवियाँ 
नियुक्त वी गई हैं-- 

. घेज्ञानिक मानव-शक्ति समिति, 4947 (3तंध्क6८ गा ए०च्श 
(०णफ्रां९९ ० 4947 ]--इस समिति द्वारा पाने वाले 5 से 0 वर्षों में वैज्ञानिक 
झोर तकतींकी मानव-शक्ति के विभिन वर्गों हेतु भनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण से 
पता चला कि इल्जीनियर, डॉक्टर, रसायनविद्ध, तह्नतोती विशेषज्ञ, मध्यापर्को 
(विज्ञान) भादि की कमी थी। 
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2 विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रायोग, 3948 (एातशबा॥ ए6णतााणा 
(एणाणा5णा, 7948 )--पह प्रायोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त क्रिया गया। 
इसका बाय भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याथों भौर गावी सुधार हेतु सुझाव 
देता पा, यधवि इस प्रायोग का प्रत्यक्ष रूप म भारतीय मानव-शक्ति से सम्बन्ध नहीं 
था किरि भी इजीतियर, डॉक्टर, प्रध्यापक्, बशीत प्रोर प्रस्य ध्यायसाएिव वर्ग 
ग्रादि वें विषय में वताय गया हि वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति क प्ररतर्गत 
भीजषी है। 

मानय-णक्ति की प्रधिकता तथा प्रभाव के विषय से सही रूप से सूचना महों 
पितती है। मानव-शक्ति मी भ्रधिकता भ्रधवा बचने इसकी माँग थी तुनना मे 
उत्पन्न होती है । जब भानव-गक्ति पी माँग इसबी पूर्ति को तुलता मे प्रधिक है तो 
यह. प्रभाव (50080) होगा तथ्मा माँग पूर्ति की तुलना में कम होने पर 
मानव-शक्ति भा भतिरेद होगा । 

भारत जैसे विवासशीज देश में मातवीय साधनों के उघित एवं बुशत उपयोग 
यो प्रापिक तियोजन में सर्वोचक्ष्र प्रापममिकता दी जानी भाहिएं। नियोजन बा 
उद्ेश्य मानव-इक्ति मी प्रमी को पूरा करना तथा प्रतिरेंत सानवन्ञक्ति गो तरभपूर्ं 
श्यवसायों में लगाना होता है। जब हम मानवन्णक्ति मे प्रभाव के रूप मे प्रस्ययन 
बरते हैं तो मॉनवरन्शत्ति हेतू तिधोजन (ए]बगा॥है. लि 'नधा-न?0क्टटा) कइलाता 
है तथा मानव-शक्ति या धतिरेव ये सम्बन्ध में भ्रष्ययत "ब'रमे पर यह सानवाक्ति 
बट नियोजन [क्या 0! 'शैक्षान?20७८४) ब्रहलाएगा। “नियोजन के दोनो 
पहुप्रों वा प्रध्यपत साथ-साथ १रना चाहिए वयोजि मानिव-धक्ति बीजमी श्रोर 
प्रतिरेष' साथन्साप पाई जाती है।”! यह हमारा भ्रनुक्व है वि प्तिरेंक वाले 
डबबसायों में दग्फी इद्धि होती रहती है झबवि प्रभाव बाली श्रेणियां में सुवार 
नहीं हो पाता है । 

यदि मातंव-शत्ति गा, जो वि प्रतिरेंक (50॥7/0$) है, उपयोग नही जिया 
जाता है तो वह स्वय ही नष्ट हो जाती है। यह बर्बादी राष्ट्रीय साधनों मे रूप मे ही 
नहीं होती है, बल्कि एक ध्रमिक के गेरोजयार होने पर बहू ह्वय मात्मतवाति में 
डूब जाता है प्रोर परिणामस्वरूप सानवीय साधन मे रूप में उसकी उपयोगिता 
नष्ट होने सगती है । 

बुशल मानव-शक्ति री बमी से देश वा भोधोगिक विराम नें हो पाता है। 
प्रायिव' विकास तभी सम्भव होता है जय मानवन्शक्ति हो गतिशीमत्ता प्रदान वी 
ज्ञापो है तथा श्रम भी बमी से भाने वाली बाघाप्ों को समाप्त क्या जाता है। 
मानव-शक्ति की गतिशीतता दे दो पहलू हैं-- 

। मातव शक्ति का पूर्ण उपयोग हिया जाता चाहिए। 

2, मानवन्शक्ति को उबित ध्यवगायों भे सगाया जाता चाहिए । 


व कहीं, #.+ ४३० एकद्ा 500 ६3६74 है 597/0४+0%# 655 
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प्रभाव को रोकने के भी दो पहलू हैं-- 

]. सभी ग्रन्तरो को प्राट कर ग्रभाव की पृणलि की जानी चाहिए । 

2. जिन वर्गों मे प्रानव घक्ति का प्रभाव हो, उनमे मानव-शक्ति का उचित 

आावध्टन विया याबा चाहिए । 
अधिकवांश विश्ञामशील देशो मे श्रम की कमी नही है | लेकिन अकुशल श्रमिक 
काफी सरया मे हैं जबकि कुशल श्रमिको की साँग इसकी पूर्ति की हुलना में प्रविक 
होने से इस प्रकार को मानव शक्ति का ग्रभाव पाया जाता है । इस प्रक्रार ब 
ग्रभाव को दूर करन के लिए श्रमिक ठेयार करने होगे । कुशल श्रमिक प्रशिक्षण 
दॉरा तेयार किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण योजनाएँ चनाई जाती 
है। ये प्रशिक्षण तीन प्रकार के होते हैं-- 
॥ तकनीकी श्ौर व्यावसायिक प्रशिक्षण (राशंग्राणष्ठ भाव र०टआाएणण 
पयशांधं॥8)--नए लोगों को तकृतीकी झ्ौर व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु शुरू को 
जाती है । 
2. नवसि्तियां प्रशिक्षण (5997९07९९599 77४णं॥ड ) >जिन्‍्हे प्रशिक्षण 
केन्द्र पर नही मिला है उन्हे इस भ्रक्नार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह 
प्रशिक्षण विभित कारखानों झ्यवा उद्योगों मे दिया जाता है। इस प्रकार वा 
प्रशिक्षण रोजगार की पहली झवस्था म दिया जा सकता है प्रथवा प्रशिक्षणार्यी को 
प्रशिक्षण के साथ कुछ भत्ता देकर भो प्रशिक्षण दिया जाता है १ 
3 उद्योग में प्रशिक्षण (प्राअंणागपड्ठ क्षण 7707575)--इस॒ प्रकार 
का प्रशिक्षण फोरमैन प्रथवा सुपरवाइजरी श्रेणी के कर्मचारियों को उद्योग म ही 
कुशलता प्राप्त करने हेतु दिया जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण दद्य मे प्रयवा 
विदेश में भी दिया जाता है । 
किसी भी देश मे मानव-शक्ति मे कुशलता उत्पन्न करने हेतु प्रश्क्षिण दिया 
जाता है प्रौर यह प्रशिक्षण विभिन्न योजनाप्रों के प्रन्तगेंत दिया बातव्रा है * इसमें 
निम्न बातो को ध्यान मे रखता चाहिए-- 
], इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न क्षेत्रो अथवा प्रान्तो म समान 
रूप से होने चाहिए ताबि इनमे प्रशिक्षणार्थी प्ासानी से पहुँच सके । 
2. कसी भी प्रशिक्षण योजना को सफलता इस वात पर निर्मर करती है 
कि इसमें सम्मिलिट प्रशिक्षणार्थी कैसे हैं। उनका उचित चयन होना जरूरी है। 
3 प्रशिक्षण पाद्यत्रम बहुत छोटा नही होना चाहिए । पाठ्यक्रम ऐसा हो 
जिससे प्रशिक्षणार्थी श्रासानी से बुशलता प्राप्त कर सकें | पधूरा ज्ञान उचित नहीं है 

किसी भी प्रशिक्षण योजना की सफलता श्रमिक्र श्रौर मालिक दोनो पक्षों के 
पूर्ण सहयोग पर निर्मेर रहती है। इससे श्रमिकों को कुशलता श्राप्त होगी भोौर 
मालिको को झावश्यक्तानुसार श्रमिक मिल सकेंगे । 

प्रो हिस्सा (07०६ 0:5) का कथन सत्य प्रतीत होता है कि “व्यवसायों 

में श्रम के वितरण का कुछ साधनों से नियमन करना पअ्रत्यधिक प्रावश्यक है । कोई 
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भी समाज इसके गिना जीवित नहीं रह खबता है”! ड्रिम्री भी देश मे बेरोजगारी 
दूर यरये मानव शक्ति का प्रथिक्तम उपयोग करना प्राउश्यक होता है। बे रीजगारी 
दूर पे रने के 7 गरती मुद्रा नीति (08८99 /णाट/ ?20॥८9५) , सा्येजनिन निर्माण 
बायंत्रम (200॥2 १०॥७छ न्‍098970॥05) भौर उपभोक्ता रादयता ((०0070823/ 
80950/05) वो प्रपनाना चाहिए । 

शहती मुंदानीति से कम अ्पाव दर पर साख प्रदान दरके देग गा तीखत्र 
भ्रौद्योगितरण किया जा गततां है। जब प्रपिक उद्योग सोते थाएँगे तो इसपत 
रोजगार बे प्रवमरों मे दद्धि होने से बेरोजगारी दूर होगी । 

सार्यजनित निर्माण कार्य्रमोंओे प्रस्तर्गेत मिघाई, ग्रामीण विद्ुतीर रण, 
छड़की ये नहये का जिर्गाए प्रादि प्राते हैं। इसते भी रोजगार प्रधिक मिलता है 
लागा की प्रय गक्ति बढ़ने से प्रभावपूण माँग मे दृद्धि होती है श्रौर येरोजगारी दूर 
बरतने में सहुयोग प्राप्त होता है । 

हमारे देश मे श्रमिकों को शद्ावता देता वॉछनोध मरी है कथोडि' हमोरे देश 
में माया प्रभावपूर्ण माँग भे दृद्धि परना ने होकर उत्पादन में दृद्धि बरता है। यहाँ 
पर पूरक साधयों की षप्ती को पूरा बरवे श्रमिर्यों वो रोजगार प्रशन वरना प्रमुख 
एम्स्या है । 

ग्रामीए क्षेत्र मे जहाँ श्रमिकों वा शोपण होता है तथा हृधि क्षेत्र में छिपी 
हुई बेरौजगारी पाई जाती है. इस समक्ष्या बा ममाघात ग्रामीए क्षेत्र से थरमियों का 
स्पाताम्तरण शदरी क्षेत्र बी ओर करना द्वोगा । 

भारत में मानय शक्ति नियोजन 
(वा 00 शाह 0 704 ) 

देश हा सीध गति से आयित विकास बरने के विए प्रस्येफ राष्ट्र में प्राधिर 
नियोजन वा सहारा लिया गया है। हमारे देश में मी स्वतस्त्रता मे परचातु घाथिक 
तियोमन प्रपनाया गया है। प्रायेर योजना मे सापवीय साधतो वा ध्रधिवतम उपयोग 
कर उतकी पूर्ण रोजगार प्रदाव परने का दोड़ा उठाया जाता रहा है बेरोजगारी 
शो रामाप्त वरन हूँतु पथरर्षीय योजनापों में प्रनेत॒ महत्वपूर्ण रदम उठाए गए हैं, 
जिनका विवरण निसत प्ररार है-- 
(!) प्रयप्त पंचवर्षीय योजना 

(845 | ४८ ४८७६ ॥|०॥) 

इस योजना में बेरोजगारी शी समस्या पर गध्भीरता से दिचार नहीं दिया 
गया । हमारे देश में इस बोडता में यह छोचा गया वि बेरोजगारी को सगह्या ने 
होरर पर्दे रोजगार थी समस्या है। इस योजना से इस समस्या ढो दूर करने के 
लिए विमणिवारी बायों (ए७॥0श।णा #लाण(८5) पे प्रद्िव' रोजगार ने 
झवमरों वा शृजन क रने हुंतू निवेश शी दर में दृद्धि  रते पर भौर महस्वपूर्ण वेदों में पूंजी 


॥ हालऊ,7 #. ॥88 8064 गपाड्०७४४, 7 6. 
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निर्माण पर जोर दिया गया । रोजगार के प्रवसरो में वृद्धि करने हेतु पोजना का 
झाकार 2,068 करोड रुपये से बढाकर 2,378 कराड रपये कर दिया गया । 935 
भे योजना प्रायोग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों समाप्त करने हेतु विशेष शिक्षा विस्तार 
भारयंत्रम [5फषशभे 07०४0 छफ़्शशणा क़ण्हाथागण6 ) शुरू किया गया । 
बेरोजगारी समाप्त करने हेतु योजना झ्रायोग ने । पूत्री कार्यत्रम प्रस्तुत क्या, जो 
इस प्रकार घा-- 

() छोटे पंमाने के उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता, 

(2) मानव-शक्ति के प्रभाव वाले क्षेत्रो में प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना; 

(3) छोटे और कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य और स्थानीय 

सस्याप्रो द्वारा उनसे खरीद, 


(4) शहरों मे प्रोढ शिक्षा केन्द्र छोलना झौर ग्रामीण क्षेत्रो म एक प्रध्यापक 
पाठशाला खोलना; 


(5) राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना, 
(6) सडक यातायात का विक्वास, 


(7) गरर्दी बस्तियों का उन्मूलन झोर झल्प झ्राय वानो हेतु कम लागत वी 
झावास योजना; 


(8) निजी भवन निर्माण क्रियाप्रो को त्साहन, 
(9) शरणादियों को बसाने का कार्यक्रम, 
(0) निजी पूंजी से चलाए जाने वाली शक्ति योजनाप्मों के विकास को 
प्रोत्साहन; एवं 
() प्रशिक्षण कोप खोलना । 
इन सभी उपायो का उद्देश्य बेरोजगार व्यत्तियो , को रोजगार प्रदान करना 
था । योजनाकाल मे बइती हुई श्रम-शक्ति की तुलना में रोजगार के ग्रवसरो को 
नहीं बढाया जा सका ओर बेकारी घटने के बजाय बढी। इस योजनाकराल मे 
75 लाख न्यक्तियो को काम दिलाने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु इस भ्रवधि में 
केवल 54 लाख ध्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सका । 
(2) दूसरी पचवर्षीय योजना 
(8९८०१ कपर धुल एव), 
प्रथय योजना के भन्‍्त में 53 लाख लोग बेकार थे तथा दूसरी योजना में 
00 लाख लोग बेकार होने का झनुमांत लगाया गया था । इस समस्या के हल हेलु 
तीव्र गति से बढनी जनसत्या पर नियस्त्रण लगाना ग्रावश्यक्र समझा गया ॥ इस 
योजनावाल में लगभग 453 लाख लोगो को रोजगार देने की समस्या थी प्लौर 
अर्द्ध रोजगार की समस्या अलग थी। प्रतः योजना मे पूर्णा रोज़गार प्रदान करना 
प्रसम्भव माना गया | इस समस्या के हल हेतु दीघंक्ालीन प्रयासों की स्‍भ्ावश्यकता 
महसूस की गई ॥ दूसरी योजना की झवधि में लगभग 96 लाख लोगो--6 लाख 
कृषि मे भर 80 लाख गेर-हृपि में--को रोजगार दिलाने का लक्ष्य का रखा गया । 
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सेविन धोजना थे' ग्रस्त है 90 साख घोग बेवार रहें तथा भरड़-रोजगार बावों को 
ससया 50 से 80 साख के वोष थौ। गौजनाताल में शिक्षित बेरोजगारों 
(20 लाध) को ,भी रोडगाए प्रदान बरने हेतु उद्ाय, सहवारी समितियों भौर 
प्रात्ायात प्रादि में घाजनाएँ चालू की गई । 

दूसरी योहता रोजगार प्रदात परने वासी घोजना बही जा सती है बयोरि 
रोजगार ये पवप्तसें मे डूद्धि भरता इसड़े उद्देश्यों मे एक था । 

योजना वे भ्रस्त में बेरोजगार व्यक्तियों वी सस्या गोजता दे प्रारम्भ 
बेरोजगारों रे प्रधिव' थो । 

(3) तीसरी पचवर्षोष मोजना 
(]॥॥0 ॥५6 १६४४ ९9॥) 

पोजनाशाप्त मे 70 साफ़ स्यक्ति बैरोजगार होने बा प्रनुधात सगाया गए। 
सथा योजना हे शुरू में 90 साथ लोग पहले ही बेरोजगार ये। धत तीमरी 
पोजताकाल गे दुज बेरोजगार व्यक्तियों वी गहया 260 ताप प्रौकी गई। इस 
गोजनाहइ।त मे 40 लात प्ोगों को रोजगार देने गी व्यप्त्या वी गई । बेरोजगारी 
पी समस्या वो सीन दिशाप्रो बे रूप मे देखा गया>- 

. यहू प्रयटन विया जाए हि प्रव प्रंपिक से प्रधिव लोगो वो रोजगार ९ 
माप प्राप्ठ हो ) 

2. प्राण प्रोद्योगीकरएश का एवं विस्तृत बार्यत्रम प्रसवाया आए | इसमें 
प्रामीण विधुतीदरण, प्रामीण उद्योग सम्पत्ति वार विदास ग्रामीण उद्चोगों को 
प्रोश्शाहन घौर मानव शक्ति को प्रमावपूर्ण रोजगार प्रदान बराया प्रादि आर्यत्रम 
शामित विए भाएँ । 

3, छोटे उद्योगों 27 रोजगार पयप्तरों में डृद्धि हरने बे प्रतिदिकत ग्रामीण 
निर्माण वार्यप्रम (सिपाशं ध४णा$ 4०ट्टाग्णागा८) भलाने पर भी जोर दिया जाए 
जिसत 00 दित (0१ यर्ष में) बाय 25 मिलियत छोगो मो दिया जा से । 

इन प्रयावा ने बावजूद भी योजनाबाल में सभी सपतियों को राजगार महों 
दिपा था सशा | योजना ने प्रतत म 90 साथ से 09 साथ ध्यरित वा बेरोजयार 
धपे ) धपूएं रोजगार वाले सोगो बी गरुया सगभग 60 ताप थी । 

(4) होने वापिक योजनाएँ 
(7६ #ैपाए/ ]9॥$, 966-69) 

प्राधित बद्िताइयों रे बारए प॑चयर्षीय योजना के स्पान पर तीन दर्ष हद 
धाविक योजना घताई गईं। इनमें बेरोजगारी को दूर बरतने के परग्त तिए गए । 
सेडिग बेरोजवारी शी समरया दा रामाघात ने हो सका । 

(5) घौधी पंचवर्षीय योजना 

(एप्प कार्ट लव ऐऐोआ) 

इस पोजना मैं भी रोजपार ने पवधदों में वृद्धि हरते पद जोद दिया गया । 
दिभिन्न मोजना फार्यत्रमों में रोजगौर शढ़ाने का अ्रघास विया गधा | धमनहत 
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(7.00०0 वुएद्याश्र6 पग्0एचध८5) पर जोर दिया गया जिससे बढती हुई श्म- 
शक्ति को रोजगार दिया जा सके | ग्रामीण क्षेत्रो म॒ वियुतीकरण, लघु एवं बुटीर * 
उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन जैसी सेदाग्मों मे रोजगार के क्‍्रदसर 
बढाने का प्रयास किया गया । योजना कात में ग्रेर-इृषि क्षेत्र मं 340 लाख और 
कृपि क्षेत्र मे 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधाव या । 

सघु उद्योगों के विकास झायुक्त श्री के एल नजप्पा के झनुसार भारत 
सरकार ने बेरोजगार इन्जोनियरो को छोटे उद्योयो की स्पापना करने हेतु सहायता 
देने के लिए एक योजना तेयार की । इस योजना को हार्यास्वित करने हेतु प्रत्येक 
राज्य को लगनग 30 लाख रुपये दिए जाने थे । प्रत्येक्ष राज्य मे 200 इन्जीनियरों 
को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण काल प्रे ग्रेजुएट व डिप्लोमाघारी 
इन्जोनियरो को क्रमश 250 रुपये झौर 750 रुपये मासिक देने को व्यवस्था थी । 
इस योजना का उद्देश्य प्रोद्योगिक भ्रवन्‍्ध के विभिन पहलुप्ो का नवयुदक हन्मी- 
नियशो को प्रशिक्षण देना था । 

फिर भी इस योजना काल में सभी श्रमिक्ञों को रोजगार नहो दिया जा सका 
मोर योजना के पन्त मे योजना के प्रारम्भ से प्रधित् बेरोजगारों रही । 


(6) पाँचवी पच्रवर्षोय योजना 

(छाफि छ8 शध्था शिथा) 

यह योजना  झप्रेल, !974 से शुरू को गई। इस योजना में गरीबी को 
दूर करते हेतु रोजगारों के अवसरो में वृद्धि करने पर जोर दिया गया जिससे बडे 
देमाने पर विद्यमान बेरोजगारी को समाप्त क्या जा सके । 

पाँचदी योजना के सशोधित प्रारूप मे यह झनुभान लगाया भ्रया कि योजना- 
वधि मे इंपि क्षेत्र के प्रन्त्गंत श्रम-वल की सल्या में 62 लाख धौर छठो योजना 
में 89 लाख की वृद्धि होगो। यह कहा गया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 27वें 
दौर द्वारा अनुमोदित श्रमवल की दर मे 5 से 4 वर्ष के बच्चों को शामिल कर 
लिए जाने पर प्रौर सर्वेक्षण के लिए उपयोग मे लाए गए विविध परिकत्प के दारण 
यह दर बढ जाएंगी । छिर भी रा. प्र स के परिदल्पों पर आधारित झनुमातो के 
अनुसार पाँचदी पचवर्षाय योजनादधि में श्रमवल की सख्या मे वृद्धि लगभग 82 6 
लाख से 89 6 लाख तक होगी झोर छठी ग्ोज्ना मे 495-7 चाख से 203 9 
लाख तक होगी । जंसो भारत की प्रथ॑ व्यवस्था है, ऐसी पर्थ-ब्यवस्पा में श्रमवल को 
पूर्ति के अनुमान भस्थिर रहते हैं 

पाँचदो पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार ने प्रदि से एक वर्ष 
पूर्व समाप्त करके प्ावर्ती योजना प्रणाली के रूप में पचवर्रीय योजना लागू 
बर दी, किल्तु दो वापिकी योजनाएँ पूरों होने के दाद हो सत्ता परिवर्तन छें' 
फलस्वरूप जनवरी, 980 मे श्रीमती पांवी पुत्र. सत्तारूढ़ हुईं मौर भावी योजना 
प्रणाली को समाप्त कर पुरानी योजना प्रणाली को पुनः झपनाते हुए! परम्रेच, 
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980 थे छठी पद्वर्योद योजना (980-85) लायू कौ। इस प्रकार जनता 
सड्कार द्वाएै चातू की गई छठो योजना शारी नदी रह सकी, दाँचवी योजना धौर 
धटी योजना (980-85) मे बीच के वर्षों की योजना को बाविक योजनाएँ सास 
जिया गया । 
(7) छठा योजना (980-85) 

छठी परथवर्षीय योजना (980-85) में जनशक्ति नियोजन मे सम्बन्ध से 
जो उद्देश्य, बायत्रीति पध्रादि भ्रपाई थई उम्दा विस्तार से वर्शत हुये विछने 
प्रष्पाय मे 'रोजगार' वे सस्दझ्म में कर घुड़े है। यहाँ इतना ही लिफना पर्शाप्त है 
वि छठी योजना मे जनशत्ति पी समस्या पर पर्याप्त घ्यात दिया गया) इसमे 
बहुत गरीब गेती व धाम पर तगे क्सिहि तथा ग्रामीण बारीगर प्रौर भूमिद्दीत 
मजदूरी वे जिए हायक रघा, हस्तगया, रेणम उद्योग तथा प्रन्य क्षेत्रों दे विवास की 
योजना इसके लिए कच्चे माल वी सप्लाई, डिजाइन तैयार बरने, ट्रेनिंग थोई, 
ब्रित्री तथा तिर्यात वे लिए उत्पादन पर विशेष ध्याद दिया गया । दृषि एव ग्रामीण 
जिकास मे राष्ट्रीय बैग की युविधा, ग्रामीण ढारीगरो गो दी गई। छठी थोजना 
पी प्रमुण उद्देश्यों भें से एक उद्देश्य यह भी रघा गधा हि देश में बेरोजगारों की 
रष्या में कभी साई जाए । 
(8) सातवी योजना (985-90) 

भारत में पौज॥आ प्रत्रिया छ सोप्रान पार बरके सातवें चरण मे प्रवेश १२ 
गई है । सातवी योजता में रोजगार के विस्तार को बुनियादी प्रायमिवता घोवितत 
विया गया है प्रोर सभी नीतियां ह्लौर वार्षश्रम इसी लय थे प्रगुहृप तथार विए 
गए हैं । विशेष महत्र की वात यह है कि राजगार के प्रवसरों में वृद्धि रोजगार 
की प्रावशरता बाते लोगों वी सतहया गे बुद्धि शी तुतदा में प्रधिश होगी। 
प्रधात मरी 3 घोषणा की कि देश की योजाा प्रत्रिया दे इतिहास में यह स्थिति 
पहेली बार प्राएगी वि रोजगार जुटात के वर्तेमान प्रपूण सद्य को तो प्राप्त विधा 
हो जाएगा, घाथ ही पिछते वर्षों भ स्ष््य बा जितना द्विखसा प्राप्त होते से रह 
गया था, उस भी पूरा करत मे प्रयास किए जाएंगे। इसब्रा सीधा प्रर्प है कि 
सातयी योजना प्रवधि में निधारित सद्य से प्रधितर रोजगार मे धवग़र जुटाने 
होगे। रोजगार वे प्रवप्तरों में घार प्रतिशत बी वायिद चूद्धि का लय है। 
अंबदि रोजगार पाने यांलता वी राख्या अ्रतिवर्ष 26 अतिशन शी दर से बने 
रे। पनुमात है। याजना प्रवषधि म 4 बरोह लोगो है लिए रोजगार की स्यवस्था 
हो जाएगी, जबरि रोजगार पी प्रावेश्यक्ता बाल छोणे की हस्‍्या 3 करोड़ 90 
साछ रहेगी । 

कृषि भौर उद्योग के विस्तार नें प्रल्ावा रोजगार जुटाने वो वर्तमान 
आप गसों को जारी रसन दा पौर उनका कार्य क्षेत्र बडाने ह। भी योवता से सशह्य 
व्यक्त किया गया है। राछ्ीय ग्रामीण रोजगार हार्यत्रण संद्ा ग्रामौण सूमिहोन 


दर 
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रोजगार गारष्टी कार्यत्रमो से ग्रामीण इलाड़ो में दो अरद 40 करोड दाय॑ दिवसों 
के रोजगार की व्यवेस्था की जा सकेगी | योजना मे शहरों मे मरोवी दूर करने दे 
उद्देश्य से भी रोजगार उपतब्ध कराने की वहमुखी योजनाएँ चताने वी बात कही 
गई है « इपि क्षेत्र में रोजगार दृद्धि बी दापिए रर 35 प्रल्शित तथा झन्य क्षेत्रों 
में 45 प्रतिशत आँकी गई है । रोजगार छुटाने के लिए केन्द्र प्रावोजित कार्यशमों 
पर विचार करने के त्रिए एक समिति बनाई जाएयो। यदि इस समिति को 
प्रिफारिशं स्वीक्षार कर ली गई तो सांतदी योजना में ग्रावश्यक्त सगोधव किए 
जाएँगे । 
भारत में शिक्षरा-प्रशिक्षण 

मानव-्शक्ति के सथुचित उपयोग के लिए शिन्स प्रशिक्षरा कार्येत्र्मों का 
विशेष महत्त्व है । भारत में युवाप्रो को किशोरावस्था में हो क्‍झ्ाजोविका के लिए 
तेयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिज्लनण महानिदेशालय ने विभिन 
प्रशिक्षण वायंत्रमों को शुरू कया है॥ जहाँ तक सम्मव होता है, ये कार्य्रय 
राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर एवं विदेशी सहयोग से भी तैयार होते हैं । देश में इस समय 
जो विभिन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके सम्दन्ध में भारत सरकार 
के वाधिक सन्दर ग्रन्य 'भारत 985' का विवरण इस प्रकार है-- 
प्रशिक्षण 

ग्रुवाप्रो को किशोरावस्था मे हो आजोवका के लिए देयार करने के उद्देश्य 
से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विनिन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए 
हैं । जहाँ तक सम्भव होता है, ये कार्यक्रम राष्ट्र के अन्तर्गत रखे जाते हैँ भौर 
विदेशी सहयोग से भो पूरे किए जाते हैं । 
कारीगरो का प्रश्चिक्षण 

5 से 26 प्तास की उम्र बाले युवक-बुवतियों को 38 इचौनियरों झौर 27 
गैर इजीनियरी घन्घो म प्रशिक्षण देने के लिए समूचे दे? में भोद्योगिक प्रशिक्षरा 
सस्थान खोले गए हैं । इस समय 268 सस्थाएँ जिनमें गुल 240 लाख सोर्ट हैं, 
देश में कारीगरों को प्रशिक्षण दे रहे थे । इन्जीनियरी घन्दों के लिए ट्रेनिंग काल 
6 माह से 2 वर्ष का है, परन्तु सभी गेर इन्जीनियरों घन्धों के लिए ट्रेनिंग काल 
] वर्ष है प्रधिकंतर घन्पों मे प्रवेश के लिए शैक्षशिक योग्यता हैवों या मेंद्रिदुलेशन 
से 2 वर्ष कम या इसके वरावर है । 65 घन्बों को छोडकर राज्य सरकार्रों तया 
क्षेन्द्र शामित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रों में ग्रावश्यकतानुमार अतिरिक्त धन्दों के 
प्रशिक्षण शामिल कर लिए । 

कारीगरो का प्रशिक्षण पाने वालो की कार्यद्धलता में दृद्धि के लिए 
डी० जी० ई० टी०, इजीनिययी धन्यो के लिए प्रशिक्षण पाने वाले ह्वारीगारों के 
चनाव के लिए प्रभिर्ववि परीक्षा 'का हन्‍़्लायाजव करता है। यह परीक्षा विभिन्न 
क्षेत्रों के उद्योगों पें भो लागू कर दो गई है ठाक़ि एप्रेन्टिय प्रधितियम, 957 वे 
अधीन उपयुक्त उम्मीदवार को एप्रेन्टिस नियुक्त किया जा सके । 
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दे प्रशिक्षण विशेषज्ञों शी समिति छी स्रिफारियों मे प्रनुरुष दिया णा 
रहा है | इसप्रा उद्देश्य कारीगारो दो दिए जाने वाले प्रशिक्षण दार्यत्रप्त को पुद 
प्रगठित धरदा है। इस कार्यक्रम से पहले दारीयारों थो व्यापऊ प्राधार बारे 
प्रायभिष प्रशिक्षण प्रोर बाद में आदर्श प्रशिक्षण देने को व्यवस्था है। 98-82 
में घार प्रादर्श प्रौद्योगिद प्रशिक्षण सत्वानों--हत्दरामी (उत्तर प्रदेश), बालीवेट 
(मेर7), जोधपुर (राजस्थान) प्रौर चौदवार (उद्दौसा)-की स्थापना वी 
जा धुती है। 
शिरप शिक्षकों का प्रशिक्षण 

झोयोगिन प्रसिक्षगा शस्याप्रों वे लिए बलकत्ता, वानपुर, वम्बई, मद्रास, 
लुधियाना तवा हैदर'बाद ये 6 बेख्रीय सस्वानों में शिल्प प्रशिक्षयों को प्रशिनित 
किया जाता है। इन छ ग॒त्वानों में गे एवं मद्रास स्थित रास्यान वो छोडबर 
सन्‌ 4982 के दौरान प्रत्य प्रौद्ो को एड़या्ट्र प्रत्निशए सस़्यान के रूप में पदौशभ्नत 
घर दिया गया है। ये 6 राह्वान, जितयो क्षमता, 2 प्रशिक्षएार्पी तेने वी है, 
विभिन्न पापों का प्रशितरा देते हैं। उम्पई सत्यान में रासायतित यं के व्यापॉरों 
मे श्रौर हैदराबाद संस्था में होदस धौर सान-पान सम्बन्धी सामतो में प्रशिकषयों 
मो ट्रेनिं देते के लिए धुविधाएँ घुदा दो गई हैं तथा बाएर प्रौर लुधियाता ऐ 
रास्पानों में श्रमणः छपाई प्रौर सेतीयाही के यश्नों मै सम्बन्धित प्रशिक्षण की 
गुरिधापों की व्ययस्था दी जा रही है। प्र्येश ऐस्द्रीय सस्वान से एवं पादर्ण 
प्रशिकण साथान सम्दद है जितमें प्रशिकतावियों को व्यानहारित प्रशिभ्श 
दिया जांका है । 
उच्च व्यावसाप्रिक प्रशिक्षण योजना हु 

प्रददूगरर 977 में उच्च व्यावसायिव्र प्रशिद्षाश योजना नापवा एश 
परियोगना बरई प्रेशर के उत उच्च तैथा परिष्युत बोगलो का प्रशिक्षेंस देते के वि 
चालू वी गई है शितवा प्रशिक्षण प्रव्य वराबसावित' अशिक्षण डाय॑त्रशों के ध्रपर्ग 
नहीं दिया जाता । यह योडता बाबई, बलकत्ता, हैदराराद बालपुर, मद्रास सपा 
सुधियादा मे रिघत 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों प्रौर 5 राज्य सरकारों मे प्रधीन 
चुने हुए 46 प्रोद्योगित्र प्रशिक्षण संस्थानों में घलाई गई है । भाषुतिवीकराण परदे 
पक्त योजना दे प्रलगंत विभिन्न उच्प पाद्यश्रम पव्राए जा रहे हैं। पूरे देश बे लिए 
मद्रास भी उच्च प्रशिक्षण सस्यान शीर्ष सक्या का वेयम करता है पौर धर्य पाँच 
उच्च प्रशिक्षण सरपाने (जो १हले बेस्द्रीय प्रशिद्षण सास्थानें बहुताते थे) जहाँ यह 
प्रणाली लागू पी गई, प्रादेशिव सस्पाप्रो के रूप मे पास बरतें है । 

इसेस्ट्रॉतिशी मौर प्रक्रिया सम्म्स्धी उपररणों का प्रश्निशततादेते के 


974 भे हैदराबाद में एश उच्च प्रशिक्षण सध्यान स्थावित्र दिया गया। इसमें 
घरेलू, प्रौद्योगिक, बिरित्मा सम्यस्धी, इसेबट्रॉनिक्ग तथा प्रत्रिया उपकरणों ई भैत्ा 
में उच्च प्रशिशण दिया जाता है। इवेडट्रीतिश वे प्रक्रिया सम्दगधी उप्ृररणयों 
के तिए दिपतम्यर 984 मे देंदरादुत (उत्तर प्रदेश) में एव प्रस्य सरशन की 
रघापना हो गई है । 
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फोरमैनो को प्रशिक्षण/सुपरवाइजरो को प्रशिक्षरण 

फोरमनो को प्रशिक्षित करन के लिए .एक सस्थान की स्थापना बगलूर में 
97] भें की गई थी । यह इस समय काम कर रहें' शाप फोरमेनो प्लोर मुपरवाइजरों 
को तथा भविष्य मे ऐसे पद पर कार्य करते वाले व्यक्तियों को तकवीकर ०व एप्न्धन 
क्षमता का झौर उद्योगो से औए श्रमिकों को उच्च तवनीवी हनरों का प्रशिक्षण 
देता है। दक्ष फोरमेनों की वढती माँग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरवार ने 
सन्‌ 3982 म जमदेशपुर म द्वितीय फोरमंन प्रशिक्षण सस्यान की स्वापना को । 
प्रशिक्ष्‌ प्रशिक्षण योजना 

प्रशिक्षु अधिनियम, 96 के ग्रन्तगंत मालिकों के लिए खास-सास उद्योग 
में प्रशिक्षु का लगाता हझनिवार्य है। यह ब्राधारभूत अ्शिक्षण होता है जिसके साथ- 
साथ केद्धीय प्रशिक्षु परिषद्‌ के परामर्श पर सरवार द्वारा निर्धारित अशिक्षण 
मानदण्डो के प्रनुस्तार ठीक काम के वारे में या व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया 
जाता है । भव तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 27 वर्गों के उद्योगों तथा 38 
घन्धो को (3 घन्धो को छोडकर) शामिल किया जाता है। 973 के प्रशिश्नु 
(सपश्लोधन) भ्रधिनियम के अन्तगेंत भ्रनुसूचित जातियो/जवजातियो के उम्मीदवारों 
के लिए स्थान सुरक्षित करन शोर इजीनियरी के स्तातकों तथा डिप्नोमावारियों के 
के लिए रोजगार बढाने की व्यवस्था है । 

यह अधिनियम लगभग 3,375 स्थानों में लागू है। मार्च, ।985 के 
अन्त तक विभिन्न प्रशिन्नण याद्यत्रमों के प्रसर्गंत लगभग ]34 लाख प्रशिशु 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रह थे । मार्च, 4985 के प्नन्त तक प्रभियास्त्रिक प्रौद्योगिकी से 
सम्बन्धित विषयो पर लगभग 77 श्रकार के ऐसे क्षेत्र तंयार किए गए ये जियम 
लगभग 2,789 स्नातक तथा डिप्लोमाघारी प्रशिक्षु प्रश्चिक्षण ले रहे ये । 
झ्रौद्योगिक कामगारों के लिए झंशकालिक प्रशिक्षण 

जो लोग उद्योग में विना किसी नियमित्र प्रशिक्षण के प्रवेश करते हैं उनके 
लिए सध्याकालीन क्क्षाएँ ग्रायोजित की गई हैं । इस प्रादुयक्रम में वे झ्ोद्योगित 
श्रमिक, उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, प्रवेश पा सकते हैं जिन्हें क्िसो विशेष घन्वे मे 
दो वर्ष का काम करने का झनुभव प्राप्त है झौर जिनका नाम उनके मालिक भिजवाते 
हैं। प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की है। केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्वान, मद्रास तथा 48 
औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों श्र पाँच ए टी श्राई, में ये प्रादयक्म चलाए 
जाते हैं प् 
व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुसंबान 

देशी प्रशिक्षण विधिया के विकास के लिए 970 में में कलकत्ता में बेस्द्रीय 
कर्मचारी प्रशिक्षण तग्रा प्रनुमघान सस्वान स्थापित किया गया। सस्थान में केद्रीय 
तथा राज्य सरकारों के प्रधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं उद्योगों से आए लागों व 
लिए (जिनके नियन्‍्व॒ण, निदेशन श्रौर सचालन में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं) 
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प्रशिक्षण कार्यक्रम चवाए जाते हैं । इसके प्रताया यह धस्पों प्रौर प्रशित्षण विधियों 
सम्बन्धी प्रतुमधान की व्यवस्या बरता है, प्रशिक्षण सहादता सामग्री तैथार करता 
है घ्रौर उद्योगों को प्रौद्योधिक प्रशिसण दिधियों में परामर्ण देता है। 


स्त्रियां के लिए व्यावत्तायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कैद्बीय महिता प्रशिक्षरा सत्यान, नई दिल्‍्वी को राष्ट्रीय महिला व्यावमाधिक 
प्रशिक्षण सस्थात से बदत दिया गया है। सह््यान प्रपने यहाँ गहिलाप्रों बे' लिए 
विशेष व्यक्षतायों मे प्रशिक्षक प्रशिक्षण, मूल प्रशिक्षण तथा उच्चतर प्रशिक्षण देता 
है | वम्यई, बगलूर तथा तिरूश्रप्नतपुरप मे महित्राप्रा बे विए होते शेत्रीय 
ड्यायतायिक प्रशिक्षण पंध्यान कार्य कर रहे हैं । न 
श्रम मन्धालय फी घापिक रिपोर्ट :५85-86 के 
अनुसार श्रमिफो की शिक्षा शोर उनके प्रशिक्षण 
को पुछ प्रमुध घोजनाएँ झोर कार्यक्रम 
केन्द्रीय रोजगार मेवा प्रनुमघान घौर प्रशिक्षण सल्यान (सरदस) रोजगार 
सेवा प्रौर तोक री चाहने वाले व्यक्तियों प्रोर भावा-पिसां के जिए उपयोगी भा जीविया 
शाम्यस्धी साहित्य प्रशाकित करने के विक्रिप्त कायक्लापों के सम्बन्धित मामतों पर 
प्रमुमधान कै लिए रोजगार सोवा के ग्रधिकारियों को प्रशिक्षिग बरने मे छल्िए 
डतरदायी है । इसरे प्रतिरिक्त रोगगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जनशक्ति 
मे विभिन्न पहलुमो के प्रस्दन्ध में सर्वेक्षण प्रौर प्रप्पपनत नियमित प्रापार पर शिए 
जात हैं । सर्वेक्षणों प्रौर प्रध्यपनों सम्बन्धी एक तकनीकी सप्तिति द्वारा दो जी.ई एप्ड 
टी श्र प्टंस के प्रनुमधात प्रोर सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्तावों की तक्तीरी, वित्तीय 
भौर ग़गठतातमझ दष्टियोए्ट से जाँच वी जाती है भौर बल रहो प्रमुमघान 
परिषोजवाप्रों का प्रवौघ भी रिया जाता है । सरटरा ने विभिन्न तहनीबी सहाददा 
कार्यक्मों के प्रस्तगंत राग्यों,सप-शातित शेत्रों द्वारा भतिनियुक्त रो गगार प्रधिकारियो 
हया विकाप्तशी' देशों द्वारा भेजे गए प्रशिश्णा वियो को व्यावाततायिक प्रशिक्षण देने 
सम्बन्धी प्रपते कार्य यम को जारो रखा । वर्ष 986 बे दोरान रोजगार सेवा के 
विभिप्न धीत्रों में राम्यो/संद्र-झाम्रित छोत्रों गे 222 प्रधिरारियों रे लिए सरदस के 
प्रशिक्षण प्रताश द्वारा 5 प्रश्मिश्षए प्राद्ुयत्रम [तेमीवार) पायेशालाएँ घायोजित की 
गई। इसे भविरिक्त सरटम ते भाउट संविस ट्रेनि! स्कीम ने घरलारत रोजगार 
सेत्रा के 43 भधितारियों की उमते माय से साम्द थेत्रों में विशेष प्ररिक्षण प्रग्प्त 
बरतने हे लिए भगस्य सम्पापों में प्रतिनियुक्त दसिया। सहंयान प्रपते क्षत्राधिशार के 
प्रत्योत मठ्य विशासमी व देगो जो ग्रीगश्ण सूतियाएँ अ्रदात अरता रहा । ५१2०७ 
मे दोदाम 4 प्रथिवारी सैवाल, एवं प्रपिरारी श्रीलता भौर दो प्रधिवारी अर मे 
धाएं हदोते गिल्लौग ब्यायमायिर धुनवति ने क्षेत्र में प्रशिक्षण ब्राप्द हिया । वर्ष 
987 के दिए एव प्रशिक्षण वे वेम्डर सैयार दिया गया प्रौर सभी राउए सरकारों को 
दरिवोतित किया गया । 
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शिल्पकार प्रशिक्षण योजना 


शिल्पक्तार प्रश्क्षिण योजना नाम एक राष्ट्रीय योज्ना वर्ष 950 चे देश 
में प्रौद्योगिशिय विबास और ऑोद्य्रगकू प्रगति के लिए तबनोक्नी जनशक्ति क्री 
बटती हुई माँग को पूरा करने के तिए विनिन्र व्यावसापिक व्यवसायों में प्रस्तिन्षरा 
देने हेतु शुरु क्षो गई थो । इस योजना का उद्देश्य व्रिभिन्न व्यक्सायों में छुशल 
कामग्रारो वे नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करना, निपुरा कामगारों क्षो नियमित 
प्रशिक्षण देश्र मौद्योगिक उत्पादन में गुणवत्ता घौर माता बढ़ाता सौर रिश्ति 
युवाह्रों में बेरोश्यारो दम करने के लिए उन्हे उपयुक्त प्ौद्योगिक रोजयार के लिए 
तैयार करना है 
केद्रोय सरकार का श्रम मम्थालय इस योजना के पन्तर्गत प्रशिक्षण देने 
के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करता है झोर प्रश्चिक्ण के लिए पाद्यध्वयों भौर 
विभिन्न मानकों तथा मानदण्डो छा निर्धारण करता है। राष्ट्रोय व्यावसायिक 
प्रशिक्षण परिषद्‌ (एन. सी. दो टी ) जो एक एपेक्स ग्रेर-सांविधिक सलाहकार 
निकाय है त्तरदार को इस मामले में सलाह देती है। वेन्द्रीय श्रममस्त्री 
इस परिषद्‌ के अ्रष्यक्ष हैं। इस योजना के झन्तगंत देश के विनिन राज्यो/ 
संघ-शासित क्षेत्र, क औद्योगिक क्षेत्रों भ प्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों 
(राज्य सरक्वार तथा प्राइवेट) में 38 इजीनियरी तथा 26 गैर-इजीनियरी 
ब्यवसायों के अनुसार छ माह से दो वर्ष तक होती है झौर प्रवेश के लिए सेक्षरिक्त 
योग्यता ४वें दर्जे से मंट्रिदुलिशन या समकक्ष होती है ॥ शिल्पकार अ्रशिक्षणं योजना 
के भन्तमंत प्रशिक्षण सस्यानो/विन्द्रों का राज्यवार विभाजन दर्शाया गया है। 
रोजगार एद प्रश्चितण महानिदेशालय द्वारा झखिल भमारतोय व्यवसाय परीक्षा 
झायोजित की जाती हैं और राष्ट्रीय व्यावसायिक अ्रशिक्षण परिषद्‌ की झोर से 
सफल उम्मीदवारों को राप्ट्रीय ध्यवसाय प्रमारा-पत्र दिए जाते हैं। यह श्रमारा-प्त्र 
सभी केस्द्रीय/राज्य सरकार वी स्थापतामों में सगत प्रधीनस्थ पदा पर भर्ती ने 
लिए एक मान्यता प्राप्त योग्यता है । इस योजना के धन्तर्गेत सभी सस्पान सम्बन्धित 
राज्य सरकारों के प्रभासनित् नियल्नणाधीन हैं। सरकारी प्रधिक्षरा सस्थानों में 
प्रिकाए, या. को, लि.ज्ुह़क दिया, जाता, है, या. मामूली, जिल्ला, शुल्क. शिखा, जाता. हूँ. ॥. 
दर्जे किए प्रशिक्षणाथियों में से 50 प्रतिशत ब्रशिक्षयावियों को प्रति प्रशिक्षणार्षी 
40 रपये प्रतिमाह वी दर से दत्तिवा दो जातो है। प्रसिक्षणाथियों गो दर्बंशाप « 
के लिए मुफ्त कपडे, सेलबूंद तथा चिबित्सा लुदिघाएँ ओर जहां पर होस्टल 
झावास उपसब्ध होते हैं जैसी रियायतें नी दी जाती हैं। इस योजग़ा वे मस्तर्गत 
झनुसूचित जाति झोर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती दे रिए सोटो 
ची आरक्षरा करने को व्यचस्पा भी है । व्यवसाय समितियों दे विशेषज्ञ मार्यदर्शव 
के झन्तगेंत व्यवपतायों की पाठ्यचर्या झवधिक न्खपर से समयोधित की जाती है 4 नई 
सामने भाने चाली परिष्द्ृत प्रौद्योगिकों और तेजी से होने वाले वाना रुप रगा 
के साथ मेल खाते हुए व्यवस्तायों जैसे कि रसायन इस्पूटर सेदा, इर्लक्ट्रोनिक्स 
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प्रादिम रिलेशा दान वियाजावा है। दी थी टेंव रिवा्डर प्रौर वीसीप्रार 
थ्रा| हस साझात्य (जीती उत्पादों के शाघना कौ मरस्मन और रस रखाव दे 
नि. सर्िस तंकदीशियां बी बढ़ती हुई माँग पूरी करने के जिए डी जी ई एण्ल्टौ 
दरार धड्रॉनिय्स हिशाग वे सोजत्य से रंडियो तथा टी वी व्ययक्षाय भौर 
सामास्य इसपट्रोनिवर्त व्ववसाव के सूतपूर्व श्राई टी कराई प्रशितशावियों के 
प्रशिशग फे लिए एक श्रेश प्रोग्राम शुद किया गया। डी जी ई एण्ड टी 

के उच्च प्रशिक्षण सम्थातों में विभिन्न राज़्योंसघ शासित छेत्रों गे 44 प्रशिक्षण 
शत्थातों मे 56 प्रनुदेशक प्रशिक्षि जिए गए। इसंकट्रॉनिक्स विभाग द्वारा 
दप्त प्रशिशरा वियश्मस ये निए उप रण प्रदात विश मेक । थर्ष [986 के दोराव 
राज्य सरकार/सध शासित क्षेत्र के प्रशासन के सौजन्य से प्रधिराँश प्रशिक्षण 
केन्द्रो मछ मात का प्रशिशण पादयश्रप शुद्ध शिया गया । 

उद्योगों के विजिष्न युशल क्षेत्रों मे बुशल जनशक्ति बी माँग वे बारण 
प्रौद्योगिव प्रशिक्षण सह्वातों वी सक्या में लेनी से दद़ो।री हुई है। छठी पचवर्षोय 
योजना हे शुरू मे केवल्न 834 धौद्योगिक प्रशिक्षण रहथाव भौर बेद्ध थे जिनकी 
सीटों पी दुल क्षमता | 92 लात थी । इसी योजना प्रवधि के भरा मे इन सस्यानों 
की सह्या बढठरर |,447 हो गई। 3-2-986 को यह सरया ध्ोर बढ़शर 
] 724 हो गई प्रौर रीदी पी क्षमता 3 ]0 साथ तव बढ़ गई । 
इस तत्य मो मानते हुए दि बुशन बामगारों थी गरुरावत्ता झौयोगितः 

प्रशिक्ष। सर नो में प्रदात शिए जा रहे प्रशिशर दे स्तर पर सीधे निर्मर गरती 
है. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से सम्बद्ध राज्य तिदेशरा वो यह सुनिश्चित सरते 
ब' लिए शाह दी गई है कि एन सी दी, दी द्वारा निधारित मामदण्ड सस्यानों 
के प्रवस्धतन्त्र द्वारा बनाए रसे जाएँ । राजगार एवं प्रशिक्षण मद्ानिदेशापय, धरम 
मस्त्राजय में राम्बद प्रत्रियां प्यार वी है जिसने योजना ने प्स्तगंत नए सत्पानों थे 
लिए विभिन्न दिशा निर्देश प्रौर एन सी बी टी वे साथ सम्बद्ध रस्थानोंदे बारे 
में प्नेब प्रग्य बातें शामित हैं। सम्बन्धित राज्य निदेशक मे अनुरोध पर स्थाई 
समिति द्वारा सस्वाती को तिरीधग शिया जात्रा है प्रौर केदस उ'हो सत्यानों। 

हयवगायों शो एन सी दी टी, मे साथ स्थाई सम्ब्धन शी प्रनुम्ति दी जाती है 
निरह निर्षारित माएःण्डा वे प्रमुह्प पाया जाता है। प्रशिक्षण थी गुणवत्ता म 
सुधार लाते वी दृष्टि स श्रम मल्यातय मैं हात मे बैड द्वारा प्रापोजित एर बोजना 
तंथार वी है जिसने धलगेत शादी पण्वर्षीय योजना घ्रयधि में राज्य सरबार के 
उन प्रौष्योगिर प्रशिभणं मस्यानों गो वित्तीय सरह्षायतां प्रदान बी जा रहो है थो 
पुराने मौर घित विद उपर भी बदलने में डिए रद वर्ष में पुराने है। 70 

रास्खों के मुम्यत पत्यमश्यक यर्ग बे खोगा से ध्ोवाद होय़ों में स्पादि! चुने हुए 

प्रौद्योगिव प्रशिशण शरवानो मे युविधाधों गा विस्तारइरने री हृष्टिशे, रवी 

योडता बे दौरान 20 वाय ने बुत वित्तीय परिस्यय वाही केद् द्वारा आयोजित 

एव योजना भी शुरू शो गई है। 
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झौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानो और राज्यो के प्रशिक्षणाथियों के बीच 
स्वस्थ प्रतियोगिता को भावना जागृत बरतने के उद्देश्य से रोजयार एव प्रशिक्षण 
महानिदेशालय द्वारा नियमित रूप स शिल्पकारों के लिए अखिल भारतीय कौशल 
प्रतियोगिता का प्रायोजन किया जाता है। झखिल भारतीय स्तर पर सर्वोत्तम 
शित्पकारों को मेरिट सटिफ़रिकेट भोर 6000 रु का नकद प्रुरस्वार दिया जाता 
है। सर्वोत्तम राज्य को भी मेरिट पटिफिक्ट और रनिंग शीह्ड/ट्राफी प्रदान की 
जाती है । 
झौद्योगिक वर्मका रो के लिए अंशकालिक कक्षाएँ 
यह योजना श्रम मस्तालय द्वारा 958 मर उन ऑ्रौद्योगिक कमकारों के 
संद्धान्तिक ज्ञान प्रौर व्यावहारिक कौशल को झद्यतन तथा अपग्रेड करन की हृप्टि 
से शुरू की गई थी जिनके पास सस्पानों का क्षोई क्रमबद्ध औपचारिक प्रशिक्षण 
नही होता झौर णिल्पकार प्रशिक्षण योजना के झ्न्तगंत उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय 
प्रमाण पत्र प्राप्त करन के लिए पात्र बनाया जा सके । इस मन्‍्त्रालय के प्रशिक्षण 
निदेशालय के प्रवीन उच्च प्रशिक्षण सस्यानों प्रौर केत्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण 
संस्थान, मद्रास में प्रायाजित कर्मचारियों के लिए शाम के समय मशकालिक वक्षाप्रो 
का आयोजन फ़िया जाता है । जो क्मेंकार झनुदेशों को समसने के लिए पर्याप्त 
रूप से शिक्षित पाए जाते हैं, उन्हें इन पाद्य्रमो में भर्ती किया जाता है चाहे 
उनकी आयु कितनी भी हो । झनेक प्रशिक्षण यूनिटों में व्यवसाय के प्रकारों के 
झाधार पर एक वर्ष से तीन वर्ष की ग्रवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । 
पूरा प्रशिक्षण कार्यक्म तीन-तीन माह के प्रत्येक यूनिट में बाँटा जाता है जिम्तम 
व्यवसाय सम्बन्धी जिपय को प्रगामी रूप से शामिल कया जाता है भौर ट्रेड 
प्रेविटकल, वर्बंशाप समणना गौर इन्जीनिर्यरिग ड्ाइंग जैसे सम्बद्ध ग्रन्य विषयों को 
समुचित रूप से शामिल विया जाता हैं। 4 से 2 यूनिटों में विभाजित पूरा 
पाद्यक्रम सफततापूर्देक उत्तीर्ण करने के बाद प्रशिक्षणाथियों को एन सी. वो टी 
थे तत्वावधान में आयोजित ग्खिल भारत व्यवसाय प्रतियोगिता में प्राइवेट 
उम्मीदवारों के रूप मे बैठने की भ्रनुमति दी जाती है श्रौर राष्ट्रीय व्यवसाय 
प्रमाण पत्र प्रदात किए जात हैं जो भ्र्ष कुशत श्रेणी थे तकनोजियनों के प्रधीनस्थ 
पते 'पर मरी, मे गए पक जाप्य्तक प्रपन्‍्त योहप्तफ है. * इस इफ्येत्रण ऐे शोत्यरगर 
कर्मकारों को मान्यता प्राप्त तकनीरी याग्यता हासिल करने के झलावा पर्याप्त 
कौशल प्रजित करने मे मदद मिलनी है। यह प्रशिक्षण योजना कुद राज्यो/मघ 
शासित क्षेत्रो के चुने हुए भोद्योगिक प्रशिक्षण सस्यानो भौर डी,जी ई.टी के प्रधीन 
सी. टी ग्राई./ए टी. झ्राईण में चलाई जा रहो है जिनकी सीटों को कुत क्षमता 
5000 है। 
भूतपुर्वे सेनिको का प्रशिक्षण 
रक्षा सेवा के उन क्ामित्रों वे प्रशिक्षण के विए विशेष वार्यत्रम भी 
चलाए जा रहे हैं जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं या सेवा-निवृत्त हो गए हैं। रक्षा 
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मस्तातय में डी जी प्रार वे सौजस्थ गे उतके प्रशिक्षाण के लिए ये योजनाएँ 
ब्यालित की जा रहो हैं-- 

(!) प्रीलस पोस्ट रिवरीज ट्रेनिंग फॉर डिपेसा वर्मोनत [वी थी पी धार 

दी); 

(2) 'प्राकददी-जॉ्म ट्रेनिंग स्व्ीम' फॉर डिपेंस परशोतिष 

पी सी प्रार टी वें प्रन्तगत, समस्त देश ये स्थापित दिभिन्न प्रौद्योगिव 
प्रशिक्षण सस्यानों पे सैदानियृत होने वास गेया कामिकों को प्रश्षिक्षण प्रदात विया 
जाता है। इसया उद्देश्य किम्री विशेष स्यवमाम़ ने कौशप मे झाथ शेवा-विश्वत होने 
वाले सेवा वा्मिशों वो सुमश्जित वरना है ताहि उन्हें राष्ट्रीय व्यवगाय प्रमाण पत्र 
के हूप में योग्यता हासिल हो सके । डी जी घार द्वारा उन्हें सेवा निदृत्त होन से 
पहुते प्रशिशशशावियों पे रुप में प्रतिनियुत्त किया जाता है भौर समस्त देश में 
स्थावित पोयोगित प्रशिक्षण सस्‍्यानों में इस प्रयोजनाएँ ,000 बोर गुरसित रपती 
गई हैं। 'प्रात-दी जाँव ट्रेनिंग श्वीम' जो 98। में शुरू बी गई थी, मे प्रततगंत 
भौयोगिक उद्यमियों द्वारा! 0 प्रलग प्रतेग व्यकधायों में डी जो प्रार, में प्ररामर्श 
से निर्दिष्ट विशेष पाद्यबर्पा वे प्राधार पर सेवा निवुत्त वाभिरों थे जिए बौशत 
प्रशिश्षरा सम्बन्धी विशेष कायत्रणभ चलाएं जाते हैं। प्रशिक्षण को प्रवि 9 भाह 
है! सफ़तताएवंक प्रशिक्षण पूरा बरने के शद तन, सी थी दी हे तत्वावपात में 
डी. जो ई एण्ड टी थ्राग मत्रातय थे उच्च प्रशिक्षण सस्यानों द्वारा स्यदगाय 
परीक्षा प्रायोशित ही जाती है भौर सफ़्ल कामियों षो विशेष व्यवक्ताय प्रमाण पत्र 
प्रदान किए जाते हैं । 

उपप्रुक्त वें प्रतिरित्त, प्ररयेव धाई टी श्राई में 0 सीटें रक्षा सैवा 
कामियों वे बच्ची ने लिए प्रारक्षित बी गई है । 
शिक्षृता प्रशिक्षण योजना 
(शिक्षु प्रधितियम, 96[ के प्रन्तेगंतत) 

विसी देश ने प्रोद्योगिक विकार के लिए मातव संसाधनों का विरास एप 
महत््वुर्ण प्रग है। प्रौदोगिर विश्रारा द्वारा लाई जा रही छिल प्रोपाइस व 
बदसते हुए स्वश्प मे बारण होने दाली तेबी से यह सागस्या प्रौर भी प्रधिव जटिल 
गन गईं है। इसे प्यात में रघइर शिक्षु अधिनियम, 96॥ की इल उर्देश्योंके 
साप संरचता की गई थी-- 

] उदोग में शिशुप्रों के प्रशिश्षण सम्दन्पी बाय॑त्रम को विधियमित १रना 
तावि बह गेरटीय शिक्षता परिषद द्वारा विर्धारित विशित प्राइयधर्षा, अधशिक्षण 
सम्दापी प्रव्धि प्लादि पे प्रनुस्प हो, धौर 

2 उद्योगों में कुल बामणरों ही जरूरतों हो पूराजरने गे उद्देश्य मे 
स्यॉवह्वारिस प्रशिश्ण प्रदान दरते गे दिए उपधोग में उपलदध शुदियाधों बा पूर्रा 
हूप से उपयोग । 
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इस भविनियम के प्रन्तगत प्रशिक्षण क्षार्यक्मम --]963 से वास्तविक 
हूप से कार्यान्वित किया गया । प्रारम्भ में ग्रधिनियम में व्यवद्याय, शिक्षुय्रों के 
प्रशिक्षण के लिए परिकत्पना की गईं। 973 मे शिक्षु अधिनियम भे सशोघन 
करके इसकी परिधि के अन्दर स्तातक और तकनोशियन शिक्षुप्रो के रूप मे 
इजीनिर्यारिंग और प्रौद्योगिकी मे रनातक तथा डिप्नोसाबारियों के प्रशिक्षण को 
साया गया । तक्नीशियन (च्यावसायिछ) शिक्षुप्रों के ूूप मे 0-+-2 व्यावसायिक 
स्ट्रीम से उत्तीएं प्रशिक्षणधियों के प्रशिक्षण को श्क्तु अधिनियम को परिधि के 
अन्तर्गत लाने के लिए इसमे पुन सयोधन क्या गया। इस्त श्रेशी के शिक्षुय्रों का 
प्रण्क्षिण अपेक्षित नियम झधिसूचित करने वे वाद जिसके लिए झावष्यक कार्रवाई 
शुस् बर दी गई है, शु्ल क्या जाएगा। 

श्रधिनिषम के झनुसार यह अरूरी है कि सावंजनिक भर निजी क्षेत्र के 
उद्योगों के वियोजक नियमों के पन्‍्तगंत निर्धारित निदिष्ट व्यवसायों में अ्रदुशल 
कामगारो के अलावा कामगारो तथा शिक्षुप्रो के अनुप्रात के अनुसार व्यवत्ताय 
शिक्षुप्रों को नियोजित करें। शिक्षृता प्रशिक्षण के लिए ऋधिवतम सुविधाभो वा 
पता लगाने के लिए, प्रतिष्ठानों मे किए गए गहन सर्वेक्षणों वे परिणामस्वरूप 
प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थानों का पता लगाया गया । व्यवसाणे को जरूरत वे झनुमार 
व्यवसाय शिक्षुप्रो के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी भवधि छ माह से चार वर्ष तक है । 
उद्योग से व्यवसाय में विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सम्बन्धित व्यवस्ताय समितियों 
द्वारा झलग्र-प्रलग ब्यवसायों के लिए पाद्यचर्या तैयार की जातो है । स्ामान्यत 
वर्ष में दो बार प्रर्धात्‌ फरवरी-मार्च और प्रगस्त-स्ितम्वर मे शिक्षृ नियोजित 
किए जाते हैं। , 

केन्द्र सरकार सरकारी प्रतिष्ठानो/विभागों में भौर सम्बन्धित राज्य सरवारें 

राज्य के सरकारी विभागो/उपक्मों भौर निजी क्षेत्र के भ्रतिपष्ठानों में व्यवसाय 
शिक्षुप्रों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण योजना कार्यान्विठ करने के लिए उत्तरदायी 
हैं। यह योजना श्रम मन्व्रातय मे रोजगार एवं प्रशिष्षता महानिदेशास्तय द्वारा 
कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, कानपुर, फरोदाबाद भौर हैदराबाद में स्पापित छ 
क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों के सहयोग से बेन्द्रीय क्षेत्र में और 
झमकन्धित शाज्य फिक्ुज्षण झनएइक़ारों क्वारा झम्हन्शित राज्यों मे इकाई काक़ोडैओ 
चार क्षेत्रीय प्रशिक्षत बोर्डों (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मन्रालय के 
अधीन स्वायत्त निकाय) द्वारा स्तातकु इंजीनियरों झोर डिप्लोमाघारी शिक्षुप्रों 
के लिए प्रशिशण कार्यवाम क्ट्रोल किए जाते हें। लेकिन शिक्षु प्रधितियम के 
शार्याववयत की पूरी जिम्मेदारी श्रम मन्त्रालय मे केन्द्रीय झिक्षुता सलाहकार पर हैं। 
व्यवसाय शिक्षु 

3। दिछतम्वर, 986 को केन्द्र, राज्य भोर दिजी क्षेत्र की स्थापनार्मों में 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षु्रों वी सख्या ,3,486 ची। शिक्षुप्रो की भर्ती 
में अनुसूचित जाति/प्र ज. जा., प्रत्परस्यकों, विक्रलागो मोर महिलाप्रों के साथ 
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उचित स्यवहार गुनिश्दित बरतने मे बारे से ध्यात रखा गया है। 3-2-86 ढो 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ॥,3,486 ध्यदताय गिशुभो में से इन श्रेशियों गे 
भम्बन्धित किक्षुत्रों की सख्या धनुमूचित जाति ॥3,227, प्रमुगुबित जनजाति 
3 44|, प्रत्ययद्प॒क 23],223, विवर्तांय 526 ओर महिताएं 3,72( थो | पर 
सब इस धपिनियम के पन्दर्गत ! 34 निदिष्द स्थववसायों में शिक्षुत्रों को प्रशितित 
करने के जिए उद्योगों की 27 श्रेछ्तियों को विनिदिष्ट किया गया है। इन ॥34 
व्यवधाहों पो 29 स्यवसाए गुप्रों जैसे कि मशीब शाप टुड युप, फाऊेडरी ट्रेड भरुव, 
रेम्जिरेटर भौर बातामुवूलन भादि में गौटा गया है । 

शिकुप्रो के लिए शैक्षिक योघताएँ 5 थीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समक् से 
हायर सैबेण्डरी/पी यू म्ली उत्तीर्ण या एमरे गमरक् हक है ? इने डयबगायो में से 
प्रत्यक व्यवयगाय के बारे में निर्दिष्ट स्यवधायों को सूचो, प्रशिश्षण को प्रतधि और 
कुशल श्रमिक्री के प्रतावा अ्मिक्रों मे मिश्प्रों का घनुप्रात़ भ्रनुक्प-॥ में दिप्ा 
गया है । 

स्यययाय श्र उयोग वी बरती हुई प्रौद्योधिरी जी साँग को ध्याम मे रखते 
हुए, मिथु प्रधिगियम, 96 के अन्तरेश निर्दिष्ट ब्शवसायों के लिए पांद्यपर्या की 
स्मवत्ताय समितियों द्वारा निरस्तर पुनरीक्षा कौ जा रही है। 2984-85 शोर 
985-86 के दौरा प्रमशणा 55 भौर 22 निदिष्ट ध्यवसायों के लिए पाद्यचर्पा 
संशोधित भौर ब्यस्वित की गई | बारी निदिष्ट व्यवप्तायों की पराठ्यर्याशी 
पुवरीक्षा करने मे निए व्यवसाय समितियाँ/विशेषश पिधार कर रहे हैं। 
राम्बद्ध घनुदेश (भार भाई.) 

सभी स्थवत्ताय शिक्षुप्रों को सम्बद्ध परमुदेश बेसिक प्रशिक्षण राहिल समुचित 
सेद्ान्तिक शान ते मुतश्जित करने के लिए दिए जाते हैं। सम्बद्ध प्रगुदेश समुगित 
सवार के सच पर ग्रदान दिए जाते हैं। दयापि जब कभी प्रावश्यद ता पड़ती है 
तय ये पनुदेश प्रदात गरते के लिए सभी सुविधाएँ देते वा धर्च दियोजक द्वाटा 
बहुन॑ किया जाता है. प्रौर शिगंद़ी याद में प्रतिपृृति को जाती है । सम्बद्ध प्रदुदेश 
बा शाप हात मे 2 रुपये 50 पैसे से यार र 20 रुपये प्रति माह प्रति शिक्षु बरके 
संशोधित किया गया है । 


ब्यवत्ताय परीक्षा 

प्रशिक्षण है समाध्त होते प्र विधुप्रों की राष्ट्रीय व्योजमारिद प्रशिशण 
बरियर द्वारा वर्ष में दो बार भर्षाद्‌ प्रश्रेत पोर सया्उर में परीक्षा श्री जाती है। 
सफ़व शिधुशों वो दाष्ट्रीय गिश्रुता प्रमाश-पत्र प्रदान किए जाने हैं। 
गिक्षुप्री के लिए कौशल प्रतियोगिता 

पिन्प्रों मे घोर उने प्रतिष्यानों के बीद मे भी, प्रतियोगिता की भावनों, 
ग्रत्पादित करने हप्टि ते 7 निदिध्ट ब्यवसायों प्रधान स्टिर, महीनिस्ट, टर्नेंर, 
अैह्डर, मोत्ड र, दिजली मिस्त्री, मेरे तिश्म मोटर बादत में घसिस भाशीश प्ापार 
पर कौशस प्रतियोगिता प्रायोजिस शी जाती है 
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पुरस्कार और योजना 

(7) प्रखिल भारत प्रतियोगिता मे प्रत्येक व्यवसाय के सर्वोत्तम शिक्षु को 
मेरिट सटिफिकेट और 6,000 रुपये वा नकद इनाम । 

(3) अखिल भारत प्रतियोगिता में सभी व्यवसायों में सर्वोत्तम 
प्रतिष्ठान को भारत के राष्ट्रपति वी ओर से ट्राफी ग्रौर सम्मान 
स्टिफ्किट । 

(39) क्षेत्रीय प्रतियोगिता में सभी व्यवमायों मे प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक 
व्यवसाय के सर्वोत्तम शिक्षु को मेरिट सर्टिफिकेट । 

(१९) क्षेत्रीय प्रतियोगिता मे सभी व्यवमायों में सर्वोत्तम प्रतिध्शान को 
मेरिट सटिफिकेट । 

(५) स्थानीय प्रतियोगिता रतर पर प्रत्येक व्यवसाय में सर्वोत्तम शिक्षु को 
मेरिट सर्टिफिकेट 

स्नातक और तकनीशियन शिक्षु 

इस अधिनियम के झ्रधीन स्वातक तथा तकनीशियन शिक्षुप्रो की शिक्षुता 
प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाझो का प्रशासद शिक्षा विभाग, मानव ससाधन विकास 
मन्नालय (एच प्रार डी ) द्वारा क्या जा रहा है। इस भ्रधिनियम के भन्तंत 
इजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातको प्रौर डिप्लोमा धारको के शिक्षुता प्रशिक्षण के 
निए इजीनियरी प्रौर प्रोद्योगिकी के 7) विपय निर्दिष्ट किए गए हैं ' 
वृत्तिका 

शिक्षुता प्रशिक्षण प्रवधि के दौरान भ्रत्येक्ष शिक्षु को निम्नलिखित न्यूनतम 

दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है-- 

(2) व्यवसाय शिक्षु 


प्रथम वर्ष 230 रुपये भ्रति भाह 

» द्वितीय वर्ष 260 रुपये प्रति माह 

मु तृतीय वर्ष 300 रुपये प्रति माह 
चौया वर्ष 350 रुपये भ्रति माह 

(2) इजीनियरी स्नातक 450 रुपये प्रति माह 


(सस्थागत प्रशिक्षण के बाद के लिए) >> 
(3) डिग्री सस्यानों से सेंडविच कोस के छात्र 350 रुपये प्रति माह 
(4) इिप्लोमाघारो 320 रपये प्रति माह 
(सस्थागत प्रशिक्षण के बाद के लिए) 
(5) डिप्लोमा सस्थानों से सेंडविच कोर्स के छात्र 250 रपये श्रति माह 
सभी श्रेणी के शिक्षुभो को दी जाने वाली दृत्तिका कौ दरें बढ़ाने सम्बन्धी 
मामला वेर्द्रीय शिक्षुता परिषद्‌ ने अनुमोदित कर दिया है भौर यह भारत सरवार 
के विचाराधीन है । 


के 
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चूँति शिक्षु प्रधिनिषम, 796] लगभग 26 वर्ष स्ले बार्यान्वित किया जा 
रहा है, इसलिए दस अधिनियम वी व्यादव दैमाने पर पुनरीक्षा करते बी जरूरत 
महसूस की गई है। इस प्रयोजताय गठित वायंदत मे क्षेत्रीय योष्ठियों के दौरान की 
गई सिफारिशों और प्रश्नावती वे सदर्म म प्राप्त उत्तरों के झ्राधार पर कई प्विफारिशें 
मी हैं। बेख्वीय शिक्षुता परिषद्‌ न 27 लवस्वर, 986 का हुई भपनी प्रन्तिम बैठक 
में थे सिपारिण श्रतुमोदित वी हैं; शिक्षु प्रधिनिवम्त में प्रावश्यक संगोधन लाते की 
दृष्टि रो इन प्िपारिशों को प्रागे जाँच पी जा रही है। 
शिल्प श्रनुदेशक प्रशिक्षण 

प्रजपत्ता, बस्दई, चानपुर, लुधियाना श्लौर हैदराबाद में 'पछिपत उच्च 
प्रशिक्षण सेंपान (जो पहले सी टी प्रईज थे) पोर मद्गास में स्थित वे द्वीय प्नुदेशव 
प्रशिक्षाण राष्वान प्रनुदेशक प्रशिक्षणाधियों वो प्रौद्योगिक कौशल सम्बन्धी तकनीवों 
मे बारे में प्रशिक्षए प्रदान बरते हैं, जा बाद में उद्योग के लिए बुशन जन-णक्ति 
पो प्रशिक्षित वरते प्रौर उपलब्ध बरातें हैं । 

ये सस्थान एक्ल्वर्पीय परादयक्रों बी शदधता चताते हैं, जो फोशज 
विकार एव प्रध्यापन सम्बन्धी शिद्धात्तों दोनों में ब्यापत प्रशिशण प्रदान गरते हैं। 
पुनण्चर्या पाठ्यप्रमो का भी प्रायोजन जिया जाता है ताकि प्रनुदेशकों वे शान घौर 
जानकारी को बढ़ाया तथा प्राघुनित बताया जा से श्रौर उद्योग मे प्रौद्योगिकीय 
विवास सम्बन्धी सवीनतम जानफारी से उन्हें भ्रवयत बराया जा सके। ए दी भ्राई, 
बानपुर धौर ए टी भाई, हैदराबाद में पायलट प्राधार पर प्रगस्‍्त, 983 से 
शिंत्प प्रमुदेशवों बे लिए माश्यूज़र प्रकार थे प्रशिक्षण वी शुरू डिया गया श्रोर 
दुशबा प्रगस्‍्त, 984 से सी टी प्राई, मद्रास में विस्तार विया यया । 

समीक्षाधीन प्रवधि के दोरान, विभिन्न थ्यवप्तायों में उपरितिछ्तित ७* 
सहथानों में सीटों की साह्या ],44 थी । 3-2-986 को हाजरी रजिस्टर पर 
],625 प्रशिष्षणार्षी दर्ज दें । ४; + 

बुछ चुने हुए विशेष व्यवसायों में धनुदेशवा मे लिए प्रशिक्षएं सुदिधाएँ 
जारी रक्ती गई अंते उच्च प्रशिक्षण सस्वाव, बस्बई में बुनाई मे व्यवसाय में, 
शष्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदरावाद में होटल प्रौर केटरिंग मे स्यवसायों में, उच्च 
प्रशिक्षण सरपान, कानपुर मे ब्रिंटिंग वे व्यवसायों में, उच्च अ्रशिद्वेएं सहयात, 
लुधियाना में फोम सेकेनिक के व्यवक्रायों में उच्च प्रशिक्षण सस्यान, बानपुर 
कतबता प्रौर लुधियाना में मिल राहट वे व्यवसायों भें तथा उच्च प्रशिश्ण 
राध्वान, बसकता में प्रशिक्षण मेयडोलोली ने उच्च पाठृयत्रमों में । 
व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण वार्यप्रम 

मद्दिलापों के विए नाना प्रवार के प्रशिक्षण झवसर प्रदान बरते की दृष्टि 
से, सीडा पाई, एस प्रो के सहयोग से मा्ष, 977 में महिताप्रो के स्थावतादिप 


* प्रशिक्षण बे लिए एक परियोजना शुरू बी गई पी । दस परियोजना के प्रग्तगंत 


बेद्रीय प्रनुदेशक प्रशिक्षण स्थान (मदिता), नई दिती थे! दर्जा बड़ारर उसे 
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राष्ट्रीय महिला व्यावसायित्त श्रशिक्षदा सस्वान, दिल्‍नी के माम से तददोल रिया 
« गया था और बम्बई, बगलौर झोर पविवेन्रम मे 3 क्षेब्रीय महिला व्यावसाशिक 
प्रशिक्षण सस्यान स्थापित किए गए ये । य सस्थाव तीन टायर सिस्टम में प्रशिक्षण 
सुविधाएं प्रदाव करते हैं नामत अधिर रोजगार की सम्भावना वाले बुछ चुने हुए 
ध्यवसाथों मे बुनियादी बोशल, उच्च कौशल झोर पनुदेशक ग्रश्चक्षण। स्वृूल 
छोड़े हुए प्रशिक्षणार्थी, स्वातकों घोर मोजूद महिला कर्मेंक्ारों को शामित्र किया 
जाता है [परनुवन्ध 7)। इन सस्यानों द्वारा गहणियो के लिए ययाम्रम्भव 
झगशवालिक पाद्यक्षम भी प्रायोजित किए जते हैं । दिसम्बर, 986 के प्रन्त दकू 
इन सस्थानों द्वारा सगभग 4,9!2 प्रशिक्षणावियों वो प्रशिक्षित दिया यया । इस 
सत्थानों की प्रशिक्षण क्षमता दिसम्बर, 983 मे 537 प्रशिन्षणापियों से बढाकर 
दिसम्बर, 986 मर 684 कर दी गई। 
इसके प्रतिरिक्त, महिलामों को विभिन्न राज्य सरकारो के प्रशासनिक 
नियस्त्रशाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण सस्यानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्‍प्रवप्तर 
भी प्रदान किए जाते हैं। यपि भौद्योगिक प्रशिक्षश संस्थानों में पुरष भौर 
महिलाएं दोनो दाखिल हो सकते हैं, तथापि महिलांपग्रो के लिए स्‍भ्रवग प्रौद्योगिक 
प्रशिक्षण सस्थान यह सुनुश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि ज्यादासे 
ज्यादा महितापो को प्रशिक्षण के भवसर प्राप्त हो सके । इस समय, महिलाप्रो के 
लिए भलग से 404 प्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान हैं। इन सस्यानों में मड्िलापग्रो 
के लिए कुल सीटो की क्षमता सगमग ,500 है । 
इस बार्यत्रम के अन्तर्गत महिलाप्ो के लिए भ्रशिक्षण सुविधाएँ बढाने की 
दृष्टि से उपयुक्त योजना सम्बन्धी स्कीसे त्तैयार को गई हैं जिन्हें 7वी योजना 
ग्रवधि के दोरान कार्यास्वित करने के लिए योजना प्ायोग द्वारा पहले ही घनुमोदितत 
कर दिया गया है। 7वी परचवर्यीय योजना पग्रवधि के दौरान 5 और क्षेत्रीय 
महिला व्यावप्ायिक प्रशिक्षण सस्थानो की स्थापना व रने के 'पलाव। इन याजनाप्रो 
में मौजूदा सुविधाशी का विस्तार भसोर कोशल के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों वे 
मानारझूएकरणा फो परिकल्पना को गई है । इसमे महिलाभों के लिए नए भौदयोगिक 
प्रशिक्षण सस्थान/विग स्थापित बरने के लिए राज्य सरकारों को दी जान बाली 
वित्तीय सहायता कई लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भी शामिल है। 
एन थी दो. माई गई दिल्‍्लो के लिए एक भवन मोएडा, उत्तर प्रदेश भे बन रहा 
है धोर भवन के तंथार होने के वाद इस सस्याव को नए परिसर से शिपट करने वा 
निणंय लिया गया है । 
उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षरा हे 
उच्च प्रशिक्षण सस्यान, मद्रांस को स्थापना, समुक्त राष्ट्र विकास कार्येत्रस 
(यू. एन डो पी ) झौर प्रन्तराप्ट्रीय श्रम संगठन (झाई एल धो ) वी सहायता 
968 में की गई थी जिसका उद्देश्य कार्य रत झौद्योगिक सजदूरो मौर तबनीशियर्नों 


मागव शक्ति नियोजन ध्रवधारण। भौर तकदीर 27] 


के शोशलो को उन्‍नतिशौत्र प्लौर प्रद्यतत बनाव के लिए प्रत्म-प्रव्षि क उच्च 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता था। प्रशिक्षण सीढों की सदैव भ्रश्यधिर 
बढ़ती हुई माँग मे प्रनुहुप ये पाद्यश्रम बहुत लाभदायक स्रिद्ध हुए । यह हिपति उक्त 
समय उत्पन्न हुई जय मद्राय में स्थित यह सस्वात प्रशिक्षए माँग सो झर्रेला पूरा 
सहों घर सता पोर देश में प्रतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएँ गृजित करना प्रायश्यक 
ही गया। इत प्रत्ार सयुक्त राष्ट्र विवास कायत्रम (यूं एन डी पी) झौर 
प्रातरष्ट्रीय श्रम संगठन (प्लाई एल गो ) के सहयोग से रोजगार एवं प्रधिश्ण 
प्रद्मानिदेशालय के प्रधीत कार्यरत 5 उच्च प्रशिक्षण सस्पाव शोर ॥5 राज्य 
रारकारो के भ्धीन पायरत 46 चुने हुए प्ोधाणिव प्रशिदाएं सस्वानों को शामिव 
फरत हुए एक परियोजना प्रपगूधर, 977 में उच्च स्यावसायित्र प्रशिक्षण प्रणाली 
के रूप में शुरू की गई । 


इस प्रणाली वे प्रधोन वे प्रशिक्षण कार्यंत्रम माइलर प्राघार पर बताए गए 
है हावि इस शत्षज्षा से एक या इससे प्रधिक माइपु्तों का घयतन करने एव 
अर्मवार भपने कौशप्त क्षेत्र मे विदिष्टता प्राप्त दर सबे । इस प्रणाली के पलगंत 
प्रनेक उच्च वुशतता प्राप्त क्षेत्रो में 2से 2 सप्ताह भी ध्रवधियों ने निधम्रिन 
पूर्ैकानिर पाठ्यक्रम राचातिप बिए जाते हैं । 

दिसम्यर, 986 के धन्‍्त में ए वी टी एस परियोजना के प्रन्तगंत 
50,455 प्रोधोगिक कर्मग्रारों ने प्रशिक्षण धुविधापरों * लॉभे उठाया । 
986 के दौरात परियोजना के प्रलगंद सथभग 9,800 प्रौद्योगिद ब्मवारो/ 
ताापरीशियनों ते प्रशिक्षण मुविधाप्रों का लाघ उठाया। 

डी जी ई एण्ड टी के प्रधीन 6 उच्च प्रशिशण म्पानों में केवल देशी 
संम्राधनों के साथ नए छेत्रो म॑ विस्तार तथा मानाहपक रए मां दूसरा चरण शुरू 
रिया गया | दस कार्यकेस ने थरण-! बे प्रन्तयेंत शाधिल 22 केदो के प्रतिरिक्त, 
बुद्द राज्यों ने 25 गए प्रोद्योगित प्रशिक्षण रंध्यानों में उच्च पाट्यक्षम शुहू रिए हैं। 
इसेबट्रॉनियस एण्ड प्रोसेस इस्ट्रू मेटेशन सम्बन्धी 
उच्च प्रशिक्षण वार्यत्रम 

हैदराबाद प्रौर देहरादून में स्पापित दो इस॑पद्रोनिसस एवं प्रोसेस 
हू, मेरे गन साथानों में उच्च प्रशिभणश शाइकम प्रायोजित विए जाते हैं। 

हैदराबाद मे इसेक्ट्रोरिशिस एण्ड प्रोमेस इस्ट्रेमेटेगन सम्दन्धी उच्च प्रशितए 
संस्थान, रदीडिय प्रस्तर्राष्ट्रीय विशाल प्राधिकरण (सोडा) शी सहायता से स्पावित 
किशा गया था, ्रस्वर्रप्ट्रीय धरम रागठन इस परियोजना योडना डे लिए कायरारी 
एजेंसी है। एस सत्यात के मुझ्य उद्देश्य उिस्तत्तितित हैं-- 

(।) उद्योग शो पद्रादश्यादानुसार प्लौदागिए, मेडिक्त धोर परेखू 
इचंड्रॉनिको पोर प्रोमेश इस पेटेंशन के क्षेत्रों में दक्शिश्त रतर पर उध्र 
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कुशलता प्राप्त कामिको को विभित झवधि के परादयक््मों को झायोजित करके 
प्रशिक्षित करता । न्‍ 
(2) उच्च प्रशिक्षण सस्थानों, केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थावों और झौद्योगिक 
प्रशिक्षण सस्थानों के अनुदेशकों तथा अन्य चुन हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण सस्यानों के 
कर्मचारियों को तकनोकी प्रशिक्षण पुनश्चर्या एवं प्रपग्रेडिय प्रशिक्षण प्रदान बरता। 
जनवरी, 7976 म इस सध्यान ने झल्पावधि पराद्यव्म चालू करके कार्य 
करना शुरू कर दिया । 
इलैक्ट्रोंनिक्स तथा प्रोसेस इन्स्ट्र,मेटेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनश्क्ति की 
बढती हुई झावश्यकताग्रों को पूरा करन के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 
प्रदान किए गए आवास में एक दूसरा उच्च प्रशिक्षण सस्थान दिसम्बर, 98 में 
देहरादून (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया गया । 
दिसम्बर, 986 के पग्रल्त तक भशकरालिक तथा दी्घेकरालिक प्रादयक्रम 
प्रायोजित किए जा चुके हैं, जिनमे 6554 प्रशिक्षणार्यी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं । 
इन संस्थानों म प्रायोजित झावश्यकता पर झ्लाघारित पराद्यक््म उद्योग म जोक ब्रिय 
हो गए हैं। 
फोरमैन प्रशिक्षण सस्थान चगलौर और जमशेदपुर 

बगलोर भौर जमणेदपुर में स्थित एफ टो झ्ाई में उद्योग से पर्यवेक्षकों/ 
फोरमैनों के कौशल झोर प्रोद्योगिकी क्षमता में सुधार लाने के प्रयोजवार्य प्रशिक्षरा 
कार्यक्रम आयोजित किए जात हैं । 
जगेन सधीय ग्रणराज्य में बडनते दुवटम वर्ग राज्य के सहयोग से बगलौर मे 
स्थापित संस्थान, पूर्णकालिक और झ्रशकालिक पाठ्यक्रमो द्वारा तकनोकी और 
प्रवन्धकीय कौशलो म विद्यमान स्‍ग्लौर सम्भावित शाप फोरमनो पर्यवेक्षकों बे लिए 
प्रशिक्षण कार्यत्रमों को भ्ायोजित बरने तथा सचालित करने के लिए उत्तरदायी है $ 

परयेवेक्षको/पो रमेतो थे लिए प्रशिक्षण का्यत्रमों का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिक 
विकास में निम्तनिश्वित उद्देश्य प्राप्त करना है-- 

(%क) उसके कौशल और तकनीकी योग्यता म सुघार लाना ॥ 

(ख) प्रधिक शाप-प्लोर दायित्वों को स्वोकार करने के लिए उसका विकास 
करना । 

(ग) उसे उच्च उत्पादकता की आवश्यकता से सचेत करना । 

(ध) व्यक्तियों, मशीनों भोर सामग्री के पूर्ण भौर अ्रधिक्तम उपयोग के 
लिए उसे झौद्योगिक इ जी नियरी की झ्राघुनिक तकडीकों का इस्तेमाव 
करने में प्रशिक्षित करना । 

(ड) उन व्यक्तियों के साथ समस्याप्तों का समाधान करना झौर शिवायर्तो 
को दूर बरने सम्बन्ध उसके कौशल में विकाम्न करना, कर्मचारियों के 
मनोबल झोर टीम भावना को सुघारना । 
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(चं) गभी स्तरों पर सहयोग ध्रौर समन्वय लाने की यौसख्यता का रिक्त 

करना । 

(छ) चन्य ब्यक्तियों फो श्रश्िक्षित गरते हे विए उमये बौशव कया 

विकास वरना । 

(ज]) थुपार ग्रौर समुचित हाउस कीविय से उसे सचेत करता। 

(#) उपदरणों प्रोर संप्ताथदों का प्रमायो उपयोग #रमे भौर उ्या 

उपयुक्त प्रनुरक्षणा करते में उसकी क्षमता वा विशास बरना । 

(50) लागत रस करने, ववालिदी सुधारने प्तौर उत्पादन बढ़ाने में उसकी 

समझ दायता वो विक ध्रित बरता । 
पोरमैनों प्रौर पर्यवेशकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी, बढ़ती हुई भावषयस्ताप्रों 
दो पूरा बरतने के लिए प्रसतृइर, 982 में जमगेदपुर में एुर दूसरा फोरएमेन 
प्रशिक्षण संस्थान स्वापित किया यया । इस सम्यान वी शित्ते छोटे पैमाने पर शुकू 
जिया! गया या, बगलौर मे रिवित दूसरे मंश्यान मे समान थाय 4रेगा । 

दिसम्वर, 986 के प्रन्त तक इन गरथामों में 5,938 यो रमैनो/पर्यवेश्रों 
को दीपेकालिव' पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षि। दिया गयों है। इन पादुयत्रमों गो 
प्रन्‍्धतत्त थे निम्न शौर मध्यम रहरों पर पर्यवेक्षी कोमियों शी प्रतिक्षण 
प्रावशपरताओों को पूरा बरतने वो दृष्टि से तैयार किया गया है ! 

स्यायसायिंश प्रशिक्षण हे क्षेत्र में प्रतुतंधान, शमंचारी प्रशिक्षण 
प्रौर प्रशिक्षण सामप्री वा यरिवास 

बेन्द्रीय बर्मंधारी प्रशिक्षण एद-प्रनुमंघात सत्पवान (स्टारी) की स्थापना 
प्रारत मरजर द्वारा ज्मेम सथीय गणराज्य सरकार हे सहयोग से प्रशिक्षण कार्यप्र म 
प्रायोजित करने दपावध्ापिय प्रशिलेण। ने क्षेत्र में भनुशधान भोर विवास बरने मे 
सर्दुग्य से ब्ष |968 में की गई वी । यह सरधान इम तीन वियगों दे माध्यम हे 
प्रवते रापरलाप चलाता है-- 

() प्रशिक्षण विग--प्रशिक्षण विंग शा उद्देश्य धौद्योगिर प्रतिष्टानों, 
प्रौद्योगिव व प्रशिष्षण ससथानों, उच्च प्रधिक्षणा सरवानी घोर सार्बज्तिर तप 
मिनी शेत्र के उपत्मों के प्रशिक्षाण विभागीं के बार्यदारी स्टाफ़ के लिए प्रशिक्षण 
बदतर को प्रदान बरना घौर उर्हू प्रायोजित ररता तथा शारे देश में सरकार बे” 
धौर उद्योग के उच्च अशारको के लिए जो प्रौद्ोगिक प्रशिशए वी घायोजवा गौर 
निष्पादन में लगे हुए हैं, सेमिनारों पार शाइंशालाप्रो को भावों जित करना है + 

दस शेरयान ने प्रएते लवीमिन्न जी शेदीण यादयक्मे! के दो दिसम्बर, 7४9 
हे धस्त रब 5,076 बामि़ों वो प्रशिक्षित दिया । 

(2) धनुसभात विश--प्रनुसपात विद का बार स्यावसायिद ब्रहिद्वाएं के 
भप्रविलित पहुंचुधों पर सबरया चनिमुक्त बनुस शा घारोडित बरना है । 
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(क) व्यवसाय पाद्यदर्या सम्बन्धी विकास । 

[ख) प्रशिक्षण सम्बन्धी पद्धतियों का विकास । 

(ग) प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री का विक्ञास पर्थात्‌ वेघोद्वठ प्रश्त देक । 

(घ) सर्वेक्षणों के माध्यम से ग्रुणात्मक कोशल विश्लेषण । 

(४) उद्योगों भोर प्रशिक्षण सस्थानों को परामशेदाजी सेदाएँ। 

अनुसदान के छ़ेद्र मे, इस मस्यान ने प्रशिक्षण के लिए विनिल पहलुप्नो 
पर झभी तक 97 परियोजनाप्रों को पूरा किया है ॥ 

(3) विकास दिय--विज्ञास विग का का, निम्वलिखित में झोद्योगिक 
प्रशिक्षण कार्पक्र्मों के प्रमावी निप्पदन के लिए, शैक्षरिक्ञ सिद्धान्तों पर क्‍्लाघारित 
प्रशिक्षण सामग्रियों झौर सहायों को तेयार झर उत्पादित करना है-- 

(क) लिखित मनुदेशात्मक सामद्री 

(ख) भाड्ल 

(भ) माडलो/प्रोटोटाइपों को ड्राइग 

(घ) स्लाइड ट्रासप्रन्तीज 

यह संस्थान, एक प्ाघुनिक क्षा्यंशाला, प्रयोगशालाप्रों, पादृयचर्या विकास 
सैल, तकनोको सूचना सेल, सी. सी. टी वो. के साथ दृश्य-श्रव्य सुविधाप्री मोर चर्चा 
कमरों झौर प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रलेघन सहित भच्छे स्टाक दाले एक धुस्तकालय से 
सुसज्जित है । 

उपयोग करने वाले संगठनों की लिखित झनुदेशात्मक सामग्रो शीत उपलब्ध 
ऋराने वे लिए, सुप्रसिद्ध प्रकाशनों द्वारा तैपार की गई पुस्तकों को प्रशाश्ति कराने 
को व्यवस्था भी वी गई है। ये प्रकाशन स्‍भोद्योगिक प्रशिक्षएः संस्पा्ों पोर स्‍न्य 
प्रश्क्षिण केन्द्रों को इन पुस्तकों को दिद्री झौर दितरणा करने के लिए भी 

) जिम्मेदार हैं । 
राष्ट्रीय धरम संस्थान 


राष्ट्रीय श्रम सस्थान ने ] जुलाई, 974 से ढार्ये करना झारम्न किया ४ 
इस सस्थान के मुख्य उद्देश्य विम्नलिखित बी व्यदस्था बरना है-- - 

शिक्षा, प्रशिक्षण और दिशामान, 

प्रमुसन्धान जिसमें बाय अनुउन्घान शामिल है, 

प्रयमशे, और 

प्रकाश्न तथा ऐसे प्रन्य कार्यक्रताप जो सस्यान के उर्रेष्यों की प्राप्ति के 

लिए आवश्यक समझा जाए $ ध्डं 

प्रामीण शिक्षा शार्यक्रमों का क्रायोजन--इस सम्दान ने विभिन्न राज्यों में 
झनेक ग्रामीण श्रमिक शिविरों क्षा प्रायोज्न किया है । इन शिविरों का मुल्य उद्देश्य 
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प्रामीण श्रम्तियों के घ्रायोजकों को ग्रामोण धमिकों से सस्बन्धित्त विभिष्त कानूनों 
प्रौर वितियमों मे उपय्धों का ज्ञान श्राप्त बराता तथा उन्हें विशास वात जापों 
(जोबि ग्रामीण श्रमिकों बे लाभ के लिए बनाएं गए हैं) में सप्निद्वित विभिन्न बेंस्रीय 
पौर स्थावीय सरवाए तथा स्वेच्छित प्रभिकरणों के सम्यस्प में सूचना प्रदान वरना 
है । मेतृरव घोग्यता बा विशास् करने ने लिए भी कार्यत्रम दनाए गए हैं। 

प्रनुशम्धान परियोननाएं--वह सस्यान विविध धनुसतत्थान परियोंजसाएँ 
बताता है जो श्रमित्रो तथा उतसे सम्बन्धित मानों के बारे में है। इनमें से 
अहृत्वपृर्ण माहसे तिशवतिलित हैं-- 


(3) 
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उत्तर प्रदेश में सरकारी छोत्र के एक बड़े उपत्रम्म से पारिवारिक 
जीवन के स्तर श्र पार्य-जीवव के स्तर डा प्रध्ययत । 

दक्षिणी प्रौर पूर्वी एशिया में रारघनात्मक दिविधा (स्ट्पप रत 
इयूटिजूम ) वे प्रल्तगंत भाधिक विकास, सन्‌ 950-70॥ 
तप्रिलनाएु में सरबारी क्षेत्र के एव सफल उपक्रम में संगठन में कार्य 
ही मयीत प्रत्रिया सम्बन्धी प्रनुसन्पान प्रध्यपन । 

भारत हैवी, इलेविट्रकस - लिमिटेड, हरिद्वार में यययं रीडिजाइन 
शस्वस्पी ढाप प्रनुमस्धान । 

दिल्‍ली में राजरदानी प्रवासी शरत्रितों के द्बरध में प्रभुधर्धान 
प्रष्यपन तथा उनते जीवन प्रौर समुदाय पर प्रभाव । 

शिमला के एश दाइधर भे काउय-पद्धति झोर बायंन्‍्जीवन के प्रध्ययन, 
मे सिए बाय घनुसरपान परियोजना । 

सागठनात्मद वातावरण के हॉम्कन्ध में प्रस्पताल में बाय मे जिए 
प्रेरणा सम्बन्धी प्रनुसस्पान प्रध्यदत । 

एजिप्रनेशन इकिशेंत्ों तथा वर्क व मिटमेण्ट सम्बन्धी प्रष्यपत 4 

रदेद बैब प्रॉफ इण्शिया, मदरोरी रोह, घाणा, गुहगाँव में जोर 
रीडिगाइत बी सरत्पता को प्रयोग ररते हुए श्रप्रिक शहुभागिता 
सम्यन्धी गाय पनुसन्धान ॥ 

समारुतित ग्रामोण क्षेत्र विराम सम्दन्धी नीति वे मूल्यौदते गा 
प्रनुसस्धान, पश्चिमी बंगाल में तीन मापा प्रध्ययत । 

प्रायकर प्रायुक्त वायलिय, नई दिलनी के बार्याविए सें यह जमिट्मेष्ट 
सम्बन्धी बायें प्रनुतन्धान परियोजवा । 

दत्तन धौर गोदी बे वियोजडों घौर धमिकों ड्ादा सवेष्धित विशषद 
स्थिति सम्दर्धी सर्वेक्षण । 

प्रप्नेरियन रट्ृरुघर टेस्गन मूवमेश्ट्सा एए्ड पेजेग्ट धागनाइजेशन इग 
इक्िया । 
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परामर्श कार्यक्र--इस सस्यान का च्यावसायिक स्टॉफ़ झनेक संगठनों के 
नंदानिक अ्रध्ययनो, समस्यामो के समाधान के कार्यों झौर प्रशिक्षरा कार्यक्रमों को 
बनाने तथा चलाने मे लगा हुमा है ! 

प्रफाशन--यह सस्थान एक मासिक बुलेटिव प्रकाशित करता है डिप्तके 
राष्ट्रीय भौर फ्रतर्राष्ट्रीय म्रत्यान व्यापक ग्राहक हैं। यह सत्पान एक मापत्तिक 
पचाट सार सग्रह भी प्रकाशित करता है जिस्म श्रम न्‍्यायालया उच्च स्यायालयों 
और सर्वोच्च न्यायालय के श्रम मामथो से सम्बन्धित महस्वपूर्णा निएंयों का साराश 
दिया जाता है ! इनके म्रतिरिक्त यह सत्थाव श्रमिक्रो से सम्दन्धित्त चुन हुए विपयों 
के बारे में सामयिक लेखा सौरोज भी जारी करता है । 

भावों फार्यक्र--इस सस्थान द्वारा श्रम क्‍्मधिकारियों, केल्बीय पौथोगिक 
सम्बन्ध तन्त्र के ग्रधिकारियों भौर राज्य एवं अर्देसरक्ारी विभागों के श्रम कल्याए 
अधिकारियों के लिए चार-चार सप्ताह की ग्रवधि के वर्ष में तीन शिक्षर कार्येक्रमो 
का भायोजन करने का प्रस्ताव है । 


सामाजिक सुरक्षा का संगठन और 

वित्तीयर्न; ब्रिटेब, संयुक्तराज्य 

गपेरिका ऑर सोवियत संघ में 

] सामाजिक सुरक्षा का आझामान्य 

विवरण; भारत में सामाजिक 
सुरक्षा की स्थिति 
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सामाजिक सुरक्षा का प्र्घ 
(॥॥6 लाए जे 5009 5८00) 

“शामाजिंद सुरक्षा रत्याणकारी राज्य के ढाँचे का एक सम्भा है। 
सामाजिक सुरक्षा के माध्यम हे राज्य प्रश्येदी नागरिक को एवं दिए हुए जीवननतर 
पर बनाएं रखते का प्रयास झरता है /"! "सामाजिक सुरक्ष! एक गतिशीस विधार- 
धारा है जो वि. विकसित देशों मे निर्धनता, बेरोजगारी भौर बौमगदी को समाप्त 
करते के राष्ट्रीय गार्यक्रम का एव प्रश्यन्त ध्रायशयत्र' पाठ है। | “वर्तमान सम्रय में 
सामाजिक युरक्षा प्ापुतिक युग की एफ गतिशील विधारपारा है जो सामाजिक व 
ध्रायिक नीतियों को प्रभावित गर रही है। यह एक सीमित सायनों वाले थ्वक्ति 
को राज्य द्वारा प्रदान को जाने वाली छुरश्षा है जो रि प्रपते भाप प्रयवां घत्य 
सोगो के सपोग हे प्राप्स नहीं दर सकता है ।"४ 

बत्याएंकारी राज्य दा यह दायित्व हो जाता है हि प्रश्येड तागरिद को 
इतस्थित जीवन-स्तर बनाएं रखने में मदद बरे। प्रत्येक ध्यक्ति बचपन भोर दूद्धावह्या 
में दूधरे पर प्राधित रहता है। इस भवरदाप्रों में उसरो धुरक्षा प्रशत रस्‍ता 
ध्रावश्या है। सामाजिर सुरक्षा वह सुरशा है जो समाज द्वारा प्रपने झदायों का 
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उनके जीवन-काल में किसी भी समय घटने वाली अनेक भराकृस्मिकताग्रों के विरद्ध 
प्रदाव की जाती है । इन प्राकस्मिकतापों में श्रयूतिका, वुद्धावस्था, बीमारी, 
असमर्थतरा दुघंटना, ओौद्योगिद दीमारी, बेरोजगारी, मृत्यु, वच्चो का पालत-पोपण 
झ्रादि प्रमुख हैं । इन ग्राकस्मिकतम्रो के विछ्द्ध भकेला व्यक्ति ग्रपनी सुरक्षा नहीं कर 
सकता है। इन सामाजिक सुरक्षा उपायो से व्यक्ति विभिन्न ग्राकस्मिकाग्रों के विषय 
में निश्चिन्त हो जाता है तथा रुचि पश्लौर मत लगाकर कार्य करता है। इससे उनकी 
कार्य-क्षमता पर बुरा प्रसर नही पडता है । 
सर विलियम वेवरिज (56 शता/क्षात 8८ए८7026) के प्रनुसार, “सामाजिक 
सुरक्षा का प्र्य एक ऐसी योजना से है, जिपके द्वारा भांवश्यवता, बीमारी, प्न्नानता, 
फिजूल खर्ची और वेकारी--जैसें राक्षस्रों पर विजय श्राप्त की जा सके ।” 
अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (वाटापशआआणाक् 7,390ए 08805/07) के 
अनुप्तार ऐसी ग्राकस्मिकताएँ जो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था झौर मृत्यु के अतिरिक्त 
बीमारी, प्रसूति, प्रसमर्थता, दुर्घटना भौर प्रोद्योगिक बीमारी, वे रोजयारी, इृद्धावस्था 
कमाने वाले की मृत्यु श्रौर इसी प्रकार के प्रन्य सकटों पे सम्बन्ध रखती है, के लिए 
सुरक्षा प्रदान करना प्रावश्यक है। एक व्यक्ति इन झाकस्मिकताप्रों में स्व॒य प्रधवां 
अन्य किसी व्यक्ति की सहायता से अपने आप सदद नहीं चर सकता है ४ 
श्रौद्योगीकरण के पूर्व इन प्राकस्मिक्नाप्रों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने 
को ग्रावश्यक्ता नही थी क्योंकि उस समय सयुक्त परिवार प्रथा, जाति प्रया, ग्रामीरा 
समुदाय धौर घामिक सस्थाएँ विद्यमान थी । इन सस्याप्रों द्वारा सभी प्रकार की 
श्राकस्मिकताग्रों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती थी। प्रौद्योगिक विकास के 
साथ-साथ इत सस्थाम्रों का विघटन हो ग्॒या। ग्रामोरा क्षेत्रों से लोग शहरो में जाकर 
बसने लगे झ्ौर उनका ग्रामीण क्षेत्र में कोई सम्पर्क नही रहा ( प्रौद्योगीरुरण से देश 
की प्रगति हुई भोर भोतिक कल्याए में भी हृद्धि हुई है। फिर भी इसबे कारण 
से कई बुराइयो को भी जन्म मिला है, जेसे--प्रौद्योगिक बोमारी ओर दुर्घेटनाएँ, 
बेरोजगारी, प्रादि । इसके साथ ही मानवीय सम्बन्धों और मूल्यों में भी परिवर्तन 
था जाने से इन ग्लाकस्मिक्ताप्नों के विष्द्ध भकेला व्यक्ति लड नहीं सकता । 
प्रोफेतर सिह एवं सरन के प्रनुतार सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा प्राकृतिक, 
सामाजिक, व्यक्तिगत भौर भप्राथिक कारणो से उत्पन्न असुरक्षाप्रों के विरद्ध सुरक्षा 
अंदान करने का एक उपाय है। प्राहृतिक् सुरक्षा में मृत्यु या बीमारी, सामाजिक 
झपुरक्षा में ग्रावास व्यवस्था से उत्पन दोप, व्यक्तिगत प्रसुरक्षा कार्यक्षमता का कम 
होना, भाथिक परसुरक्षा में कम मजदूरी प्राप्त होना अथवा बेरोजगारी होता प्रादि 
सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति की 
क्षतिपूर्ति करना, पुनरुद्वार करना और इन पर रोक लगाना होता है । 
प्रो. वी पी प्रड्ारकर के झनुसतार, सामाजिक सुरक्षा वह युरक्षा है जो समाज 
द्वारा इसके सदस्यो को प्रदाव की जाती है जो कि झाकस्मिकृताओ के शिकारी हो 
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जाते हैं। य जोलिमें जीवन की प्रांकस्मिक्ताएँ हैं जिनके विरद्ध श्यक्ति प्रपती प्तौमित 
प्राय स् लड़ाई तहीं लड़ सकता है प्रोर न ही वह इसके बारे म अनुमान खगा सदठा 
है तथा प्रत्य व्यक्तियों वे शाय मितवर भी सुरक्षा नहीं कर सकता है। 
सामाजिक चुरक्षा के उद्देश्य 
(काण5 ज॑ 5०6॥] उच्तागाएड़]) 


व्यत्ति की प्राव स्मिवताप्ों की सुरक्षा हेतु सराज सामाजिक सुरक्षा प्रदान 
बरत हैं । य सामाजिक सुरक्षा वें उपाय तीन उद्देश्यो की पूर्ति करते हैं--« 

, क्षतिपूर्ति शरता ((शाउकषा50007)--तामाजिक सुरक्षा ने! ग्रलयेत 
ह्षतिपूर्ति करने वा सम्बन्ध श्राय से होता है। किसी श्रमिक भी माय गरते समय 
मृत्यु होते पर ध्रथवा दुघंटना द्वोते पर उनके प्राध्चितों व स्व्य उसके लिए निश्चित 
झवप से प्राय प्रदान करना ही इसके प्रन्तगंत प्राता है। भारत का त्षतिपूर्त 
प्रधिनियम, 923 (१४०फ्रताधा'$ (०॥9५०॥५9॥०॥ #८ 0 ]923 ) इसका एक 
उदाहरण है । 

2. पुमहद्धार (8९४०/।०॥)--हसके प्रस्तगंत श्रमित के बीमार होने पर 
उसका इलाज मरवाना, फिर से रोजगार देना प्रादि भाते हैं। भारतीय कमंचारी 
बीमा झ्पिनियम 948 (॥770]/०९८४१ 596 धाज्माशाएट हैटा ॥948 ) इसका 
एफ उदाहरण है । 

3 रोज धगाता (गपरक्ुषं००)--प्रौद्योपिक बीमारियों, बेरोजगारी, 
प्रम्ममयता प्रादि वे वारए से उत्पादन धामता के नुशस्तान को रोकने के िए बदमस 
उठाएं जाते हैं। इससे समाज का मानसिक प्रोर नैतिव वह्याएं होता है। 
बढ सामाजिए सुरक्षा का क्षेत्र 

(8006 ० 5०0॥ 5ल्‍0०॥५) 

साम्राजिक सुरक्षा एक ध्यापर शरद है ॥ इसमें तामाजिव बीमा ($0एवा 
]0$070॥26) प्रौर सामाजिक सहायता ($0॥8 /5५854॥06) ओ' प्रतिरिक्त 
स्यॉपारिक दीमा से राम्बन्पित कुछ यो जनाभ्ों को भी शामिल जिया जाता है। दिसी 
भी सामानिद सुरता योजना में स्ामाजित बीमा एवं महत्वपूर्ण तत्त्व है। 

सामाजिक बीमा वह योजना है शिसके प्रस्तत श्रपिदा, मालिकों प्रौर राज्य 
दारा एग कोप वा निर्माण प्रशदान द्वारा विश जाता है । दृ शोप से मे बीमा 
कराते वाले प्रमिक को प्रधिकारपूर्ण लाप मिलता है। ये लाभ बीमारी, षोट, 
प्रमूत्ि, बेरोजगारी, वृद्धादस्था पेशत प्रादि के समय मिलते हैं। उदाहरणाय हमारे 
देश पे राज्य वर्मघारी बौमा प्रधिनिषम, 948 दे प्रन्दर्गत मिस वाले लाभ 
इसके प्रन्तगंत ही घाते हैं । 

पसाप्ताजिर बीपा ने प्स्तदंत विपभीय योगदान से एक गोष बनाया जाता 
है। ध्रमित्र वा प्रश गम रएा जाता है। धमिकांशों निश्चित सीमाप्रों मे शाम 
प्रदान विए जाते हैं। यह ध्रतियाये योजना है। यह स्पतिगत दु'तो को दूर बसता है। 
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सामाजिक सहायता (508७० 650597०८) वह सहायता है जो समाज 
द्वारा निर्धन प्ौर जहरतमन्द लोगो को स्वेच्छा से प्रदान की जादी है। श्रमित्रों रो 
क्षतिपूर्ति करना, मातृत्व लाम गौर इद्धावस्था में पेंशन घ्रादि सामाजिक सहायता के 
अन्तर्गत घाते हैं ॥ सामाजिक सहायता पूर्णो रूप से सरद्वारी साधनों पर निमेर है । 
यह व्यक्ति को निश्चित परिस्थियों या शर्तों पर ही प्रदाव को जाती है । 
सामाजिक सहायता सामापिक बीमा को पूरक है न कि स्थानापन्‍त । झिर 
भी सामाजिक सहायता शोर सामाजिक दोमा में अन्तर है। सामाजिक सहारता 
सरवारी योजना है जवकि सामाजिक बीमा श्रमिज्ञे, मालिशों और सरकारों 
झशदान पर निर्मर है। सामाजिक सहायता निश्चिध्॒ चर्तों पर दो जाती है उबझि 
सामाजिक बीमा के झहन्तर्गेत दीमा कराए व्यक्ति को सीमित साम मिर्लेगे । दोर्नों 
माय-साथ चल्‍तो हैं । 
सामाजिक दीमा झौर व्यापारिक बीमा (00शशशाण»ं [ए४787:8) दोनों 
में प्न्तर है। सामाजिक वोगम्ा प्निवाय तथा व्यापारिक बीमा ऐछच्िक है! 
ध्यापारिक बीमा के प्रन्तर्गत लाभ श्रोमियम के प्राघार पर दिए जाते हैं जबकि 
सामाजिक दीमा के पन्तेगंत लाभ थमिक्रों के अशदान से श्धिक मिलते हैं। 
व्यापारिक बीमा केवल व्यक्तिगत जोश्विम के लिए प्रदान जिया जाता है जबकि 
सामाजिक बोमा के प्रन्तर्त न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए लाभ भदान 
किए जाते हैं। 
इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक ग्रोजना है। इसमें सामाजिक 
बौमा झौर सामाजिक सहायता दोनो क्षो शामिल क्षिया जाता है । 
सामाजिक सुरक्षा का उद्गम झौर विकास 
(0मं89 4 67909 ० 35०60 56०णा५७) 
सामाजिक जोखिमो व पूरा करने का तरीका भूतकाल में गरीब राहव 
पद्धतियाँ थीं। कई देशों मे प्रघिनियम पास किए गए थे । सामाजिक सहायता देना 
समाज डंय दायित्व समझा जाता था। सबसे पहले 60] में इग्लेप्ड 
सामाजिक सहायता हेतु तिर्धध कानुन (?०० 3७5) प्रास दिए गए। इसके 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे सरकार द्वारा इस श्रवार को सहायता वी माश भौर किस्म में 
सुधार किया गया। झव सामाजिक सहायता सामाजिक बीमा के पूरक रुप में 
सामाजिक सुरक्षा का महत्त्दपूर्स भग बन यई है। इ गलंण्ड में झनिदाय बेरोजगार 
बीमा (0००एणै५०५ ए॥८एए०एक्रध्या 705ए87०८) के साथ-साथ देरोजग्परी 
सहायता योजनाएँ (ए7फफ़ा०३ जगा #5७७ा०८ 5०४००८५) स्थाई झोौर 
सुध्यवस्पित झाधार पर चलाई जा रहो हैं । 
सामाजिक बौमा (5०८शं [7507900८) बा उद्यम सर्वप्रपम जमंनी में 
]883 प्रनिवार्य दुर्घटना दीमा प्रधिनिवम ((०ए७एए5०79 4०एए६य [75ए%06 
८, 883) पास ढरने से होता है। इसके पश्चात्‌ इृद्धावस्था तथा बीमारी 
भादि के लिए भी भधिनियम बनाए गए 4 883 के पूर्व भी 850 झौर 833 मन 
ऋमशः प्राँस भौर इटलो सरकार ने सामाजिक बोभा योजना शरू बर रखो यो । 
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942 में सर विलियमुं बेवरिज द्वारा दी गई व्यापाक सामाजिक बीमा 
प्रौर प्रस्य सेवाप्रो पर प्रतिवेदन प्रकाशित होत ने पश्चाय एक ब्रानित झा सूतपास 
हुप्ता। यह रिपोर्ट इग्लेप्ड में एड व्यापद सामाजिक सुरक्षा याजना लागू बरान मे 
महर्यपूर्ण स्थान रखती है । रोज्गार, विक्त्सा, शिक्षा, दृद्धादस्था पेंशन, समान 
हाये हेतु समाव मजदूरी था वेतत, सामाजिक, राजनीतिक प्रौर प्राविर शैत्र मे 
समानता प्रादि मूलभूत प्रधिक्ार एवं जोखिम हैं शितने विश एक विस्तृत साम्राजिद 
सुरक्षा योजना प्रत्य त भ्रावश्यक है । 

प्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम रागठम (4,0) ने भो प्रपने विभि्न प्रत्तरीष्ट्रीय 
श्रम सम्मेजनों में सामाजिंव घुरक्षा के सम्बन्ध मे प्रस्ताव पास किए हैं घौर उन 
प्रश्तावों व न्‍्वफादिगा को सदस्य देशों में लागू बरवाने वा] प्रयास सराहनीय रहा 
है। इस प्रस्तर्राष्ट्रीय सत्था ने रामय समय पर साप्ताजिक सुरक्षा के प्रलर्राष्ट्रीय 
प्रभावों का निर्धारण जिया है भौर इसके साथ ही सामाजित धुरता बोजनाओ्रों वा 
तमार वरने, क्रियात्वयनत करने प्रोर प्रशांत प्रोदि बे सम्ज्प मे सदस्य देशों को 
तहबनीयो सताह दी है। उदाहरणार्थ भारत में बर्मचारी राश्य बीमा प्रधितियम, 
948 नै प्रस्तगंत बमंचारी राज्य बीमा योजना तैयार करन हैतु तकतीजी 
सलाह दी है। 

इग्लेण्ड मे सामाजिफ सुरक्षा 
(8009 56९३ एए +%.,) 

धागाजिक सुरक्षा प्ोर धीमा बायत्रम वर्ततान समप मे ब्रिटेन वे दामाजिक 
जीवन के गहत्त्वपूर्ण प्रग हो गए हैं। प्रिदेंग री सामराजिश सुरक्षा कौ! प्रशमत 
ऐतिहापित ब्रपानुसार तीन भागा में विभक्त बर किया जा सता है- 

]. प्राचीन व्यवस्था--तिर्भन सहायता कानून, 

2 बेवरिज थोजना मे पूर्व सामाजिक सुरक्षा वो व्यवस्था, एव 

3 बेवरिज योजना झौर सामाजिक सुरक्षा की प्रन्थ बतमान व्यवस्थाएँ। 
प्राचीन व्यवस्था 

सामाजिक सुरक्षा भी भावना प्रिदेत मे पति प्राचीन समय से ही विद्यमान 
पी। पहले इद्धों, निर्धनों तथा विधवाप्रों बे गिरजापरों द्वररा सहायता दी जाती 
पी । कुछ थ्यक्ति निजी रूप से भी सहायता देते थे ) किन्तु गिरणाघरों बी भवस्था 
प्रंष्छी में होने से इस सम्वन्ध मं सरकारी हस्तक्षेप प्रायस्‍्यक हा गया । सन्‌ 536 
"में एक्ष प्रधिनियय पारित दिया गया जिसमें प्रपाहिजो निपनों मौर प्रालप्तियाँ 
को दो प्रगार बे मंदों मे (बाम न वरो वानो को) बांट दिया गया। भपाहिज 
निर्षनों गो साइरोस्स दिएजाते थे भ्रौर वे भिक्षा माँग सबते थे, किन्तु प्रासमियो 
को ताहोन्स नहीं मिलता था पौर दे सिक्षा माँगने यर दण्ड्ित रहिए जाने ये । 
इसी वर्ष एड प्रस्य प्धिनियम फस कररे विर्षनों को तीन श्रेग्ियों में वाट दिया 
गया-द्ध प्रोर प्रपाहिज जिनसे लिए घढ्दा एकत्रित करने बी व्यवस्था भी गई, 
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योग्य व्यक्ति जो काय जाहते हो, एवं ग्राउसी व्यक्ति जिनके लिए दण्ड की व्यवस्था 
वो गईं। इस प्रधितियम की व्ययस्थारं श्रवित दिया तक ने चत सकी | उप मे 
लल्दन में निर्धनो की सहायता कोष के लिए कर लगाए जाने की एक नई योजना 
चालू फी गई । 593 में एक नया नि्न अधितियम बनाया यथा । 60! में एक 
महत्त्वपूर्ण दरिद्रता श्रधिनियम बा जिसके द्वारा पहले के सभी प्धिनिवयों का 
सगठित कर एक रूप दिया गया। 782 के एक अन्य महस्त्वयूर्ण अ्विनियम 
“मिलबर्ट ग्रधिनियम' के अ्न्तगेंत स्यावावीजों हां ग्रधिझार दिया गया कि मजदूरों 
की मजदूरी वहुत ही कम है; उन्‍हें वे विवन सहायता कोर! से सहायता दें । 
यह व्यवस्था अच्छी थी, किन पूँगीततियों न इसका दुरूपयोग किया और श्रमिक्रो 
को सहायता दिलाने के उद्देश्यगें मजदूरी घंटाना प्रारम्भ वर टिया । 832 में 
नियुक्त निर्धव कानून श्रायोग (९००४ .3४ (एऐ०णाप्रा७॥09) के प्रतिवेदन के 
झ्राधार पर 834 में एक निर्धंनता कानूब संग्रोधव ग्रधिनियम (0007 7.29 
सैगाभात870 8०४) बनाया गया जिसके अन्तर्गत निर्धतों को दी जावे बाली 
सहायता की मात्रा कमिस्तरा द्वारा निथरोरित की जाने की व्यवस्था की गई। 
905 में सरकार ने निर्यतता की समस्या ग्रौर इसके विभिन्र पहलुप्रो की जाँच 
के विए शाही प्रायोग बैठाया जिसने प्रनेरु महत्त्वपूर्ण सुभाव प्रस्तुत किए, यथा 
सुधार-गृह़ों को समाप्त करना, विभिन्न प्रकार की सहायताओ्रों में सामञुजस्थ 
स्थापित करना, झ्रायु व. चरित तथा साधनों के भ्राधार पर सस्थाझ्रों का बनाता, 
लेबर एवमचेजेज व्यवस्था करना, केन्द्र द्वारा निर्धण सहायता कार्य पर नियन्त्रण 
रखता ग्रादि । आयोग के सक्कावों को घीरे-घोरे कार्यानिवित किया गया | परिणाम- 
स्वर्प निर्धन सहायता की व्यवस्था समाप्त हो गई। सन्‌ 909 भरे इद्धावस्था 
पेंशन श्रधिनियम औ्रौर सन्‌ 94] मे बीमा प्रधितियम पास्ति हुए जिनसे निर्धनो 
को पर्याप्त लाभ मिला + 

सन्‌ 99 में बेरोजगारों बीमा योजना (एफधणएी०फएशा। व5079॥06 
$शाध्या८) प्रारम्भ की गई । यह योजना श्रमिकों, मालिको और राज्य के झशदानों 
पर भ्राघारित है । इसके भ्रन्त्गंत एक वयस्क को वर्ष में ।5 हपते 7 शित्रिग का 
साप्ताहिक लाभ प्राप्त हो सकता था, जबकि १8 वर्ष से कम उम्र के श्रमिकों को 
इसका केवल प्राधा ही लाभ दिया जाता था । 

ऋग ५५१९ के अतियाएं, रपजय फपम। फोम को, सके पपशिीीर्क औए गा 
शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों जिनको प्रतिवर्ष 250 प्रोण्ड से प्रधिक पक्‍्ाय प्राप्त 
नहीं होनी है, पर लागू कर दी गई। श्रशदान को दरो में इद्धि कर दी गई ।॥ इसके 
अन्तंग्ंत मिलने वाले लाभो में ृद्धि करके पुरुष श्रमिक के लिए 5 शिलिग प्रति 
सप्ताह और 2 शिलिन महित्रा श्रमिक के लिए कर दिए गए तथा [8 वर्ष से कम 
आयु बलि श्रप्तिक को इनसे आधा लाभ मिलेगा। सब 293) मे रप्ट्रीय प्रथ॑- 
व्यवस्था अधिनियम (सक072 एणाण्याए #०, 93) पास क्या गया 
जिसके प्रन्तगंत बेरोजगारी दीमा ग्रशदानो में वृद्धि तथा इससे प्रात लाभो में 
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मृत्यु हो जाने की स्थिति में श्रमिकों के आथितो को तौन साल की मजदूरी के 
बराबर क्षनिपूर्ति दी जाने वी “प्रवस्था की गई। प्रधिनियम का दुद्ययोत ने क्रिया 
जाए इसके लिए यह शर्ते भी रख दी गई क्रि क्षत जात बूमकर ग्रथवा श्रमिक वी 
अतावधानी के कारण न हुई हो। सन्‌ 923 मे श्रमिक क्षतिपूति अधिनियर में 
एक सशोधन करके पन्द्रह वर्ष से कम झायु के ग्राश्चितो को ग्रतिरिक्त सहायता दी 
जाने की व्यवस्था की गई। साप्ताहित्र छत्ति की दरें भी बढ़ाई गईं। दापों के 
बावजूद श्रमिक क्षतियूतति सम्बन्धी यह योज ता सर्‌ 946 तक चलतो रही जब तक 
कि इसका स्थान "नेशनल इश्योरेन्य इन्डस्ट्रियत इन्जरीन स्क्रीनों ([पिड्रधणपग्र 
पुत॒ण्ाघ06 [0][णा6६ 5०४९४) ने नही ले लिया | 


(ख) स्वास्प्य बीमा (7९90 [#5ए797९6९)-राष्टीय स्वास्थ्य (पिथ।०7थे 
प्र/फ_ व5प्राशाए०) सद्‌ 49] मे चालू किया गया | इस योजना के गस्तगेंत 
]6 वर्ष से ऊपर भौर 65 वर्ष से कम झायु वाले श्रमिक जिनकी बापिक गाय 250 
पौण्ड से ग्रधिक नही है सम्मिलित किए गए हूँ ॥ इस योजना के झन्तर्गत नकदी और 
चिकित्सा दो रूपों म लाभ प्राप्त होत हैं। इसके अन्तर्गत व्यक्ति को 5 शिलिग, 
अविवाहित महिला को 2 शिलिंग विवाहित महिला को 40 शिलिग, 26 सप्ताहों 
के लिए बीमारी लाभ (9/0).725५ छेटग८ग5) प्रदान करने का प्रावधान है । चन्दे 
ग्रौर लाभ की दरों मे सामयिकर परिवर्तत किए जाते रहे हैं। प्रसमर्थता लाभ 
(0$9छ60०0०॥ . फलाथग$) भी क्रमश 7 शिलिग, 6 शिलिय ग्रोर 5 शिकिंग 
प्रदान किया जाता है । मातृत्व लाभ मे 40 शिलिय मिलते हैं । 

(ग) दुद्घावस्था पेंशन (008 28० ?९४&००५)--यह पेंघन दृद्धावस्था 
वेंच्चन ग्रधितियम, 908 (000 886 ?८फाणाड ४०, 908) के पन्तगंत 
चालू वी गई ॥ इस योजवा हेंतु वित्तीय व्यवस्था सामान्य करों से की जाती है । 
सन्‌ 925 और सन्‌ 929 के झधिनियमो द्वारा सभी व्यक्ति जो स्वास्थ्य बीमा 
योजना के झ्न्लगेंत प्राते थे उनको दृद्धावस्था पेंशन योजना में भी शामिल कर लिया 
गया । सन्‌ 938 में शमिकों, महिलाभो झौर माजिको को झ्श्ददान त्रमश 53 पैस, 
3 पैस भोर 53 पैस थे । 65 और 70 वर्ष की झायु के वीच वाले पुरुष श्रमिक प्रौर 
महिता श्रमिकों को जिनका बीमा कराया हुप्रा है, 0 शिरनिंग प्रति सप्ताह दिया 
जाता था । इसके साथ श्रमिकों की महिलाप्ों को भी 0 शिल्विंग प्रति सप्ताह दिया 
जाता था। सन्‌ 3923 मे विधवा मात्राप्रो और निधेनो को भो ग् शदान के क्‍्लाघार 
पर पेंशन पोजना का लाम दिया जाने लगा । 


सामाजिक वीमा योजनाप्रो के अतिरिक्त पेंघता योजना, बचव योजना, 
बेरोजगारों लाभ योजना ग्रादि मालिको द्वारा चालू दी गई थी। वेवरिज योजना 
के पूर्व प्रचलित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सभो योजवाएँ दोपपूर्ण थों। इन 
योजनापग्रो में कितने हो श्रमिक्रों को सम्मिल्रित नहीं क्रिया गया था तथा लाभ वे 
परशों के प्राधार पर भी समहपता वा प्रमाव था। 
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वेशरिण योजना और प्रन्य व्यवस्थाएं 
(6 ऐश्सथापैहुब ए0ए & 0 0०5) 


सन्‌ 94 थे सर विलियम बेवरिज वो सामाजिक बीमा और प्रस्य सेवाग्रो 
का प्रध्ययत बरत तथा इनव वियय में सुभाव देने हेतु नियुक्त किया गया। 
सन 942 मे इन्होंते एल विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे वेवरिज योजना 
(8०078 एंक्षा) बहा जाता है। यह एक व्यापक योजना है जिसके धन्तर्गत 
बैरोजगारी, दीपा धंववा प्रवितराहित होने वर व्यक्ति श्रौर महिलाओ को समुचित 
श्राप् प्रदात वी जाती है सौर विवाह, प्रयृति घौर मृत्यु के समय भी सहायता दी 
जाती है। 

प्रेवरिण ने सामाजिक «सुरक्षा की प्रावश्यकता के कारणों के प्राठ तत्त्व 
बताए हैं श्रौर समी झरावश्यकताप्रो को विभिन्न दीमा जागो से प्राप्त किया जाना 
सभ्भद बताया है । थे निम्ताँवित हैं-- 

], बैरोशपगरी-किसती समय स्यक्ति को रोजगार ने मिलते पर उसे रोशगा।र 
लाभ प्रदान शिए जाते हैं । 

2 अ्रतमर्यतता (0/570॥0]--बीमारी प्रयवा दुधंटता वे कारण कार्य 
ब'रने मे प्रसमय होने पर श्रमिकों को प्रसमर्यता लाभ झ्ौर प्रोद्योगिक पेंशन के एप 
में सलाम प्राध्व होता है । 

3 भौयन घापम की हानि (,05$ 0 7.00॥॥00०0) होने पर श्रप्तिको को 
प्रशिशण लाभ (770॥॥8 92॥2६) प्रदान किया जाता है । 

4 सेआपुक्ति (8४|80४03)-उच्र के करण सेवा-पुक्ति होते पर श्रमिकों 
भी सेवा मुक्ति पेंशन प्रदान की जाती है। पु 

5 महिला की विदाह सम्दग्धी भावश्यकताप्रो को पूरा करने हेठु विवाह 
पतुंदात, प्रयुति भनुदात झोर भत्य भावश्यक लाभ प्रदान किए जात हैं। 

6 दाह सरकार व्यप (7ए0धशभे &59शा5९७) हेतु दाह सल्थार प्रतुदान 
प्रदान किया जाता है । 

7 आश्यावत्या (00॥॥00000) हेतु बच्चों का भत्ता !6 साल की झायु तक 
शिक्षा प्रदान करने हेतु दिया जाता है । 

8 शारोरिक बोमारी (298८४ 0:$९95९) हेतु मुफ्त चिंकित्सा सुविधाप्रों 
दायरा इपान किया जाता है। यह व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रौर विकित्ता के बाद 
पूर्गाप् द्वारा प्रदान सिया गाता है । 

योजना क्षेत्र (50०0९ ए 00 0॥87)--गह थोजना देश के प्रत्पेरु ध्यक्ति 
पर साय होती है। इस योजना के लागू दरने पे लिए देश की जनशहपया को 6 वर्गों 
मे विभाजित विया गया है-- 

 दिना दिसी भाय-्सीमा के सभी क्मंघारियों को जिनको वेतन तथा 

सनदूरी मिलती है भोर ये किसी प्रसविदा दे प्र-तंत काम करते हूँ, 


286 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


2 मालिक और प्न्य ध्यक्ति जो लाभपूर्स व्यवत्तायों में लगे हुए हैं, 
कार्येशील झायु की गृहपत्नियाँ, 
4. काय्यंश्ील प्रायु के झन्‍्य व्यक्ति जो कि जामपूर्ण व्यदसायों मे वहीं चने 
हुए हैं, 

$ कार्यंशील ग्रायु से नोचे के व्यक्ति प्र्धात्‌ स्यूल छोडने वी झायु से बस 

आयु वाले, भर्धात्‌ 6 दर्ष से कम झायु वाले बच्चे, एच 

6 कार्यन्नीन झायु से अधिक झ्लायु वाले रिटायडं व्यक्ति 

इस प्रकार इस्लेप्ड की सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक दीमा भौर 
सहायता की विद्यमान सभो योजवाप्रो से व्यापक है तथा यह भ्रत्येक व्यक्ति, महिला 
झौर वच्चे को किसी त कसी बिन्दु पर इसमे सम्मिलित करती है। उपरोक्त वर्द 
सम्पूर्ण जनसरपा को शामिल करते हैं । मालिक और घनी व्यक्ति लान प्राप्त नहीं 
करते हैं लेकिन उन्हें प्रशदान देना प्रावश्यक है । बच्चे, रिटायर्ड व्यक्ति और 
शृहपत्नियो शो किसी प्रकार का मर शदान नहीं देना पडवा है । 

योजना के प्रन्तर्गंत झधदान (0०ग्राग४णा०० च्यावेह (6 7] 20)--पहाँ 
तवः योजना में भझ शदान देन का प्रश्न है, इसके भन्तगेत व्यक्ति झोर महिलाप्राके 
लिए त्रमण 4 शिलिंग 3 पैस झौर 3 शिलिग 6 पेस रखे जाते का प्रावधान था | 
ञ्र शदान मे प्रायु झनुसार प्रम्तर पाए जाते हैं । इस योजना के भघन्तर्गेत व्यक्ति भोर 
महिला के लिए मालिक द्वारा दिया जाने वाला क्‍्नशदान उमश 3 शिक्षिंग 3 पैंस 
और 2 शिनिंग 6 पैस है। 

योजना के प्न्तर्गत लाभ (8९7९व05 एऐ९०४ ६७६ 7१20) --इस योजना के 
अन्तर्गेत जन्म से मृत्यु तक लाम प्राप्त होते हैं तथा मृत्यु के परचात्‌ झाधियों को 
लाभ मिलता है! इस योजता ने प्रन्द्गंत बिम्न लाम प्रदान किए जात हैं-- 

4. मृहपत्लियों को लान (8९7९605 0 स्0०५९४ॉ४९५)--ग्रृह पत्नी को 
किसी प्रबार का भ शदान नही देना पढ़ता है फिर भी उस्रग्ञा 5 प्रवार के लाभ 
मिलते हैं-- 

(०) विवाह हेतु मनुदान 0 पौंड तक । 

(४) 25 पौंड का प्रसृति अनुदान--प्रत्येश् जन्मे बच्चे के लिए 
(>॥9(श0राए छागा गि ६३७ व्योव ४००) यदि रोडयार में लगी है वो | 

(०) विघवापन लाम [५४6०७४" ?८७४०१)--प्रवम 26 सप्ताह तक 
6 20 पोंड- प्रत्येक बच्चे के लिए 5 65 पोंड (पारिदारिक भत्ते सहित) । 

(५) यदि दिना गलती के तब्राक दिया जाता है तो उसे विधवा लाभ दिया 
जाएगा । 

(९) पत्नी को झयवा ग्रन्य भाश्चित को 980 पॉड--60 पौंड के भन्य 
भत्तों की दर से (साप्ताहिश) बीमारी लान (5०7६६5 8८0०7) दिया जाता है। 
बोमारी सलाम को यह साप्ताहिक दर प्रत्येक वच्चे के लिए (पारिवारिक मत्तों सहित) 


मा] 
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50 पौंड है | उत्लेषनीय है कि यदि पठि कमा रहा है तो परनी को उपरोतत 
बीमारी लाभ 6 90 दौड़ प्रति सप्नाद ही मिलेगा, पर यदि पति सेदा निदृत्त हो तो 
बह सप्नी 480 पोड भ्रति सप्ताह पात वी हवदार होगी । 28 सप्ताह बाद दीमारी 
लाभ ब स्थान पर, उहाँ प्रावपय््र हो, ऋसमदंता लाभ [४श009 ऐशाथा) 
लागू कर दिया जाता ह जो उम्र स्रमय तर लागू रहता है जय तब' वि. व्यक्ति वी 
प्रममर्थता वनी रहती है प्रववा जय तब कि दीमार व्यक्ति पेंशन थी धायु प्राप्त 
नही बर लेता ।। 

2, बच्चों का भत्ता (टशा0चशा'5 ॥|०७०॥९९) --किसौ भी परिवार ये 
प्रिंग गाता वितता बी प्राय तदा पद को ध्यान में रसे हुए पहले बच्चे वो छोड़कर 
शेप सभी बच्चा को 8 शिनिद भत्ता मिलेगा। माता पिता #म्ाने के योग्य न होने 
पुर प्रगम बच्चे फु भी भत्ता दिया जाता है । 


3 बेरोजगारी प्लौर बीगारी सलाम [एए्कागणुकधाय 6& छादालर 
छलाटव$)--दसरे घलगत प्रवेज व्यक्ति वा! 24 गशिलिग पोर दियाहिए व्यक्ति को 
40 जिविग प्रति हो वी दर से साभ पम्रितने यो व्यवस्था भी गई है। एवं 
णेराजगार य्यक्ति शिस्क दो वच्चे श्ौर पत्नी है तो उसे 30 शिरि प्रति हपे 
की दर से लाभ मिलेगा | यदि कोई 6 मास तर बेरोजगार रहना है तो उसे विश्ली 
प्रतिशण वेद में प्रवेश लैया होगा । वहाँ उस बेरोजगारी भत्ते के बराबर प्रशिशण 
भत्ता पितेगा । 

इस योजना के क्षस्तगंत )3 हपते वी प्रसमर्वता वाले व्यक्ति को वीमार 
सात लिया जाता है तो बीमार लाभ दिया जाता है। इसरे पश्चात्‌ साप्तादिर 
मुगतात उरी प्राय जे दो तिहाई के बरावर पर दिया जाता है जो जि प्रमाप दर 
से कम नहीं होगा । 

इस योजना में श्रमिद क्षतिपूर्ति का प्रायधान भी है। यदि दुर्घटना घातक 
है तो उसके पराथितो वी एक मुश्त में 300 पोण्ड गाय प्रमुद्वन दिया जाएगा । 

4 दाह सत्पार प्रमुदान (एए्छश 6 )--विभिन्त स्यक्तिपो को प्रापु 
के नुत्तार मृत्यु होने पर दाह सलवार हेतु भनुदान दिए जान डी व्यवस्था है । 
वर्क मृत्यु पर 20 पोष्ड, ॥0 से 2 वर्ष दी प्रायु दाने की मृत्यु पर [5 पोण्ड, 
3 से ।0 वर्ष की पायु यालों वी मृत्यु वर 0 पौण्ड घोर 3 वर्ष से कम प्रायु 
बाते की मृःयु पर 6 पोष्ड दाह सस्कार बे रूप में प्रनदान देने का प्रावान 
रता गया । 

5 बढ़ावरपा बैंशन (070 #8० राधाडं००४)--दस योजना के प्रत्तग 
स्पक्ति बो 65 बर्दे तय मत्ति को 60 वर्ष हो उम्र प्रात झर लेते पर हृरावह्पा 
येंगत प्रशा झरी हो स्पवस्था मी रई । यह पेंगव घड़ेले व्यक्ति गो 23 शिविंग 
झोर विवाहित जोड़े शो 40 शिविंय दिए दाने का ब्रावधान किया खथा $ 


]. 36८६ ह€९$ 90 छि।ा/ गत, 35 95. 
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योजना का प्रशासन और लागत (#0फांग्रॉंडागाणा जाएं (०४ ० [6 
ए]87)--सर बेवरिज का मत था कि इस योजना के प्रशासन के लिए एकीकृत 
प्रशासन का दायित्व होना चाहिए और इसके लिए सामाजिक सुरक्षा मन्नभातय एक 
सामाजिक बीमा कोष के साथ स्थापित करना चाहिए । प्रारम्भ में मह न्‍्िफारिश 
स्वीकार नही की गई लेकिन बाद मे राष्ट्रीय वीमा भन्त्रालय (सैशाशाशा) ० 
पथधा070| परा$णाव८९) का सृजन किया गया । 

इस योजना की लागत 945 झौर 9635 मे क्रमश 697 पौण्ड परौर 
858 पोण्ड शँकी गई। यह लागत और भी अधिक बढीं है क्योकि कीमतो में 
निरन्तर दृद्धि हो रही है । 

योजना का क्रियान्वपन (7709९9/909 ए 097)--सरकार द्वारा 
वेवरिज योजना को देश में सामाजिक सुरक्षा का हाँचा तैयार करने हेतु सामान्य 
रूप से स्वीकार कर लिया गया। युद्धोत्तर काल के पश्चात्‌ विस्तृत सामाजिक 
सुरक्षा योजना लागू करने के लिए कई झधिनियम पास विए गए जो कि जुलाई, 
4948 से लागू हुए। वर्नेम्रात समय में परिवार भत्ता, राष्ट्रीय वीमा, ग्रौद्योगिक 
दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय सहायता औ्ौर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रादि रूपोम 
इस्लैण्ड में न्यूनतम जीवन-स्तर बनाएं रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाती 
प्रचलित है । 
इग्लंण्ड में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति 

(।) परिवार भत्ता अधिनियम, [945 (छजाए 6/0फ5ग्राए० हल ० 
945) के प्रन्तगंठ खबसे पहली योजना प्रथम बच्चे को छोडकर ग्रन्य बच्चो को 
भत्ता देन के लिए चलाई गई । इन भत्तों क्री दर में समय-समय पर परिवर्तन किया 
गया है। 

(2) राष्ट्रीय बीमा ग्रधिनियम, 946 ([पक्ला०/४ पाधप्राणा०० 6०, 
946) के अन्तर्गत वे सभी बच्चे श्रा जाते हैं जो कि स्वूल को छोडने की उम्र 
से श्रधिक के हैं। वृद्ध व्यक्तियों, बच्चो, जिवाहित महिलाग्रों और कम प्राय वाले 
व्यक्तियों को छोड़कर सभी को इसमे निश्चित अ्रशदान प्रत्ति सप्ताह देना पड़ता 
है । अशदान देने वान्नो को तीव वर्मो--नियोजित व्यक्ति, स्वयं नियोजित प्यक्ति 
आर झतियाजित व्याक्ति--मे वादा गया है। श्राधिनियम वो ट्रनागंत बीमारी, 
बेरोजगारो, प्रसूति, विधवा, सरक्षक भत्ता, रिटायर्ड पेंशन और मृत्यु भनुदान झादि 
विभिन्न प्रकार के लाभ मितते हैं। प्रथम वर्ग वाले व्यक्तियों वो सभी लाभ प्राप्त 
होते हैं। दूसरे वर्ग थ्राले व्यक्तियों को प्रेरोजगारों और औद्योगिक दुर्घटनाओं हेतु 
लाभो को छोडवर शेष सभी लाभ प्राप्त होने हैं । तीसरे वर्ग में आने वाले व्यक्तियों 
को चीमारी, बेरोजगारी, औद्योगिक दु्घटनाम्रो और प्रयृति लाभो को छोड़कर सभी 
लाज्ू मिलते हैं । 

(3) राष्ट्रीय बीमा (प्रौद्योगिक दुर्घटनाएँ) श्रधिनियम, 946 के प्रधीव 
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बाय करते समय हुई दुर्घटताप्रों धोर भोधोगिक बोमारियों प्रादि के ज्िए बीमा 
यौजना चलाई गई है। भौद्योगिक चोट भविनियम के प्रन्त्गत प्रोद्योगिक दीगारी 
प्रथवा दुर्घटनाप्रो प्लोर प्रौद्योगिन चोट ध्धिनियम के प्रन्ठगंत पौद्योगिव बीमारी 
प्रथवा दुधटता पर तीन प्रसार के लाभ प्रद्यान बिए जाते हैं-- 

(3) दुर्घेदना प्रघवा बीमारी में कारण प्रस्थाई झूप से श्रति सप्ताह चोट 
भत्ता [70५७ #॥]0ए/॥८८) दिया जाता है। यह घोट प्रथवा बौमारी के कारण 
बाये करने में प्रसमर्व होने पर दिया जाया है। यह लाभ 26 सप्ताह तप को 
प्रवंधि हतु दिया जाता है। प्रति सप्ताह भत्ता दर £ ]2 55+ 4८०००00#%' 
9॥0%४व९९ है ॥! 

(॥) चोट धयदा बीमारी ये परिशास्वरूप श्रमित्र शो घसमय॑त्रा ब्राभ 
(0५5306०९॥५ छिल्ाथी) दिया जंशां है। यह चोट लाभ भवधि (0]09 
एक्षाथी। एश्ा0०४) समालि के पर्यातु दिया जाता है। ग्रह प्रथिक हे प्रभिक 
£ 39+५९|शा05' 30927:०5 हो सकता है ॥# 

(7॥) मृत्यु तवाम (0०2॥ छधाथ) जब॑बिस्ी दुघंटनां भ्रयवा बीमारी 
वे कारण भ्रमित की पृत्यु हा जाती है तब उसके प्राश्चिता को दिया जाता है । 
बयहव के लिए यह सापान्यत 30 पौष्ड प्लौर बच्चों के लिए बुछ कम है । 

(4) रप्ट्रीय सहायता प्रपितियम, 2948 (7्न्‍क्षा004 53५20 
/ ९४ णी 948) के प्रस्तगंत जद्धरतमाद स्यक्तिया हो क्रह्यय॒हा दी जाती है । 
जिए व्यक्तियां यों भूतंकाल मे राज्य धोर स्पातीप धरकांरों द्वारा राहायता दी जाती 
थी ये श्रम या व्यक्ति भी इस प्रधिनियग में शाम्रिप्त शिए गए हैं। जो लोग 
सामायिक सुरक्षा सेवाप्रो वे भरतगंत नही घाते हैं तथा भपने भ्राप को बनाएं रखने 
में प्र्मर्प हैं उठ सभी फो वित्तीय सह्ायतां दी जाती है | बुध देशाधों में कहंयाएं- 
प्वटी सदा शुरू थी शई हें जिस प्रस्तगंत वेपरणार प्रौर प्रषण लोगों को 
शरणाएों गहों में प्रवेश दिया जाता है । 

दाष्ट्रोय स्वापष्य गोवा के प्रन्तगंत सभी ब्रिटिश तागरियों बो चिकित्सा 
गुविधाएं दी जातो हैं, पाहे वे भशदान दे हैं भ्रदवा मही | सभी सागत सरवार 
पर पहती है | 

परिवार भत्ता, राष्ट्रीय बीमा भोर घ्ौधोगिद चोद योजता के प्रशांत वे 
लिए पेर्शन पश्ौर राष्ट्रीय बीमा मन्‍्बालय [धाणाइतज ण ए९१50॥5$ ४  रक्षाणायओं 
]गषधआाआ८८) दी स्पापता कर दो गई है। इसवा मुख्याप्ृय सन्दत में रवा 
गया है। प्रादशिक घोर स्थानोय कार्यलिय भी स्थापित िए बह है। राष्ट्रीय 
शहायता प्रौर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेया बा प्रशासन च्रमशः राष्ट्रीय सद्ायता 
मण्डल [पशाणतार। हैडशाइआ८० छ030) घोर रुदास्प्य मन्त्री द्वारा बिया 
जाता है । 


-2 ४0 $5₹८७ छाए छियए (5०्दांड! 3८७7१ ०,१०75,9 २ 
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(5) बाल झधिनियम, !948 (टफ्शावार्ण ० रण 948) के प्रस्तर्गंत 
स्थानीय सरवारो का यह दायित्व हैं कि कोई नी 7 वर्ष से कम झायु या दच्चा 
जिसके माता पिता नहों हैं अथवा जिसे त्याग दिया य्या है प्थवा उसडे मावा- 
पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, को प्रपनी देखनाल में ले लें। इसके 
झतिरिक्त कुछ ऐच्छिक सगठनो द्वारा भी वत्याणकारो कार्य विए जा रहे हैं। 
उदाहरखार्थे सामाजिक सेवाग्नो की राष्ट्रीय परिषद्‌, परिदार कल्याण संघ, प्रसूति 
एवं बच्चा कल्यारा जी राष्ट्रीय परिषद । ब्विटिस रेड्क्लॉस सोसाइटी मे नी 
महत्त्वपूर्ण बल्याणकारो सेवाएं प्रदान की हैं 

इस प्रकार इग्लेण्ड में सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना वर्तमान 
समय में है । जन्म से मृत्यु और मृत्यु के पश्चाद्‌ उत्के झाधशितों को भी छानाजिक 
सुरक्षा योजना के घन्तर्गत लाभ प्रदान विए जाते हैं । 
कत्तिपय नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभ 

जैसा कि डॉ टी एव भगोलीवाल ने लिखा है बि--'यू- के में 97 
में कुछ नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धो लाम लागू किए गए हैं जिनमे बगेर चन्दा 
दिए झ्योग्यता पेंशन (]०४-0०-श०एण०णणए ताक ए८०७००), मयोग्य 
देखभाल भत्ता (77५000 (७८ #४॥०४४7:८) तथा नया गतिज्ञीबता भत्ता 
(१२०८७ १/009)79 80990०८) शामिल हैं। बगैर चन्दे वाली झयोग्यवा पेंपन 
लम्बी बीमारी या क्‍्नसमर्थठा वाले पुसुषों मोर प्रकेलो (808०) महिलाप्रो को, 
जो लम्बे समय (कम से कम 28 लगातार हफ्तो) तक काम नहीं क्र सकते झौर 
जिन्हें चन्दे वाला ((०॥धा००/०७) लाभ नहीं मिल्र सकता, 790 पौण्ड अति 
हफ्ता वी दर से देने की व्यवस्था है। अयोग्य देखभाल भत्ता उन्हें देय होता है जो 
बहुत ज्यादा श्रयोग्य ($८४८:४)४ 70)529020) सम्बन्धियों की देखनाल करते हैं ॥ 
बहुत ज्यादा प्रयोग्य (0059020) प्रोड व्यक्तियों तथा ई वर्ष दा उससे ज्यादा 
उम्र के बच्चो को, जो चलने लायक नहीं हैं भौर जिन्हे कम से कम 2 महोने तब 
यह रुकावट रह सकती है, नए शक्तिशीलता भत्ते वा पग्रधिाष्ार मिलता है। इससे 
करीब 0 लाख ज्यादा झयोग्य (5%£शुएः 705७050) लोगो एवं बच्चों को 
लाभ मिलेगा ।” 

“सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 973 के प्रन्तगंत चन्दों को झग्नेल, 975 से 
सेवायोजकों झौर कर्मचारियों के लिए पूरी तरह स्‍्ामदनी से सम्दन्बित, स्दय वे 
रोजगार वालो ($0/-८०७०!०)८०) के लिए प्ौशिक रूप से आमदनी से सम्दन्धित 
तथा बेबार ब्यक्तियो के लिए ऐच्छिक कर दिया है 7" 

प्रमेरिका मे सामाजिक सुरक्षा 
(5०0०9 56०णाह 9 ए 54) 


“कोई भी व्यक्ति जो दिसान बनना चाहता था उसे 60 एकड भूमि 
अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान वी जाती थी । यह सामाजिक सुरक्षा का ध्रारम्मित 
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स्परूप था ।" प्रमेरिका एवं. घती देश है जहाँ पर रोजगार का ऊँचा स्तर बनाए 
रसने में सफ़ता म्रिती है । किर भी व्यक्ति स्वय ग्रोद्योगीर रुख से उत्पन्न जोसिमो 
पे श्पने प्राप रकशा नहीं कर सता है, इसविए प्रदेरिती सल्थार में भी दस 
जोसिमो से रक्षा करने हेतु सामाजिद गुरदा मेवाएं शुरू की हैं। 

प्रमेरिया मे शामाजित सुरक्षा का श्रीगरशोेश सामाजिर सुरक्षा प्रधितियम, 
935 (80८॥। $6०ए7 है, 935) वे पाग होने के बाद हुप्रा। इस 
प्रधिनियम्त में समयन्तमंय पर संशोधन शिए गए है। वर्तमान समय में सामाजिक 
सुरक्षा या दया इस प्रवार है?-- 


पतंमान हाम्राजिक सुरक्षा की योजना 











सामाजिक बीमा ध्रावश्यरतामन्द वी बाल सेवा 
परार्यक्रम सहृवारी सहायता 
] 
है | | | 
बेरोजगारी वुद्धावस्‍्या ये मातृत्व अर कार एव बात बत्णाण 
बीमा उत्तरजीवी बीघा. | वास स्पास्थ्य रेबाएँ ऐैवाएँ 
। 
॥। प्रषण यार मे जिए सेवाएँ 
| 
हम ला मच चर | ] 
पृद्वापस्था सम्सत्पी भाषश्यवताम-द प्रम्पो बी भाधि। बावको वी 
सहायता सहायता सद्ायता 


सामाजित सुरक्षा प्रधतियण ॥935 एए' संघीय प्रधिनियम है।पह 
प्रधिनिग्रम शृद्धावस्था एवं उत्त रजोदी बीमा योजना बो ही घजाता है धौर ऐप 
योजनाएँ राज्य ररवारों द्वारा सपीय सरपार मे जोषों की सहायता से चताई जाती 
हैं) ग़्ाम्राजिक सुरद्षां पे प्रस्तर्गंत तिम्त योजनाएँ चलाई गई हैं-- 
] वृद्धावस्था, उत्तरजीवी झोर भसमथवा बीमा 

(0/0 6९०, 07४१० ९. 08997॥9 ॥5०7०7०८ ) 

दुसदा प्रगासन स्ामाजिर सुरदा यधिनियंम, 935 में सपीय रारार हे 
प्रधीन है। वुदावर्पा वेस्धन पद्धति टेपु सात क्रौर रमंचारी मुगतान बरते है। 
इस प्रपितियम में [939 में सशोपन दरझे रिटायरमेंट है देते या बाद झृस्यु को 
प्राप्त होत बल व्यक्ति की पानी भौर बच्चो को भी पेस्शन देते दा प्रादघान रखा 
शया । ]9056 मे प्रसममर्धगा इ साभ को भी इंग पपितियम में गावित दर 
लिपा गया | 


4 उन मं 0. क्‍ैछस 000 ६79 है 5०] छैदावाघ, क 453 
२ लाता मै. ( + (39०प7 शाठऐट्का # 5ज्दाडा $ल्‍्प्पाा9, | 706 
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वृद्धावस्था और उत्तरजीवी वीमा का वित्त प्रदन्ध मालिकों भौर श्रमिक्रो 
की क१र देव बापिक आय [4200 डॉलर तक) का 2-2 प्रतिशत तथा हवय 
नियोजित व्यक्तियों की आय का 3% द्वारा किया जाता है। यह दर उस समय 
तक बढाई जाती रहेगी जब तक मालिकों वे श्रमिज्ञो के लिए 4% झौर स्वय 
नियोजित व्यक्तियों के लिए 6% न हो जाए । 

व्यक्तियों को 65 वर्ष परझर महिलागो को 62 वर्ष पर रिठायरमेट 
पेन्शन दी जाती है । 957 मे अकेले व्यक्ति के लिए भ्रधिकवम पेन्शन 08"“50 
डॉलर प्रतिमाह थी ग्लोर विवाहित के लिए यह 62 80 डॉलर थी । एक विधवा, 
को 8] 50 डॉलर, एक विधवा और एक वच्चे को 62 80 डॉज्र एक विधवा 
और दो बच्चो को 200 डॉलर दिया जाता है। यदि श्राथितों क्षो श्रतिरिक्त 
नहीं दिया जाता है तो प्रश्मर्थेना पेल्शन दद्घधावस्या पेन्शन ही होगी । इस 
अ्रधिनियम मे प्र्ममर्थ व्यक्तियों का शीघ्र पुनर्वास कराने का भी प्रावघान रखा 
गया है । 
2 बेरोजगारी वीमा 


(07०फफा०9णशा। ]त5प्राववा००) 


तीसा की महान मन्दी में बवई लाख प्रमेरिकी वेरोजगार हो गए | वे 
रोजगार पाने मे प्रसमर्थ रहे । इस प्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी 
बोमा योजना चालू की गई । सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, !935 में ही इसका 
प्रावधान रखा गया है जिसका वित्त प्रवन्ध मालिकों के भशदान से होगा | सामाम्य 
प्रमापो (0ध7९४ 50800705) का निर्धारण सधोय सरबार करती है श्रीर 
विस्तार से भ्रावधान राज्यों द्वारा तैयार किए जाते हैं । किस्ो भी उद्योग का मालिक 
यदि वर्ष मे कम स कम 20 हफ्ते चारया चार से क्‍्धिक श्रमिकों को काम में 
लगाता है तो उसे बेरोजगारी बीमा कोप (0॥6एए७]०/८० [95$प/87०९ ह॥06 ) 
अश्नदान देवा पडता है। श्रमेरिका का नियोजित व्यक्तियों का दो-तिहाई भाग इस 
योजना के भन्तर्गत प्राता है । बेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाने वाला भुगतान 
व प्रवधि विभिन प्राल्तो में अ्लग-्प्रलय है। सामान्यतया यह राधि श्रमिक की 
मजदूरी का श्राधार होती है। कुछ राज्यों में प्राथ्चितों वी सरवा के आधार पर 
इसमे दीद्ध कर दी जाती है । इस योजना से मे केवल वेरोजगार ब्यीक्त वे उप्तके 
आश्रितों को ही सुरक्षा मिलती है बल्कि उसको यह भ्रवसर प्रदान करती है कि 
उप्तकी योग्यता व ग्रनुभव वाली नौकरी की तलाश कर सके । इसके साथ ही मन्दी 
से प्रथव्यवस्था की रक्षा भी करती है। 
3 सार्वजनिक सहायता 

(एणणार #5ञप्रा०९) 


935 के सामाजिक सुरक्षा अ्रधितियम के प्रन्तर्गत इस प्रकार सहायता 
का प्रावधान रखा गया है | यह सहायता तीन वर्यों को प्रदान की जाती है-- 
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(9) बररतमनर बुद्ध व्यक्तियों वो जिनको बीमा योजना के श्रस्तगत 
सहायता या लाम नहीं मित्रते हैं उनको सा्जनिस महांयता देवर उनको मदद बी 
जा सती है । 

(॥) वे बच्चे जितकों माता-पिता करी मृत्यु, ग्रस्सर्वता या पनुतस्थिति के 
पारण स्थाग दिया गया है उन्हें भी इस शकार की सहायता देपे का प्रायधान है । 

(४) जहरतमम्द पन्‍्चे व्यक्ति भी दगझे ब्रस्तगंत शामित किए गए हैं 

950 में इस योजना को स्थायी या धूर्ण हूप से प्रसमय॑ता प्राप्त बरते 
वाले व्यक्तियों की भी शामिल वर जिया गया है । 

दस प्रवार वी सद्ायता जररतमस्द अ्यतियों शो राज्य सरवारों द्वारा दी 
जाती है। इस्तरों वित्तीय सहायता सपीय गदर द्वारा दी जानी है । 

4 श्रमिक क्षतिपूर्ति 
(ज्रणाता९॥$ एणाएशा5४॥00) 

शामाजिव युरक्षा भधिनियम, 936 दे प्रतिरिक्त राज्प व सपीय संरवार 
दारावमेंचारियों शो द्ातिपुति ररके का भी प्रावधान है। सबसे पहने राधीय 
बर्मचारी ह्षतिपु्ति प्रपिनिषम, 908 (68६) पएका०४९४३ ए0कफुला।ञाणा 
०४ ० 908) पास किया गया था। धीरे-धीरे भग्प राज्यों भे भी इस तरह 
व धधितियंम प्रास घर दिए गए हैं। 948 ते शोभी राग्यां में दस प्रत्रार के 
प्रधितियम से सुरक्षा प्रदात वी जाती है। गृत्यु होते पर दाह राह्यार स्यय रचा 
प्राश्मितों मो मरदी लाभ दिए जाते हैं। इस प्रधितियम मे प्म्तगगंत चोट की लाइव 
वो उत्पादन पी लागत माता जाता है। विभिन्न राज्यों में स्पाई, अस्याई प्रसमंपता 
तथा मृत्यु पर दिए जाने वाले मुपावजे की राषि प्रतग प्रतग है । भस्याई भतमवंता 
के लिए गम बारी की मौसत मजदूरी बा 2/3 भाग दिया छावा है । मुगतात प्रवधि 
भी विभिप्त राज्यों में 04 रे 700 सप्ताह तक है। कुछ राज्यों मं तमरपावधि प्रौर 
भुगतान की शीमाएँ निश्चित हैं जो त्रमघ 260 से 800 एणाह भौर 6500डॉवर 
से 20,000 डालर पक हैं। 

स्पावसायिद यीमारियों से होने वाली प्रसमर्थवा को भी चोद की भाँति 
लाभ प्रदान गिए जाने चौहिए । इसेवे विषय में भी विमिप्न राग्यों में बानूत 
बजाए गए है । 

5 थीमारो प्रथवा प्रस्याई प्रसमर्धता 
(8८.0035 ० गृक्षाकुणा॥79 एछ5००॥५) 
पल्पवास में बीमार होते पर डीपारी ाम तवदी दे झूप् मर प्रदात किए 
जाते हैं| दीपदासीन बीमारी दी प्रारस्मित घवस्वा में भी पहू लाभ दिया जाया 
है। इस प्रकार पा साभ सपोद पोर राज्य शखवारोंदात प्रसाग-प्रयय वर्गों बे 
खमिरों हो ब्रदात विए जाते हैं। यह सलाम 20 सब्ताद तह मे लिए बविद्र री 
मजदूरी गा धाणा दिस्ता दिया जाता है । 
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पूर्णतया श्रथवा स्थाई रूप से असमर्यता होने पर स्वय व उसके शाधितों 
को मासिक लाभ प्रदान किए जाते हैं । सामाजिक सुरक्षा प्रधिनियम, 933 के 
अन्तर्गत प्रसमर्थ व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवा के सघीय राज्यीय कार्यक्रम 
(एलतढन 506 एण्ड्गगग6 जी ए००४0०००] एढशभ्ा।गाणा $धाएा००) 
के पुनर्वास वो प्रोत्साहन दिया जाता है । सघीय सरकार द्वारा युद्ध में हुए अपद्भ व 
प्रसम्य व्यक्तियों को भी क्षत्रिपुत्ति दी जाती है $ 
6 बच्चों के लिए कार्यक्रम 

(270879097085 0 (४797६9 ) 

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 935 के ग्रन्तर्गंत बच्चो को वीमा लाभ 
अथवा सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है । सघीय सरकार राज्य 
सरवारो को प्रसूति ग्लौर शिशु स्वास्थ्य सेवाग्रो, अपय बच्चों की सेवा धोर प्रत्य 
शिशु-कल्याण सेबाग्रो के चलाने के लिए कानून बनाती है तथा इन सभी सेवाग्रों के 
लिए राज्य सरकारो को झनुदान भी दिया जाता है । 

उपरोक्त सामाजिक सुरक्षा सेवाप्नो के प्रतिरिक्त ऐच्छिक भाघार पर चलाई 
जाने वातो विभित्त स्वास्थ्य श्रयवा वीमारो बीमा सेवाएँ अमेरिकी श्रमित्रों के लिए 
चलाई जाती हैं। निती सस्याएँ भी सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, उदाहरणार्य बीमार 
भौर जरूरतमन्द, पाठशालाप्रो श्रौर अस्पतालो के लिए विभिन्न लाभप्रद सेवाएँ 
प्रदान करती हैं । 

रस में सामाजिक सुरक्षा 
(5०लंश $९०षगाए 7० 085४ ) 

रूस में सामाजिक सुरक्षा उपायों की साँविधानिक गारण्ठी दी गई है प्रौर 
उनको प्राप्त करन के तीन कारण हैं-- 

]. रूस वी प्रर्वव्यवस्था का तोब् गति से विकास हो रहा है तथा बढती 
हुई राष्ट्रीय श्राय मे स हिस्सा दिलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू करनी 
होती है, 

2 समाजवादी दश होने के कारण लोगो का कल्याण वढे, एवं 

3 श्रम सघो द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रो के क्रियान्वयन मे सहपोग 
से प्रभावपूरा क्रियाल्वयन आप्त करने में सहायता मिलती है । 

रूस में सामाजिक सुरक्षा सभो श्रमिकों झोर कर्मचारिया पर लागू होतो है। 
सामाजिर सुरक्षा के प्रन्तगेंत न्यूनवम मजदूरी, गारण्टीड रोजगार चित्रित्सा सुविधा 
असूति लाभ, श्रमिक क्षतिपूर्ति, हृद्धावस्था पेंशन श्रसमर्यता पेंशन, उत्तरजीवी पेंथन, 
व्यावसायिक बीमारियों के विरुद्ध वीमा, ग्समर्थ और दृद्धावस्था गृहों हेलु प्रावधान, 
स्वास्थ्य श्रौर सेनीटोरिया के लिए विस्तृत प्रावधान आदि उपाय झथवा योजनाएँ 
घामिल वी गई हैं / सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ घामुदायिक्र फार्मो के वर्मदारियों को 
भी प्रदान को जाती हैं । 
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शत में सामाजिक बोमे की विशेषताएं 
(च्याणल्ड ० 5065 छ्माग्पाव् 40 ए55 9 ) 


हूग मैं गागाजिव बीमा योजना मी प्रमुप विश्येषताएँ निल्ताडित हैं-- 

] बेयल नियांजित व्यक्तियों का बीमा किया जाता है । 

2 वेरोजगारी बीमा योजना नहीं है। बानून से बेरोजगारी को समाप्त 
वर दिया गया है । 

3 दोमा वे पूर्ण ला्मों वो प्राप्त बरने हेतु श्रम सर्यों का रादस्य होता पर्व 
शर्त है। गेरसदस्पों वो बेबल घापे जाम दिए जाते हैं । है 

4 सामाजिक बोमा सोजनाप्रों वा संगठन, प्रशासन ध्रौर निरीक्षण बा 
बाय श्रम सधो द्वारा जिया जाता है। शम साधों वी बेद्ीय सस्या वा स्वय वा 
प्रपता सामांशिक बीमा विभाग है । 

5 सामाजित सीमा थी लागत था वहन सम्यस्पित सस्पान द्वारा जिया 
जीता है। इसमे सम्यन्धित सस्यान द्वारा प्रशदान दिया जाता है । 

8 शस वी शामाजिक बीमा योजना ने जेयल श्रप्तित्रों के कच्याश में वृद्धि 
दा गापन है, वल्तरि यहू प्राधित्र विव्रास्त में उत्पादन में शृद्धि बरने का भी एव 
प्रमुप ध्ाधत मानी जाती है। 

7 पधदिोई श्रम्तित सामाजिद बीमर योजना थे प्रशागेत मिउ्त वाले लाभों 
में प्रशातत प्रौर श्रम सपो वें हस्तश्ेप रो योई झिरायत रणता है तो इसके विए 
बहे गारण्टीड सामाजिप' सुरक्षा खाभों हेतु स्पानीय न्यायालय मे प्रपीस कर 
सकता है । 

वर्तेमात समय में रूम भे श्रमिर हे प्रस्थाई भ्रमय होते बर सहायता 
तपा स्पाई प्रममर्यता व दृद्धावस्यां वे जिए पेंशन देने वा प्रयधान है । यदि हिसी 
क्रमिद गौ पोट प्रयवां बीसारी गे वारण घरत्वाई प्रसम्यता हो जावी है हो उसे 
उसकी प्रौसत मजदूरी का शत-प्रतिशत सद्वायतां में सूप में दिया जाता है । 


सामाजिक बीमा योजना 

हा मं प्रारम्भिव बडिसादयों भें आरए साम्राजिब थीमा योजना के 
विद्ालों पा नदीन प्रावितर नीति के प्रत्गत रानू 922 में शुरू विया गया । एक 
श्रम सहिता की घोषणा पी गई । इसे प्रस्तगेत बिहित्सा, घर्पाई पर्तम्यता 
पर होभ दाहतालार हेतु मुगताव, घसमेंता, बृद्धादश्या घक्‍्या मृश्तरु के 
दश्चात्‌ पैंगत प्रादि का प्रावपात रखसा गया था। रंग मे साम्राजिर बीसा 
बाउता दे विल प्रयन्‍्प प्रयस्षहों द्वार डिया जा है। प्रवन्पा धरक्रिकों के 
मजदूरा दि भा हुए पअतिगश सामाजिर बीमा कि (5०७३) [07706 
पाएं) में जमा गशत हैं। दगी घनुतात मं थे हा वी मन्‍्दूरी में से पटा 
तेते है। यह प्रठिगन 4 मै से 98 हर होता है जो हि उलाइन डी दशप्रों 
पर निमर इरस्ता है। प्रमिरों डो गुण भी भुगतान नहों गणना पडता है। 
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चिकित्सा महाप्ता वस्तु वे” रूप में दो जाती है जो कि सामाजिक वौमा छे ग्रन्तर्गेत 
न पावर सामाजिक सेदाप्ो वे अस्तगेंद थाती है। सामाजिक दीमा योज्ना केवल 
नियोतित श्रमिकों पर ही लागू होती है । इृधि श्रमिक इसके झन्तगेंत नहीं झाते हैं 
क्योवि उनकी रक्षा किसानों के सामुड़िक संगठनों (६3578 (एणाव्श्ता९ 
072907$20075) द्वारा की जाती है । 

रूस को सामाजिक दीमा योजना के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं-- 

॥ सब्‌ 933 से ही इस योजना का प्रशासत श्रम सघो द्वारा किया जाता 
है | इस योजना की संस्याएँ कोप श्र क्षार्यं सभी श्रम सधों के हैं । 

2 इस योजना के अन्तर्गत केवल नियोजित ब्यक्तियों का हो बीमा दिया 
जाता है । 

3. इस योजना मे अश्नदान बेदल नियजकों या मालिकों द्वारा ही दिए 
जाते हैं । माविक एक मुश्त में ही सामाजिक वीमा कोप में श्रमिदों वी मजदूरों 
बिल का प्रतिशत बे रूप मे जमा करा देता है | 

4 इच योजना के झन्तयंत मिलने दाले लाभ केवल उन्हों श्रमिकों को 
दिए जाते हैं जिन्‍होने श्रम सधो की सदस्यता ग्रहरा कर ली है । यो सदस्य नहीं हैं 
उनकों केवल ग्राधे लाभ ही मिलते हैं । 

$ यह योजना सरकारी भान्दोह्नत के रूप में श्रम वो स्थिरता और उत्पादन 
में इृद्धि हेतु चलाई जाती है । सबसे भध्चिक लम्बे समय तक कार्य करने दाले को 
ही प्रधिक लाभ मिलते हैं। 

6 देरोजगारो बीमा प्माप्त कर दिया गया है। यह सन्‌ 930 में 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में मानव शक्ति की माँग भे इद्धि करके समाप्त कर दिया 
गया है। 

रोजगार के झारण दीमारी क्‍्थवा चोट से यदि पस्पाई हा 88 येता हो जातो 
है तो झ्ौत्नत प्रामदनो का ग्रत-प्रतिशत ल्ाम के रूप में श्रम्रिक को दिया जाता है । 
अन्य मामलों भें नौक्यी को वि के आधार पर लाम प्रदान किए जाते हैं। 
उदाहरणाबे 6 या गधिक वर्ष की नौत्ये वाले को 00%६, 3 से 6 वर्ष के 
रोजगार हेतु 80:8, 2 से 3 वर्ष हेतु 60% घोर 2 वर्ष से कम को 50% प्रौसत 
मजदूरी का भाग वाभ के रूप में दिया जाता है। श्रम सधो को सदस्यता न होने 
पर इन लागों का धाघा मिलेया । 

प्रत्येक व्यक्ति और महिदरा जिन्होंने उमश”" 60 झौर 55 वर्ष बी 
झरायु प्राप्त कर ली है, पेंशन प्राप्त करते के अधिकारों हैं। रोजगार के दारटा 
वोमारी झौर चोट से उत्पन स्पायो ब्रसमणता (फथफ्तशाध्या 03279) 
हेतु भी पेंशन दी जाती है। दूसरे मझामयों में यह भायु और रोजगार की 
अवधि पर निर्मर करता है) पंयन को राशि श्रमियें शो अन्त में मिलने बाती 
मजदूरी पर निर्मेर करती है। प्रधिववम पेंनव प्रन्दिम सजदूी का 65% दी 
जातो है । 
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सामाजिक बीसा योजना ने ग्रतारा रूस में बीमारी वी विरिला तथा प्र्य 
मुविधाप्रो में हृद्धि हे हेतु क्ामातिक ग्रेवाएँ प्रदात की जाती है। ये सेवाएँ 
विध्वतिकित हैं-- 

] प्राश्येत् व्यक्ति को निःभुस्त्र विवित्मा युविषाएं धार की जानती हैं । 

2 किसी भी सस्‍्यात में निसम्तर ॥! माह जग वार्य गरने पर 2 सलाद 
पी वेतन सहित छुट्टियाँ दी जाती हैं । 

3 श्रम रापो प्रौर झ्ोद्योगित गरबानों द्वारा चस्ता। णोते बाते विध्ामन 
गृहों वा श्रम्तिरों द्वारा उपयोग करता । महू उपयोग उनकी नौदरी वी ग्रवधि पर 
निर्मेर करता है । 

4 रविवार हथा प्रग्य सावंजनिक छुट्टियों पर द्रसतयों में हियित रेस्ट पायंस्‌ 
प्रा वा उपयोग मरना । 

5 सभी को प्रायमित्र शिक्षा की नि शुस्प युधियाएँ प्रदान दरना । 

6 प्रायेत्र मंद्वितां शो मातृरव लाभ (कैिलाणाए़ ऐेलाली3) प्रदान 
बरता । 

माताधों शत उत्याश झौर उसको रारक्षण प्रदान रस्‍ना सरशार वा 
प्रापपिप दायिल सगभा जाता है । इसड़े विषम में १ई श्रम शातून शतयए गए हैं । 
सिमी भी एमंवही सद्िल्ला को रोजणार देहे से मता बरता बातूनी प्रषराध है । 
हगडे उत्सप्रस पर 6 मोह भी जेल तपा ॥000 हर प्राथिक१ दृषषट्द्रियां जा 
सता है। महिला कौ मजदूरी में से विस्ती प्रयार बी कटौती महों की 
जाएगी । गर्भावस्‍था में हल्‍का कार्य दिया जाता है। उननो ट्राम्ग, रेल य य्तो थे 
तुरक्षित स्थान प्रदात किए जाते हैं । यदि 2 वर्ष या बच्चा बीमार हो जाता है तो 
उत्वी भाता बाय रिग्ेष छुट्टी प्रदान शी जाती है । 

हम मे प्रश्यिदित माताप्रों प्रौर उनहे बच्चों बोौभो सुरक्षा प्रदान 
परावा प्रावपान है । यच्चे वे पालत पोय हेतु राज्य की प्रोर ते भत्ताद्ियां 
जाता है । प्रस्य माताप्रो को जा धूविधारं थे छाम्र मित्रते हैं वे ही प्रविदाहि 
प्रात्प्रों को भौ भियते हैं। पधिर धच्मो वाली मं! दा झूत मे विशेष भंसा भी 
दिया जानी है । 

भारत में सामाशिय गुरक्षा 
(5०69॥ 5९6ण]॥) ॥0 ]009 ) 

भारत में सामाजिद सुरध्षा एबं लया दृष्टिबाण नही है। बदिपप। बोझ 
पहले से ही प्रपने थ्रप्तिकों वो पे गम, प्ोगिदेष्ट फष्ड धौर ग्रेष्यूडी पादि शाम देत 
पे धीद वल्याशरर्ती रह की हिए जाए हैं + देगा सा्यतक में दुआ देपाओंअण 
भानूमों का भी प्रमाव नहीं रच है । गगू 947 मे पर ही हमारे देश मे धरम 
तकिदू्ति प्रधिनियम, 923 प्ौर विभिन्न प्रास्तों मे पायूख शाम प्रपितिषम पास 
बिए आ पुरे थे ॥? 


व ९५॥६॥ | ३४३7 धिएए|* ५ 9 [2र्ड 33 037६9, 7 ३१+ 
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किस्चो भो काम में सामाजिक छुरक्षा की योजना शुरू करने हेतु अन्य उपाय 
भी काम मे लेने पडते हैं उदाहरणार्थ पूर्ण रोजयार नीति, श्रमिकों की सुरक्षा झोर 
अच्छी कार्य दशाप्रो हेतु विधान, चिकित्सा, शिक्षा और झावास सुविधाएँ, झादि। 
हमारे देश में विशेष रूप से प्रोयोगित्त श्रमित्रों हेतु साम्राजिक सुरक्षा शरूवी 
गई है 7? 

हमारे देश में यद्यपि प्राचीन समय से हो सयुक्त परिवार श्रया, पचायत, 
निर्धन यृहों प्रादि सामाजिक सस्थाग्रो द्वारा जरूरतमन्दों को कुछ न कुछ सहायता 
की जाती रहो है, लेकित सामाजिक सुरक्षा पर दूसरे महस्युद्ध तक विशेय घ्यान नहीं 
दिया गया | शाही श्रम आयोग (2२०५० (०णफाध्छणा 67 7.80०05, 93) 
तक ने इस प्रकार को योजना को झावश्यकता पर जोर नहीं दिया बयोकि हमारे देश 
में स्थायी श्रम-शक्ति का प्रभाव था प्रोर श्रमिक परिवर्तत ([-890ए7 व्रणाए०ए०) 
भी भ्रधिक होता था । 

बेवरिंज रिपोर्ट (8०१ ल्‍7086 7२९७०४५) के प्रकाशन के पश्चात्‌ नारत में 
सामाजिक बीमा योजना पर घ्यात दिया जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
विभिन्न देशों मे समाजवादी सरकारों की स्थापना हुई तथा श्रमिक भसस्ताप के 
कारण श्रमिकों वी स्थिति सुधारते हेतु कई देशों मे सामाजिक बीमा योजना नेयार 
को गई । हमारे देश में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रोरम्भ करने को दिशा में 
विभिन्न कदम उठाए गए १ 


भारत में सामाजिक सुरक्षा को वर्तेमान झ्रवस्या* 


श्रमिको के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम 

4923 मे कर्मंचारी मुप्रावजा धधिनियम पारित होने के साथ ही भारत 
में सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भ हुई॥ इसके झन्वर्गेत ऐसे कर्मचारियों ओर उनके 
परिवारों को जिनकी भ्रपने सेवा काल के दौरान किसी आ्रोद्योगिक दु्घंटना ग्रोर 
बुद्ध विशेष रोगो से ग्रस्त हो जाने पर, जिनके कारण मृत्यु या प्रभगता हो गई 
हो, मुभ्रावजा देने का प्रावधान है । प्रधिनियम मे मृत्यु, पूर्ण प्रपंगता और प्रस्थाई 
अपगता के लिए झलग्र-प्नलग पंमाने पर मुभावजा देने का प्राइधान है॥ इस 
झधिनियम के प्रन्व्गंत विशेष खतरे वाले व्यवसायो में लगे कर्मचारियों को भी 
शामिल कर ईलिया थया है परा इसमें थे क्‍मंचारी शामिल नहीं हैं जहे कर्माचारी 
राज्य बीमा भधिनियम 948 के ग्र्तरगेत लाभान्वित हैं । 
प्रसूति सम्बन्धी लाभ 


929 भे तत्कालीन बम्दई सरदार द्वारा प्रमूति लाभ दानून को लागू 
कर झगला कदम उठाया गया । इसके तत्काल परात्‌ प्रस्य राज्यो ने (बिन्हेँ 


3 बह, श * 555 & [39097 ॥0 [673, ए 0 
2. भारठ, 985. 
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प्रथिनियम के झ्रधीन रजिस्टर्ड हैँ गा कोई अन्य कानून जो सहकारी समितियों से 
सम्बन्ध रखता है और जिनमे 50 से कम लोग काम करते हैं तथा जिनकी सगीनें 
बिजली या भाष से नहीं चलती। यह योजना 2500 ह तक मासिक वेतन पाने 
वालो पर लागू होती है । 


सितम्बर, 985 से इस निधि के लिए मालिकों को, कमंचारियों को दी 
जाने वाली मजदूरी व महँगाई भत्ते को कुल राशि के सवा छह प्रतिशत के बराबर 
अपना हिस्सा देना होता है (कुल राशि में कर्मचारियों को दी गई खाद्य रियायत्तो 
का नकदी मूल्य और प्रनुरक्षण भत्ता भी शामिल है) । इतना ही हिस्सा वर्मंचारियों 
को भी देना होता है?! 08 उद्योगों के लिए जिनमें 50 से अधिक व्यक्ति वाम 
करते हूँ, यह हिस्सा बढा कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है । 


3 मार्च, 985 के अन्त में भविष्य निधि योजना में अशदाताप्रों वी 
सख्या 28 88 लाख थी । 


मृत्यु होने पर सहायता 


जनवरी, 964 में कर्मचारी भविष्य निधि योजता के ब्रस्तर्गत भृत्योपरान्त 
सहायता निधि स्थापित की गई जिसका उद्देश्य गैर छूट प्राप्त सस्थानों के मृतक के 
उत्तराधिकारियों या नामज्द व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 
उसका लाभ मृतक के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को मिलता है जिनका 
मामिक वेतन (मूल वेतन, महंगाई भत्ता भादि को मिलाकर) मृयु के समय 
,000 रुपये से ग्रधिक नही है * सहायता बी राशि ,250 रुपय निश्चित बर 
दी गई है। 
एम्पलाईज डिपाजिट लिवड इश्पोरेंस स्कीम 


सामाजिक युरक्षा की एव शौर योजना है एस्लाईज डिप्राजिट लिवड 
इश्योरेन्स स्कीम, 976 प्रर्यात्‌ भविष्य निधि में जमा घनराशि से जुडा बीमा । 
यह योजना । प्रगस्त, 976 से लागू हुई। इसके अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु 
होने पर उसके वारिस को भविष्य विधि की धनराशि के प्रतिरिक्त एक भौर 
धनराशि मिलेगी जो पिछले तीन वर्यों मे निधि में मोजूद श्रोमत घनराधि के बरावर 
होगी, वशतें वि निधि म ग्रौसत घनररराति ,000 रुपये से कम ने रहो हो । इस 
याजना के अन्तर्गत प्रधिकरम मुगतान 0,000 रुपये होगा जिप्तके लिए कर्मचारी 
को कोई झशदान नहीं करना पडेंगा ॥ 
पारिवारिक पेंशन 


औद्योगिक भजदूरों की प्रसामयिक मृत्यु ह्यत पर उनके परिवारा के लिए 
लम्बी प्रवधि तक घन सम्बन्धी सुरक्षा देने की दृष्टि से | मार्च ।97] से कर्मचारो 
परिवार पेंशन योजना शुरू की गई। क्मचारो भविष्य निधि योजनाओं में मारिकों 
और कर्मचारियों ते श्रयदान के एक भाग वो सलय करके इसके लिए घन प्राप्ठ 


मामाजित सुरक्षा वा संगठन श्र वित्तीयन 30॥ 


ढिया जाता है। इसमें केद्ध सरकार भी जुद्ध भाग सा बर्ती है। निधि वी 
सदस्यता भी ब्रव्रति के प्राघार पर एटिवार पेंशन की राशि स्यूजतम 60 रे मे 
लेकर प्रधिववम 320 रप्य प्रतिष्राह है । इपरे प्रतिरिक्त 60 इुपय से 90 रपये 
क़त्र प्रस्‍्थापी प्रदिवार प्रेडठर की राजि ग्रदि माह का ही स्दीहृडि भी अदाक 
की गई । 

प्रानुतापिक योजना 


962 हे ब्रावुतादिक [म्रेच्युरी) ब्रदायगी ्धिनियम वे प्रस्ततत कारवाओो, 
साजो, तैप शोत्रों, बागारवों, गोदियों; रेसरे, मोटर परिवद्ठत प्रतिष्ठानों, कम्पनियों, 
दुएादो, तथा ग्रस्य यस्थानो में श्राम्म ररते बाने कर्मचारी मालुतोपिक के हश्दार 
हैं। 600 इक्य ते को मजदूरी प्राप्त करने वाज़े कर्मचारी हर पूरे किए गए 
सेया ये के पीचे 5 दिनो वी मजदूरी के द्विमाय से इसके प्रपिकारी हैं प्रौर रुक 
राशि 20 गहदोनों की मजदूरी स ज्यादा नहीं हो सकती | परन्तु ऐसे करखाना में, 
जहाँ सारा बर्ष बाय नहीं होता, प्रानुतोषि/ थी दर प्रति ऋणषाम 7 दिनाओे 
घेतन मे यरादर होगी। प्रगर किसी बर्मेचारीबो साजिक वे साथ हिए किसी 
अ्रस्य निरगोय, प्नुरेस्य या इशरार के प्रपीन इससे प्रष्छी शर्ते मिर्ते, तो उन पर 
अधिनियम का प्रसर नहीं पड़ता । 

प्रव हम भारत में सामाजिक गुरक्षा सास्वन्धी निम्नशिधित प्रमुख 
प्रधितियमों का विस्तार से विवचन बरेंगे-- 

]. श्रवित क्षतिपरर्ति प्रधितियम, 923 

2... मादुख ताम बषिनियम, 96] 

3 वमंघारी राज्य बीमा प्रथिनियम, 948 भौर उसहे प्रधीन बनाई 

गई योजना 

4 परमचारी भविष्य निधि गौर परिवार पेंगन निधि प्रधितियम ।952 

प्रौर तदाघीन बनाई गैई योजवाएँ 

5. बर्भचारों जवा सम्बद (उड़) बीमा योजना, 976 

उपडान भुगयान प्रधिविषम, 972 
() श्रमिक सत्तिपूर्ति प्रधितियम 923 
(४०मंआाध॥ 5 (०्क्राएथ्व%्ा०१७ #(( ण॑ 923) 

डुग धरधितियम बा उद्देश्य गिम्ी प्रौद्योगिर दुर्घनना तथा प्रौद्याधिु 
पीमारी से श्रवित को शविपू्ति हएता होता ई। दुर्घटना से घ्रपिर बी मूशयु हू 
चाती है प्रयवा स्पाई एवं प्रस्याई प्रंग॑सर्षता प्राप्त होती हैं। इस प्रख॑म्सिता 
मैं बचाव बसे हु नियाजर द्वारा अविजों शो क्षतितृद्ि बदना एक वंपरतीए 
दायित्व है । 
ष सौमा लेब-यह प्रधिनियम सभी रेस बर्मदारियां (वृष्मामतरिर जाय मे 
_निपोज़न पर्मबारियों के प्रदाता] तया इस प्रधिनिदत डी पभनुमूरों | में बदा* 
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निर्दिष्ट कसी भी पद पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है। झनुसूची-ा में 
कारखानों, खानों, वागानों, यत्र चालित बाहनो, निर्माण-कायों तथा वुछ प्रत्य 
जोखिमपूर्ण व्यदसायों में नियोजित व्यक्तियों को शामिल क्या गया है। उक्त 
अधिनियम के भ्रधीन विस्तार के लिए कोई मजदूरो सीमा नहो है | तथापि, यह 
झधिनियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, जिन्हें कर्मचारी राज्य बोमा 
झधिनियम, 948 के प्रस्तगेंत लाया गया हैं ।? 


लाभ एवं व्यवस्था--इस प्रधिनियम में अस्थायी स्थायी विकलाॉंगता 
के मामले में कर्मकारो को और मृत्यु के मामले मे उसके पाश्चितों को मुप्रावजे के 
मुगतान की व्यवस्था है। मृत्यु के मामले में मुझ्रावजे को न्यूनतम राशि 20,000 र. 
तथा स्थायी विकलॉगना के मामले में 24,000 रुखे है। स्थाई विकलांगता के 
मामले भे मुप्रावजे की अधिक्रमम राशि ,4,000 रुपये तक हो सकती है, 
जबकि भृत्यु के मामले में यह राधि 9,000 रुपये तक हो सकती है, जो मृत्यु के 
समय कमकारी की मजदूरी और उसके पर निर्मर करतो है । अस्थायी विवलॉगता 
के मामले में मुआवजा, मजहूरयी का 50 प्रतिशत को दर प्ले 5 वर्ष की मधिकदम 
अवधि तक देय है। 

इस झक्‍धिनियम को सम्बन्धित राज्य सरकारो/सघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों 
द्वारा लागू किया जाता है । 


यदि श्रमिक को काम करते समय किसी दुघंटना से चोट लग जाए तो 
मालिक द्वारा सुझ्रावजा दिया जाएगा । यदि असमयंता (77००ुऋंधा(/) 3 दिन 
से अधिक नहीं है ठया श्रमिक के स्वय के दोप के बारण चोट लग जाती है तो 
उसे किसी प्रकार की क्षत्रिपू्ति नहीं दी जाएगी । यदि श्रमिक्र को मृत्यु हो जाती 
है तो उसे मुप्रावजा दिया जाठा है। व्यावसायिक बीमारियों (0०00एआ0०्ण्श 
]05:०5८5) हेतु भी अधिनियम की तीसरी झनुसूची मे क्षतरिपूति करने का प्रावधान 
है। मुप्रावजा को राशि चोद की प्रह्ृति तथा श्रमिक की ग्रौसत मासिक मजदूरी 
पर निर्मर करतो है। चोट को तोन वर्षों मे रखा गया है--उदाहरणार्थ चोट से 
मृत्यु को प्राप्त होता, स्थाई धसमर्थता झोर प्रसमयंता। श्रमिक को मृत्यु होने पर 
उसके झाश्वितो को मुप्रावजा दिया जाता है । वेधानिक आश्चित तथा झरवेधानिद 
आथित दोनो बगो को क्षौतर्पत्ति नियेजक द्वारा दे जाती है । 

इस झ्धिनियम के झनुसार प्रत्येक नियोजक कय यह दायित्व है कि वह 
किसी भी धातक दुघंदना को सूचना आरायुक्त, श्रमिक क्षतिपुति (00०फाकछा- 
ग्राध णि ऐैण:फ्रथा5 (०ए्रएथ१5भ५४०७) को दे। यदि वह इस दुर्घटना 
का दायित्व स्वोकार कर लेता है तो उस्ते मुप्रावजे को राष्ति स्‍झायुक्त वे पास 
में जमा करा देनी चाहिए। यदि मालिक दायित्व स्वोत्गार नहीं करता है 


] श्रम मन्नातय, भारत रुरकार को दादविक रिपोर्ट, 985-86, क्ाप-, पृ ]2 
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तो प्रायुक्त मूतत के प्राश्चितों को उसके स्थाधाउय में इस सम्बन्ध में ग्पता 
प्रधिकार (()99) माँग सकता है। मालिक इस सस्वत्ध मे द्रमदिदा द्वारा 
मुंप्रावजा नहीं चुत सकता । 


इस प्रधिनियम वा प्रशासन राज्य सदकादा द्वारा जिया जाता है। धन 
प्रत्येक राज्य सरकार ने आयुक्त, श्रमिक्र द्तियूनि नियुक्त कर दिए हैंजा कि 
मुप्रावज सम्बन्धी मामलों को जाँच, सुनवाई प्रौर पैसचा देवर श्रमिक्तों की मदद 
बरते हैं।इम घधिनिवम वे प्रन्तर्गेत दुर्घटना, मुग्रावजे वी राशि श्रादि ये सम्बन्ध 
मे म्रालिंद को प्रतिवेदन भेजना पहुता है। इस प्रधितियम का समय-समय पद 
संशोधन करने इसवे क्षेत्र को छाप बर दिया गया है । 


दोप-दस प्रधिनियम वे विश्िन्न प्रावधानों तथा ड्नकौ क्रियाशीसता को 
देसने से पता बतता है वि यह प्रपने ध्राप[ मे एक यूँ प्रधिनियम नहीं है। इतरी 
निम्नलिखित मौमाएँ हैं-- 

]. मावित इस पपितियम को घनुचित यताते हैं। उसका कहता है हि! 
श्रप्रिक की गलती मे कारण यृयु हाने पर मालिकों दा दातिपूनि प्रदा बारनी 
पड़ती है। इससे उत पर वित्तोग भार पहला है । 

2 छोटे गस्‍्यानों द्वारा श्रमित्रों ढो क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। वे विसी 
ने विती तरह इस दावित्य को टोलते में सफ़ुत हा जाते हैं। बढ सस्पाना द्वारा भी 
छोटी थोडा की रिपोद नहीं की जी है । 

3 द्षतिपूर्ि सम्बन्धी मामलांकों निउदाते मं देरी लगती है। सम्बन्धित 
प्रधित्ञारियों हा शायंभार पहले ही प्र होता है । 

4 हेका श्रम के सम्दन्ध में छेढेदार छक़े द्वारा मुप्रावजा देता है । रसीद पूरी 
राशि वी ली जातो है जयरि भुगतात बम राशि मे होता है ॥ 

$ दंग प्रपिनियम ने प्रलगत विसी प्रतार बी घाट प्रयवा ब्यावधायितर 
सयीमारी होते पर घिहित्तावा प्रंबर्घ नहीं रिया जाता है । विशिए्सी हा प्रन्‍'घ 
प्रावम्यक है । 

हुस प्रधितियम के प्रमावपूण जियालयन हेतु राष्ट्रीय श्रम घायोग 

(प्रशागार्भ एथराहाईडता णा 7.506प४) ने मुमाव दिया है वि श्रमिर क्षविपूर्त 
हंवु कन्द्रीय जाप (एटशवज गीघ्रण0 णि १४०:7)7060% (०छा९7539007) 
की स्थापना की जाएं। इस शोध में मभी माविशों द्वारा प्रतिमाह प्रपती मजदूरी 
दित बा हुछ प्रतिशाव जमा भरना चाहिए जिसमे हि ८घधिनियम के प्रशासन हया 
दिए गए सार्भों की लागत डा चुत दिया जा सके दंग कोद पा विद वा 
दर्भचारी राजर बीमा निगम (टिख्याए7०१९०५ 5॥6 ]0507गश९6 ए0णशाणा) 
इतर होता चाहिए। गह निश्म दु्घटनावषत प्रमित्रों भोर उनसे प्रािशों को 
समय-समय पर सुगवाद दत्ता रहेगा । यदि श्रत्रि मसमर्थता के ढाराए बेरोडयाद 
रहता है तो उमरो शावियति को ऊँची दर दी जाती भाहिए 
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(2) मातृत्व लान या प्रसूति ग्घिनियम, 496॥ 
(फेडरर फछलाश &ल ० 96] ) 
मातृत्व लाभ महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के पूर्व तथा पश्चात्‌ कार्य 
से झनुपस्यित रहने के परिणामस्वरूप हुई मजदूरी की हानि के रुप में मुप्नादजा 
दिया जाता है जिससे महिला श्रमिक थे उसवे बच्चे के स्वास्थ्य पर दुरा श्रसर नहीं 
पड़े त्तवा झ्राथिक कठिनाई वा सामना नहीं करना पड़े | इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सगठन (,0 ) ने प्रस्ताव 99 में ही पास कर दिया था । लेकिन भारत 
मे इस स्वीकार नहीं किया गया वयोदि भारतोय महिला श्रमिक श्रवासो होती है, 
बच्चा होते से पूर्व ही वे वापिस झपने घर लौट जातो हैं तथा चिकित्सा सुविधापों 
का भी क्‍माव है। विभिन राज्यों मे समय सथय पर पधिनियम पास कर दिए गए 
हैं। लेकिन झ्धितियमो में समरूपता का श्रभाव होन के कारण व96] पें 
मातृत्व लाभ झथधवा प्रसूति मधिनियम पास किया गया । 
यह प्रधिनियम महिलापो के रोजणशर को बच्चे के उनन्‍्म से पहले तथा 
बाद से दुछ अवधि के सम्बन्ध में विनियमित करता है और प्रसूति तथा कविए्य 
अन्य लाभो की व्यवस्था करता है । 
हे सोमाक्षेत्र--पह अधिनियम प्रथमत खातों, कारखानो, वागानों प्ौर सर्वंस 
उद्योगों पर लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा इस झ्धिनियम के उपदन्धों को 
किप्ती भी प्रस्य प्रतिष्ठानों था प्रतिष्ठानों के बर्गे पर लागू क्षिया जा सकता है। 
इस भ्रधिनियम की परिधि लाने के लिए कोई मजदूरो सीमा नहीं है तपाषि 
यह प्रधिनियम इन महिला कर्मेकारों पर लागू होता है जो कमंचारी राज्य बीमा 
अ्रधिनियम के सीमाक्षेत्र मे ग्रातों हैं । 
लाभ--इस क्‍झधिनियम म॒ छुट्टी पर चाने के तत्काल बाद तथा प्रसूति को 
तारीख सहित झौर उस तारीख बे वाद छह सप्ताह के लिए वास्तविक ध्रनृपस्थिति 
की प्वधि के लिए झौसतन दंनिक मजदूरी की दर से प्रसूति लान वे नुगतान को 
व्यवस्था है । प्रमूति लाभ की कुल झवधि 2 सप्ताह हैं भर्यात्‌ प्रसूति वो चारोख 
तक तथा उस तारीख सहित छह सप्ताह तक और उस त्तारीख के तत्काल बाद 
छह सप्ताह । प्रसूति लाभ के लिए पात्र होने के लिए, महिला कर्मचारी पी पिछले 
११ महीने थी अंदधि बे दौरान १60 दिनो जी गेदा होनी अआहिए॥ इछ 
झधितियम में गर्मपात के मामले में भी छह सलाह के विए प्रसूति सुविधा लाभ 
देने की व्यवस्था है । 
कार्यान्ववनन--केत्द्रीय सरकार खानो तेघा सक्स उद्योग में इस प्रधितियम 
के उपदन्धों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, ज्वज्षि कारखानों दागानों तथा 
अन्य प्रतिप्ठानों में इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरबवारें उत्तरदायी हैं। बेद्ीय 
सरकार ने इस भधितियम थे वार्याग्दयन का काम अग्रनलिखित प्राधिकरणों को 
सौंप दिया है-+ 


सामाजिद सुरक्षा का। सग्रदह भौर वित्तीयत 305 


डिन प्रतिप्ठानों बे लिए वे उत्तरदायौ हैं 





(१) ऊंद्वीय प्रौद्योगिव सम्बन्ध तस्त्र संस उद्योग 
(॥ ) कायला सास कल्याण प्रायुक बॉयता ताते 
(0) पान सुरक्षा महानिदेशव एऐर बोयणा खाने 


(3) दर्मचारी राज्य दौग़ा भ्रधिमियत, 948 झौर उस्तरे 
ग्रधोन बनाई गई योजना 
(जक्ञा०)९६ $ 586 ॥॥0ग्रात्ट ८ 948) 

विभिम्न देशा मे बीमारी दीमा सम्बन्धी योजना पर उिचार जिया गया | 
भारत मे भी ।928 भइम पर विदााने स्वरा मे वियार किया गया। णाही 
श्रम प्रापाग, ॥93। ने भी बीमारी यरीक्षा वे गस्दत्य भे॑ जाय हेतु समिति 
नियुक्त परन की सिफारिश की। इसी में साथ एवं एसी बोडना चानू बने शी 
सिफारिश की नो हि एक सस्वाय पर प्राधारित हो । इस सिफारिश पे प्रनुमार 
एंव एप्ती यानना तैयार की जाएं जिगतों प्रतगत विरित्या लाभ प्रदान बरता 
राज्य राएफार की जिम्मदारी हो तथा वित्तीय लाभ मातितों धौर श्रमित्रों पे सयाग 
से प्राप्त जिया याएु। प्रोधोगिर् श्रमिकों हंतु बोमारी बाजना हेतु प्रा पहास्रर 
बी. प्रप्यशता में एक समिति नियुक्त की ग्रई। इस समिति ले प्रपती रिपोर्ट 
]944 मे दी प्रा प्रडारतर न बवल्ल एव थीमारी वौमा योजना दी पी । वाई मे 
प्रत्तरष्ट्रीय श्रम संगठन बे दो विशेषज्ञों थी रह प्लोर श्री राद ने इस रिप्यर्ट वी 
जाँय करवो एवं बढ़ी एयीवूल बीमा थाजता री सिप्रारिण वी देव मोहूख 
लाभ, प्रौद्यातिग घाद जाम पौर दीमारी बाय तीना को शामिल दिया गया। 
इसे वरिशाम्स्थहप्त सरबार ने हर्भवारी राग्य बीगा प्रधिनियम 948 
पास दिया । 

पांच प्ररार है ताभ--हँ प्रधितियम वे प्रस्तर्गत झात पाते व्यक्तियों ढ) 
दढौँव प्रकार व लाभ दिए जाते हैं वे तिम्नौवित हैं-- 

(8) बोमारी प्ाभ (50976 ह९०६)-- यदि बौमा शराए हुए ध्यक्ति 
को बीमारी बा प्रमाए प्र दे दिया जाता है तो उसे नबी ये मुगतान प्राप्त होता 
है। यह 365 दिनो में से प्रधिवततम 56 टिया हु दिया जाता है । बीमारी लाभ 
की राशि देविक भौगत मजदूरी की धाधी हाती चाहिए 4 जिस स्पेक्ति का यदू लाभ 
पिता है बह विर्षारित दिसपेन्सरी में रहगा । 

() मादृह्य लाभ (+्श्लायाए छ८८)--एसडे प्रस्ग्म |2 मे जाई 
बे लिए सर्द भुगतात दिया डाता है। साभ को दर प्रोगा मददूरी (इनित) २ 
बराबर दी जागी है । 

(॥) प्रत्ममपंता त्ञाभ (05४0 ध्यात्या पएक्षाता]-रोदगार मे घा” 
एप दीपधारों से उद्प्र प्रशमगठा सान प्रदान दिया जाता है धरपाई प्रगमर्बता 
नै विए देनिर घोष मजदूरी वा पूर्ण शझयय खान रे रप्र मे बागी मे दिया पथ 
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है। स्थाई भसमर्वेता होने पर श्रमिक क्षतिपूर्ति श्रधिनियम के प्रन्तर्गेत दी जाने 
वाली दर के प्राघार पर लाभ दिया जाता है। 

(४) प्राश्रितों बा लाभ (ए०कुट्मठेणा'5 फ्०ए०९॥)--किसी धमिव को 
रोजगार म मृत्यु होने पर उसके झाश्नितो को जाम प्रदान किया जाता है। विघशा 
स्त्री को पूरी दर का है भाग, वंधानिक पुत्रो और अविवाहित लडकियों को कुल दर 
का $ भाग वर्ष को ग्रायु तक प्रदान किया जाता है। यदि शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं तो यह लाभ उनको 8 वर्ष की आ्रायु तक दिया जाता है। यदि मृतक के 
विधवा पत्नी, लडके-लडकियाँ नहीं है तो उसके माता पिता को यह लाभ दिया 
जाएगा। लेकिन यह लाभ उसकी पूरी दर (कण 7208) से अ्रधिक नही दिया 
जाता है । 

(९) चिक्त्ता लाभ (४९१८० एल्‍7९8/) --इसके अन्तर्गत बीमा कराए 
व्यक्ति को उस हफ्ते म भी चिक्त्सा लाम दिया जाता है जिसम उसवा भ्र शदान 
दिया जाता है। बीमारी, मातृत्व प्रसूति झौर प्रसमर्यता गभ प्राप्त करने योग्प 
श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान जिया जाता है | वोमारी, रोजगार, चोट श्र 
प्रसूत्ति में निशुल्क घिकित्मा सुविधाएँ प्रदात को जाती हैं। ये जाम बीमा 
चिकित्सालय प्रयवा अस्पताल मे प्रदान किए जाते हैं । 

विक्त्सा रक्षा के लाभ झव बीमा कराए गए श्रमिह्षी के परिवारों को भी 
दिए जाने लगे हैं । 

इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मेंचारी बीमा न्यायालयों (0०00) ००५ 
प॥फ्राव्घए०८ (00४5) की स्थापना राज्या द्वारा कर दी गई है जो कि इससे 
सम्बन्धित झूगड़ो का निषदारा करेंगे । जिन स्थानों पर व्यायालय नहीं हैं, वहाँ 
विशेष प्रधिकरण (598०4 प्रद्मा0ण725$) स्थापित बर दिए गए हैं। 
श्रम मनालय की रिपोर्ट ।985-86 के झनुसार प्रधिनियम 
की कुछ भ्रन्य बाते श्लौर उनका क्रियान्वयन 


इस अ्रधिनियिम में डॉक्टरी देख रेख झोर इलाज, बीमारी प्रमूति तथा 
काम करते हुए लगी चोट के दौधन नकद लाम, काम केरत हुए चोट लगने के 
कारग्य श्रस्तिक की म्रत्यु होने पर उसके प्राश्चितों को पेंशन एवं वीमा शुद्दा व्यक्ति 
वी मृत्यु होने को दशा मे भ्रन्त्यप्टि खर्च देने की व्यवस्था की गई है। इस 
अधिनियम के उपबन्धों को, जो प्रारम्भ म बिजली का प्रयोग करन वाले शोर 
20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले बारहमासी क्रारखानों 
पर लागू ये, अव घीरे-धीरे राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम की घारा (5) 
के श्रघीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिष्ठानों की निम्नलिखित श्रेणियों 
पर लागू किया जा रहा है-- 
(॥ ) बिजली का भश्रयोग करने वाले एवं 0-9 व्यक्तिया वी नियोजित 
करने वाले बारखानों पर और 20 या इससे अधिक व्यक्तियों वो 
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नियोजित बरतने दाले एवं विमसी वा प्रयोग ने बरते बोले 
वारखानों पर, 

(॥) 20 या इससे प्रषित्र व्यक्तियों हो| नियोजित झरने बालो दुकानों, 
होटलों, रेस्तराग्ो, मिनेमाथरों, मिनमे पीस्यू वियेदर भी न्राते हैं. 
सदकयर मोटर परिवहन प्रौर समाचार पत्र प्रतिष्दानों पर यह 
प्रधिनियमर प्रभी प्रतिमाह [600 र से प्रधिकर मजदूरी प्राप्त करने 
वाले वर्मंदारियों पर जागू होता है । 

श्पवत्पा--वमवारी राज्य बीमा गोजना वी व्यवस्था क्र्मचारों राजर 

शोमा निशम नामव एवं निगमित (वारंट) निब्राय परता है, जियके धहदम्य 
कर्मवारियों, नियोजको, वेख्द्रोय सरार, राज्य सरयारों, निड्िस्या व्यवस्था भौर 
गमद के प्रतितिषि हैं।हग निभम्र के सदस्यों मे एठित शी गई एक स्थाई झप्रिति 
इस योजता वी ध्यवस्था के विए जार्यपाछिका तिड़ाप के झूप में बम करती है । 
पिकिशा युप्रिधाप्रों वी व्ययस्था से ग्म्बन्धित मापल़ों के थारे में निगम वो मजाह 
देसे बे लिए एबं चिकित्सा गुविधा परिषद भो दिधमात है । भरदह्ानिदेशश जो 
विशम का सुख्य कार्यपराजर' प्रप्रिकारी है, निगम दा पौर उड़ी हपाई राम्रिति ४! 
पेन सदस्य भी है । 

सीमादोच--परमं दारी राज्य बोमा योजना फो, जिशे पहले फरवरी, 952 

में दिल्ती धौर ब्रातपुर में लागू किया गया था धीरे-्पीर प्रस्प क्षेत्रो,रेद्ों में 
मापाव्वित जिया जा रहा है । 

ग्ररदतालों प्रोषपालपो, चिहित्मा क्षादि ग॒ुविधाप्रों की ब्यवस्या-- 

रिपोर्टाधीन प्रदधि के दोरान निगम ने 450 दलयों वाले धार सुख्यवध्यित प्रस्पताल, 
20 पलगो वाले एक वरियर्या गृह तथा 8 प्रोषयायय सोते । निगम ने विधमान 
वे रा वीमा परस्पानों सम 439 घतिरिक्त यसगा की भी व्यवस्था शी । दंग 
पौजना दे प्रल्तयत बीमा शुदा व्यक्तियों के लिए पूर्ण दरिटरी देख-रेंत (प्रत्पताल 
में भर्ती होकर इलाज बराने की सुविधाद्रों सहित) री स्थवादा ही जा रहो है 
तवादि बीमायुदा व्यक्तिया के परियारों को उससर्प व्यवस्पा के घतुगार मसरपतास मे 
भर्ती हारर इसाम कराते एवं शब्य युविधाएंँ उत्तरातर अद्ात को जा रही हैं । 
अतियन्पित विरित्ताशुविषा इस समय बेयत एक कद में उपक्रम्ध है, जो उत्तर 
प्रदेश मे पिययी से है, जद्द७ं पर 50 पच्या बाठा एव अर्सेच।री दाग्य बीमा प्रापतावड 
निश्चित हिंया जा रहा है। रग प्रध्यवा) के भालू द्वा जाने पर, जिगजी ]987 थे 
वर्वार्द मे पर्ठा हो जाने को प्राशा थी, इस बैस्द्र भें परिशारों को भी पूर्ण बिदिष्गा 
गुविधाएँ उपहब्ध हो जाएँगी हया एसा बोई बेस नहीं होगा, बहाँ पर दीमामुद्या 
ध्वततियों मे परिवार प्रतियन्धित विशिस्सा सुविधा के पात्र होये॥ उस आदी 
के सारा्प में जहीं पर स्थापक सिवित्मा सुदिधां उपतध्य है, राम्य मरशाश से 
गंगादार पनुराप रिया शा रहा हे हि ये [0] सरबारी झखबतायों में भी पतंग 
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का ग्रारक्षण कराके अ्रतिरिक्त पन्नगों की व्यवत्था करके, (7) अस्पताजों के 
निर्माण की प्रगति को तेज करके तथा (ध) अस्पतावों के निर्माण के लिए 
उपयुक्त भूमि का पता लगा करके, विस्तृत चिछित्सा सुविधा के स्वरूप में सुधार 
करके उसे पूर्णे चिकित्सा मुविधा मे परिवर्तित करें। 
नकद तामों का भुगतान--तिगम द्वारा दिए गए नकद बाभों की साक्ि 
इस प्रकार है-- 
(रुपये लाखो में) 











4984--85 985-86 
(दिसम्बर, 85 तक) 
), बीमारी लाभ 4779 49 3373 78 
2 प्रयूति लाभ 286 53 753 03 
3. अस्थाई बिक्लाॉगता लाभ 359"-77 983 68 
4 स्थाई विवर्तांगता लाभ 934*22 683 58 
$ आधशित लाभ 27-27 29 07 
कुल 7783 28 543]4 





(4) कर्मचारी भविष्य गिधि शन्नौर परिवार पेंशन निधि 
अधिनियम, 952 भ्रोर तदाधीन बनाई गई योजनाएँ 

प्रयोग्यता--कर्मंचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि भ्धिनियम, 
952 को 952 में 6 मुख्य उद्योगों १र शुरू करके दिसम्बर, 980 के अन्त तक 
63 उद्योगो(प्रतिप्ठानो के वर्गों पर लागू कर दिया गया था | प्रारम्मिक उद्योग 
थे--प्वीमिट, सिगरेट, विद्युत, यान्तिकी श्रौर सामान्य इन्जीनियरिंग वल्तुएँ लोहा भौर 
इस्पात, कागज तथा वस्त्र-उद्योग जिनमे 50 या इससें अधिक श्रमिक लगे हो । 
प्रधिनियम ने केन्द्रीय सरक्नार को अधिकार दिया है कि इसे किसी भी कारखाने 
प्रौर अन्य उद्योगों पर लागू क्या जा सकता है जहाँ 50 या इससे कम श्रमितर 
लगने हुए हो । 960 भे संशोधन करके 20 या इससे भ्रधिक काम करने वाले 
सस्थातों में भी यह झ्रधिनियम लागु कर दिया गया । 


कर्मेचारी भविष्य निधि शोर प्रकी्ण उपबन्ध झंधिनियम, 9527 में 
कारखानों तथा प्रन्य प्रतिप्ठानों के कमंचारियों के लिए भविष्य निधि, परिवार 
पेंशन भौर जमा सम्बद्ध वीमा निधि की स्थापना की व्यवस्था की गई है। 952 
के मूल अधिनियम वा लक्ष्य कमंचारियों के लिए अनिवाय अभरश्ददायी भविष्य निधि 
स्थापित करना था जिसके लिए कर्मंचारो शोर नियोजक को वरावर प्र शदान करना 
था । तदनुसार, कर्मचारी मविष्य निधि योजना बनाई गई तया 7-77-9352 ते इसे 


] श्रम मन्तालय, भारत सरवार को दापिक रिपोट, !985-95, पृ 84 
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लागू किया गया | बई बर्यों तक इस योजता मे कायतरण वी पुनरीक्षा हरे पर 
यहूं पाया गया कि अपिष्य निधि निस्न्देह एड वुद्धावस्था तथा उत्तरजीरों लाभ 
है लेक्लि बर्मघारियां को समय पूर्व मृत्यु के मामले म उतकी भविष्य निधि 
सचयन, उपये परिवार बो उम्बी प्रराधि तक के लिए सुरता प्रदान बरते मे लिए 
'र्पाप्त नह्ठी था | इससे परिणामस्पत्प पहली मार्च 97] से कर्मचारी परिवार 
मंथन योजना शुरू की गई। भूत #मंघारियों के सारे में भविष्य निधि की जमा 
राशि को सस्वद्ध बीमा योजना प्रारस्म बरन के उद्देश ते 976 में इस भषिनिषम 

धुत संगोषत किया गया । तद॒गुसार, कर्मचारी जमा सम्दद्ध बीमा यौजया बनाई 
गई ध्ौर इसे ।-8-976 से लागू विया गया । 


सोधा क्षेत्र-न्यह्‌ श्रश्वितियम, जो प्रारम्भ मे (952 में छ प्रमुत उद्योगों 
पर जाग जिया गया या, प्रद 20 या इसरो ध्रधिक्र ब्यक्ति नियोजित बरने बाले 
]73 उद्योगी तथा प्रतिष्ठातों बे वर्गों पर छागू होता है। उक्त हीव गौजनामा के 
प्रधीन सीमा क्षेत्र के प्रपोगयायवें वेतन थी सीमा ,600 रुपये प्रतिमाहुसे 
बढ़ावर )-9-85 ते 2 500 एपये प्रतित्ाह फर दी शई है । 


इपवस्था--सभी तीन योजनाप्रा, ध्र्षाव्‌ बर्मघारी भ्रभ्रिष्य निधि भोजना, 
फर्मथारी परिवार पेंगन योजना प्रौर कर्मचारी जमा सम्बद्ध योजना बोमा योजना 
की व्यवस्था एक बद्धीय न्‍्यास्ती बोड द्वारा वी जातो है जो दि एक त्रिपलीय 
निकाय है, जिस्म एक प्रध्यणा पेद्धीप राखार वे पौँच प्रतिनिधि, राज्य परवारों 
थे 5 प्रतिनिधि बसबारियों के सगझ्य वे थे अधिनिधि तथा वियोजरों ब गठन 
है छ प्रतिनिधि होते हैं । बेद्रीय भविष्य विधि पायुक्त, 4मंबरारी शरिष्य निधि 
संगठत दे मुंरय झायुछ्त वर्मंधारी भविष्य निधि संगठन के सुझुय कार्यवारी घपिकारी 
हैं तथा घोड़ पे राचिंद ये हूप में काम्त करते हैं। बेद्रीय 4र्यालणा के प्रतावा, 
इस राम्य विभिन्न राज्यों मेबोई के 6 दोवीय बार्यासय हपा 37 उप होत्रीय बार्या तय 
है जो इत प्रधिनिषण मे उपवर्पों तथा इसके प्रस्तगेंत बनाई गई तीस योजनाध्रा को 
पयान्वित बरते # $ 

प्रशाप्तन पर सागत-चरमेंबारी संबिश्य तिधि योजता प्रशासा की लागत 
बा वहन दंगे प्ररगत प्राने याले प्रतिप्ठिनों बे निशेजदा) से प्रशासन निरीक्षण 
प्रतारा दी उगाही में से विया जाता है। परिवार पेंशन योजना नें व्रशागन की 
सागन परत बड्ोव संरजार द्वारा वहन भी जाती है, जवबेबि बमंतारों जमा 
गम्यद पीमा योजना वे छापने में प्रशातत ही लागत घद्यव इसबे सीमा क्षत्र में 
धाते बाते प्रतिप्दाता वे तिपोजबों दास तश ब्रज रवीश सरररर दाश यहा 
गी जाती है। 

इवाज की शर--सरस्ण ही भविष्य निधि हजयता [छूट य प्राण) मे 
वर्ष 955-86 थे दिए जमा रिए जाने वाले म्शज ही दर ]0॥5 थरविशयव 
प्रति वर्य है झरगपि 984-85 मे बह दर 9 00 द्रशिदत बतिरय वो । 
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निदेश झौर बेडिय ब्ययक्या--भरिष्य निधि म यदान बा निवेश शारतीद 
रिजवे बैंक, इम्बई के माध्यम से, जिसने पास अ्रतिदृतिर्याँ सुरक्षित हैं । केद्रोप 
सरकार दाता समय-समय पर निर्धारित निवेश के इंटर्न के अन्‍ुतार हिशय जाता 
है । झन्प वैकिय व्यवस्पा भारतीय स्टेट देद को यौंरी गई है। 30-9-985 को 
छुल निदेश को राशि 72,553 03 #रोडह रुपये यो जिसमे से 5,585 $2 बरोट 
रुपये छुट न भराप्त प्रतिप्ठानों वे सम्दन्ध में तपा 7,039 2] करोड रप्य हट पह्राप्त 
प्रतिप्ठानों दे तम्दन्प में पे 

छूड प्राप्त प्रतिप्शेन--भधिनियभ्र की घारा 7 झोर योजना हे पेरा 27 
झोर 27-क के झधघीन उन प्रतिप्ठाना मौर रूदत्या को इमंचारी परडिप्य दिधि 
योज्ना 952 के उपबन्धो से छूट दी जा रहो है कशिरुके निजी भपिष्य विधि, 
पेंशन था उपदान तनियम सौँंदिधिक योजना के नियमों से बम लानदायक नहीं हैं । 
छूट प्राप्द प्रतिप्ठानों दी सत्या सितम्गर, 984 से 2,846 से घटकर 39835 में 
2,833 रह गई $ 





पभारक्षित झौर जब्त लेखा-ऐसे छूट व अआप्त अविष्ठादों के मामले मे 
जहाँ नियोजकों वे झ शदान पदमुक्त सरस्यों को पूर्ण रुप से नहीं दिए जाते हैं दर्सो 
क्पिय प्रावस्मिक्ताओं में लुगताव न की सई राग झौर ब्याज आरक्षित दय 
जच्त लेखों में जमा को जाती है । इस निधि में उचित राधि हविशेष झारक्षित 
निधि तथा मृत्यु सहायदा निध्दि के झन्तगंव झाने दाले उत्तरदायित्वों क्यो निभाने के 
सिए इस्तेमाल को जातो है । 

दिशेष झारक्षित निधि--विश्येप प्लारक्षित निधि जो सितम्दर, 960 में 
सूजित की गई चालू है। इस निधि वो राशि दा उपयोग ऐसे पदनुक्त सदस्पों 
(छूट न द्षाण प्रविष्ठानों मे) या उनदे दामित ब्यन्त्यों/दारियों को मदिप्य निधि 
सचयनत बे ऋुगतान के लिए जिया जाता है जहाँ नियोजक सदर्स्यों की मजदूरों में 
से काटी गई भविष्य निधि का पूर्णो या ग्राँथिक भूगतान नहीं करते। शारक्षित 
और जब्वी लेखा से इस रिषि में हस्तान्ठरित 235 लाब रपये की बुल राधि 
और छूट न प्राप्त प्रतिप्ठारों के नियोजरों से दबाया राशि के रूप मे दसूल बिए 
गए 40 57 लाख रपये को राशि में से 30 पिनम्देर, 985 तक 90 44 
लाख रुपये बा सुगतान किया ज्य चुज्ञा था झौर $53 लाख रपये वी राशि 
देव थी । 

सृत्यु सहायता निधि--ऐसे मृत सदस्यों के दारिसों को 250 स्परए वक्ष 
वित्तीय महायता उपलब्ध है (जिनका चेतन मृत्यु के समय ,000 र से प्रति 
माह सो प्रधिक नहों है) झोर दिनईे भविष्य निधि में ऊना राखि ),250 च्यए स 
कम है तादि चुल राधि ,250 र. तक हो जाए । 

मदिष्य निधि सम्दन्धो देव राशियाँ क्या उनझो दसूलो--छुट न प्राप्त 
दोषी प्रदिष्ठानों ये श्प्त ऋरने बासे मरिप्य दिप्रि सम्दन्यी बहाण को कुब राशि 
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30 मित्र, 985 को 5 399 30 लाख रपरे थी जि 327-9-84 वो बट 
राधि 4,747 3 सास रपये दी । 

दर्मघारी परिवार फैशन योजना, [97--इस योजना से परिवार परेखाल 
तथा जीवड बीमा लागा की व्ययस्था की गई है । टसे पहंदी मार्च, 497] से लाये 
बिया गया। हे 

सोमा क्षेत्र--यह पोडना उन गभी बर्मंदारिया पर प्रनिवाय रुप से लागू 
होती है जो पहली माय 97] को या उतरे पश्यात्‌ प्रविष्य निधि गदर्य बने 
गए हैं परततु उन वर्मचारिया थे लिए यह ऐक्छित् है जो उक्त तादोग से पहसे 
प्रविष्य मिंधि में भंदत्य बते थे। 3]-3-85 वो भंशवातांगो वी इल सर 
83-94 लाए थी । दे 

पोमना की वित्तौध ध्यवस्था-बर्मंचारियों तथा तियोजवों मे मग्रिष्य 
निपि प्रभदात वे भाग में से कर्मंघारियों पं वेतन बे ॥॥ प्रतिशत के बदावर 
राशि यो परिवार पेरशन निधि में जम्ता बराते इस योजना वे! लिए वित्तीय व्यवस्था 
यो जाती है।॥ परद्धीय सरशार भी निधि दे रादस्या के वेतन भा ॥॥ प्रतिमत 
परियार वेव्शन निधि में भर्दान देती है । 

तिपि की पतराशि का निवेश--अरिदार पेरशन निधि जी सारी पनराशि 
पोते लेशा गे जमा जी जाती है पौर उम्र पर -4-8] म्रेसाड़ेंशात प्रतिशत 
प्रतिवर्ष की दर से उश्ज मिलता है। इससे पहले म्याज ही दर गाड़े पौध 
प्रतिशा थी । 

इस वोजता ये प्ररागत उपल्ाध पाभ नीये दिए गए हैं-- 

(।] परिवार वैखास-यदि विसी सदस्य वी गणनौव सेवा दे दौदान 
60 यर्ष वी पायु प्राप्त बरते स॑ बहने मृरपु हो जातो है तो परिवार पेलान जय 
मुगताम नीधे दी गई तालिरा मे निदिष्ट दरो के अनुसार विया जाएगा बशर्ें कि 
आदर ने बस गे पम एड यर्प वी प्रवंधि के दिए परिवार पेरेशन निधि म प्रगादान 
विया हो । पेय प्रद गद्य वी मृत्यु वी तारीस वे प्रगने दिन से देय है-+ 





शंदा्य दा प्रति माह बेहय 
जिस पर पटिवार ऐेल्शन निधि परिवार पेटान की मायिक दर 
बा झगरा। देय है 
जल है कल आा 3 आम जक कक कक 5 पल 
] 400 रपये से बच बैतद वी 30 प्रतिशत्र घोर स्पूनतम 00 रपये 
हपा प्रदिश्वष्त 20 रुप होगी। 
2, 400 स्पये और इससे घधिर वेतन बी 20 प्रतिशत घौर न्यूपतम ]20 * 
घोर प्रषिरितम 320 रचय होगी । 














उपयुक्त दर पर पेम्नन के प्रतिरिक्त वकालत बेस्गस दाष्तरर्तायों शो 
60 ६ हे 90 5 हे शीव प्रतिमाह प्रनुपूरर पेस्थन ररौहूत की गई है। एस 


3]2 मजदूरी नोति एवं सामाजिक सुरक्षा 


अतिरिक्त पेन्यत से 2-4-83 से परिवार पेन्गव की स्यूनवम और अधिकतम राधि 
क्रमण 60 र से 20 ₹ झौर 320 रु से 440 र प्रतिमाह कर दी गई है । 

(#) जोवन बोमा लाभ--यदि सदस्य की मृत्यु गखानीय सेवा के दो रान 
होती है श्रौर उस समय तक उसने एक वर्ष अन्यून ध्रवधि के लिए परिवार पेन्शन 
निधि मे झशदान दिया हो, तो उसक परिवार को जीवन वीमा लाभ के रप में 
2,009 रु की एक मुश्त घनराश्नि देय होगी । 

(॥॥) सेवानिवृत्ति व निकासी लाभ--संदस्यों की 60 वर्ष को आयु प्राप्त 
होने पर या मृत्यु के ग्रतावा बिसी अन्य कारणों से 60 वर्ष की प्रायु प्राप्त हाते से 
पहले परिवार पेन्शन निधि स सदस्यता समाप्त हाते पर रझेवानिशृत्ति व निकासी 
लाभ देय हा जाता है। यह लाभ तभी दय होता है यदि सदस्य ने परिवार पेस्चन 
निधि मे कम से कम एक दर्प के लिए अज्दान किया हो ॥ सेवानिद्धत्ति व निकासी 
लाभ के लिए निर्धारित दर दिए गए घशदानों के पूरे वर्षों की ससया के प्रनुमार 
भिन्न भिन है लेकिन न्यूनदम दर ]0 रुपय (एक दर्ष के लिए दिए गए शझ्शदान 
सहित) त्तया अधिकतम दर 9,000 रुपये (40 वर्ष के लिए दिए यए झणशदानों 
सहित) होगी । 

कप्ंचारो जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 976--बह योजना उन सनी 
कारखानो/प्रतिष्ठानो पर लागू है जिन पर कमंचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण 
उपबन्ध अधिनियम, 952 लागू होता है। यह पहनी झगल्त, 2976 से लागू 
वी गई थी । 

ऐस सभी क्मचारी जो छूट प्राप्ठ तथा छूट न प्राप्त दोनो प्रकार बे 
प्रतिप्ठानों म भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के प्रन्तर्गत गाते हैं 

बीमा निधि में प्रशदान--नियोजको को बुल परिजब्धियों पब्र्थाव्‌ मूल 
मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा कसी खाद्यान्न रियायत का नकद मुल्य झौर प्रति- 
धारणा भत्ता, यद्दिं कोई हां, के 05 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अशदान 
देना अपेक्षित है । जैसा कि नियोजकों के मामले मे है, केन्द्रीय सरकार भो बुल 
परिलब्धियों के 025 प्रतिशत की दर से वीमा निधि में झशदान देती है । धमिकों 
के लिए कोई अश्वदान देना अपेक्षित नहीों है ॥ 

बीमा तिथि का निदेश--वीम्या विधि से सम्बन्धित साथ घन क्ेल्रीय 
सरकार के ताक लेदा म जमा रखा जाता है झ्लौर इस पर पहलो प्रप्नेल, 7982 
से प्रतिवर्ष 73 प्रतिशत वी दर से ब्याज दिया जाता है । इससे पहले प्राप्त झगदानों 
का निवेश सरकारी प्रतिभूतिया में क्या जाता था । 

लान--किसी कर्मचारी की, जो कर्मंचारों भविष्य निधि या छूट प्राप्त 
भविष्य निधि का सदस्य है, सेदा मे मृत्यु हो जाने पर भविष्य विधि मरे उम्र राशि 
को प्राप्त करने के हवदार ब्यक्तियो को ठृव व्यक्ति के भविष्य निधि लेखे में पिछले 
तीन वर्षों के दौरान या निधि के सदस्य होने की अवधि के दौरान, जो भी वम 
हो, प्रौचत शेप के दरावर पग्रतिरिक्त राधि ग्रदा की शाणगी वशतें रि यह ग्रोसत 
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शैष राधि उतत श्रवधि के दौरात किसी भी समेत ],000 झुपये से रुम नहीं थी । 
इस योजना के प्रश्तग्ंत देश प्रधिकतम लाग शी रायि 0,908 झवये है । 


(5) फर्मंचारी जमा सम्बद्ध (लिक्र) घोमा योजना, 976 


प्रयौज्यता--कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिकट) बोसा थोजना, 976 ऐसे 
सभी कारखानो/प्रतिप्दातों पर खागू हातो है जिन पर कर्मदारी भविष्य निधि भोर 
प्रवीण उपयन्ध प्रधिनियम, 952 लागू हाता है। यह योजना | प्रयसत, 96 
से ताएू हुई । 

योजना दाग सीमा क्षप्र--ऐसे सभी कमंचारी, जो छूट प्राप्त तया छूट त 
प्राप्त दोनों प्रत्वार वे प्रतिष्ठानों मं भविष्य लिधि के सदस्य हैं, हम पोजना ने 
प्रत्तगत प्रात है । 

बोमा निधि में प्रशदान-»ममचारी सदस्यों को बौषा विधि में प्रशइान 
नहीं दैना पडता । बेवल नियोजको को कुल परिसब्धियों (प्र्धावु मूल मजदूरी, 
महेगाई भत्ता तथा किसी खाद्यान्न रियायत वा नगद सूख्य प्रोर प्रतिधारए भत्ता, 
यदिकोई हा) रे 0५% ही दर से बीमा विधिम प्रशदात देता मपत्तित है । 
बेखट्रीय ररकार भी कुल परिलश्तियों ब 025 प्रतिशत की दर से बीमा निषिम 
भ्रशदान देती है । 

प्रशासनिक ध्यय-- इस याजना के प्रस्तगव धान वाले सभौ प्रतिप्ठातों के 
निपोजको को प्रशामतित्र व्यय को पूति के लिए कर्मचारी सदस्या की इुल 
परिलश्धियों ब 0 प्रतिशत की दर गें बीमा निधि मे प्रशासनिक व्यय का मुग्तार 
बरना ध्रपेक्षित है । बैद्दीप सरकार भी कर्मचारी सदस्यों वीजुल परितरिषियों बे 
0:05 प्रदिशत की दर हे घतराशि का बीमा निधि में भुगताद क रहे बोमा मोजजां 
क प्रशाएत पे सम्बन्ध में स्यप बहम करती है । 

योजना के प्रस्तत सॉर्माइन--है मंचा री भविष्य निधि याजता, 952 बे 
प्तत या छूट प्राप्त भडिष्ष विधियों में हिगी सदस्य द्वादो हिदां गया सासा दून 
इस घोजना दे जिए भी माना जाएगा $ 


देय लाभ--विसी दमंघारों वी, जा बर्मघारी भद्विष्य निषिया छूट प्राप्त 
अविष्य तीषि वा सदाय है, सेवा में मृस्यु हो जाने पर भ्रद्िष्य निधि मे जमा 
राधि को प्राप्त करते गे हकदार व्यक्तियों को मृत व्यत्ति हे भविष्य पिपि सगे 
में विध्ते तीन वर्षों के दोराम प्रौमत शेष राति के! बरावर प्रतिरिक्त राशि धदा 
की जाएगी बशतें हि यह पौधा शेप राशि उक्त घवथि ये दौरान रिमी भी समय 
,000 रपये से बम नहीं ची। ,स थोजना हे प्रत्तगंत देव घषिवतय राभ की 
राधि 0,000 ह है । 

मौजशना मे छट--ऐसे हारणार्तों प्रतिष्टायों शो, शिनप इस योजना मे 
घग्तगैत दिए जानते बाये साभे से प्रधिक साम देते बाली मोह बीमा योजना है, 
बुद्ध शर्तों पे साथ छूट दी जा सही है यदि प्रधिराँध कमंघारी ऐसी छूट पे हुए 
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में हो । व्यक्तिगत या कर्मचारियों के वर्ग को सामूहिक छूट भी बुछ घरों के साथ 
दी जा सकती है । 

फर्मंचारो जमा-सम्बद्ध बीमा देय राशि-30 सितम्बर, 980 को कर्मचारी 
जमा-सम्बद्ध बीमा देय राशि 86:73 लाख रुपया थी । 

निदेश ध्रोर देकिय व्यवस्था--बीमा निधि अशदानों का निवेश भारतीय 
रिजर्य बैंक वम्बई के माध्यम से, जिसके पास प्रतिभूतियाँ सुरक्षित हैं, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश के पंटने के झनुसार क्या जाता है । 


(6) उपदान भगतान अधिनियम, 49727 
(7786 एक्शशा ण॑ ठा्रष्योह छा], 7972) 

जिन उद्योगों मे प्रोविडेण्ट फण्ड प्रथवा पेन्शन योजनाएँ नहीं हैं, उनमें 
उपदान या द्ानुतोपिक (ग्रेच्युटी) को माँग वी जाने लगी झौर उदार नियोजितों 
मे श्रम सधो से समझौता करके इस प्रकार की योजवा चालू करने पर सहमति प्रकट 
की । सर्वप्रथम 2977 में केरल और पश्चिम वबग्रात की राज्य-सरकारों मे उपदान 
अधिनियम पास किए जिनके ग्रन्तगंत कारखानों, वायानों, दुकानों झौर अन्य स्थानों 
को शामिल किया गया श्रोत्न ही एक केन्द्रीय भ्रधनियम की झावश्यकता महसूस 
क्रो गई झोर दिसम्बर, 97] में उपदान _मुगतान विधेयक लोकसभा में पेश कर 
दिया गया जो पारित होकर 7972 में अधिनियम वन गया । 

सीमा क्षेत्र--यह झ्मधिनियम प्रत्येक का रखाना, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन, 
रेलवे कम्पनी तथा दुकान या प्रतिप्ठान जिसमे 0 या उससे झधिक व्यक्ति वियोजित 
हैं, पर लागू होटा है। इस अधिनियम के अघीन केन्द्रीय सरकार को इस भ्रधिनियम 
के उपबन्धों का किसी प्रन्य प्रतिष्ठान या प्रतिप्ठानों के वर्ग, जिसमें 0 या उससे 
अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू करने की शक्तियों श्रदात की गई हैं । इन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस झधिनियम के उपबन्धों को झब 
तक मोटर परिवहन उपज्षमो, भन्तर्देशी जल परिवहन प्रतिप्ठानों, स्पानीय निकार्यों, 
कजतबो, बारिज्य गौर उद्योग च॑म्वर वारिज्य और उद्योग चैम्बर के एसोसिएशन/ 
पंडरेशन, यासीसीटरो के कार्यालयों कम्पतियों, सोसाइटियो और एसोसिएशनों या 
मण्डल जो क्सों अखाड़े मे सरकस का काम करते हैं या ऐसे तमाशे के लिए दर्शकों 
या जनता से प्रवेश के लिए रकम भ्रदा करनी पडती है, पर लायू क्या है । इस 
समय यह अधितियम श्रत्ति माह ),800 रु से मनधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों 
पर लागू है। 

परिस्यितियाँ जिनके प्रस्तगंत उपदान देय है--इस अधिनियम सें वार्धेकय 
की ग्रायु प्राप्त होने, सेवानिद्धत्ति या त्यागपत्र देने या मृत्यु या प्रपंगता के कारण 
सेवा समाप्त होने पर उपदान के भुगतान की व्यवस्था है बशरतें कि दर्मचारों मे 
कम से कम पाँच वर्ष की सतत्‌ सेवा पूरी कर ली हो । मृत्यु या झपगता के मामलों 
में पाँच वर्षो को सतत्‌ सेवा की शर्ते लायू नहीं होती है ॥ 


] श्म्र मन्त्रालय एपोर्ट (986-87, पृ 88. 
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उपदान की राशि--इस धपिनियम में शैश के पूरे विए गए प्रत्यव वर्ष 
निमधित श्रमिकों पो 5 दिसे की मजदूरी कौ दर शा घोर मौसमी श्रम्रियों को 
7 न बी मजदूरी वी दर से उपदान मे मुगतात बी इउबस्वा है। उपदान भुगतान 
की बषिरतम सीया 20 माह वी मजदूरी है । 

प्रधिनियम का बार्याग्यवन-़े द्वीप सरवार इस प्रधिनिषत बे उपशायों 
वा। बे द्वीप वियन्धणापरीन श्रत्तिटायों, एक से प्धिर राम्पों मे मायाओं वाले 
प्रतिष्दाता प्रमुण प्तनों, सानो, हे क्षेत्रों था रेतवे अम्पर्मी में बरार्यान्ययम के विा 
उत्तरदायी है । शेप शभी मामलों से बार्यास्ययत या दामिश्य राम्बन्पित राश्य 
गरबारों वा है | जहां तह बेद्रीव शेवापिंपार ने प्रत्तगंत प्राने वाले अ्रतिष्ठानों का 
सम्बन्ध है इस प्रपितीयस जे उपरत्पों हे फायर्यिया वा दाशिव वेस्दीय प्रौद्योगिय' 
साष्यापतात्र वा है । 

सवस्यर, 985 प्र हुए भारतीय धरम सम्मेलन ये ग गुभाव पर विचार 
दिया गया हि उपदात गदाय प्रतितियम में उपपुक्त ब्यवस्था वी जाएं तादि 
पहिवाएं दीगा निरोशशों शा दापिद हो। पपदाम शी म्रदायणी वे जिए पृथश्‌ 
टुस्द निधि गठित बी जाएं प्रोर इस धुभाव को गामारयत रवीवार किया गया । 
सदमुदार रारबार उपदात रादाय भ्रधितियम हे प्रधीन उपदान बीमे की स्ययरथा 
परने हे प्रपन पर वियवार 4र रही है । 

धामाजिक पुरक्षा पो एकोइत योजना 
([॥ध/804 860006 0 $009। 50600॥9 ) 

प्रौद्योगिष' श्रमिबों गो प्रदाभ बी जाय पाली विभिन्न सामाजिक गुरक्षा 
पोजमोप्ों में (बर्चता लाने तथा प्रशाशरिक स्थेथ कोजम बरीौबे िए एव 
एकोहस शोजग़ पर प्र है ही विषार विया णणा है ) इसी उद्दृष्प हतु थ्री को बे 
प्रार मेनग थी प्रध्यद्षतां मे एप प्रध्ययद देन नियुक्त विया गया। हम प्रष्ययत 
इस ने विध्वेितित छिपारिश की पौ-- 

] बर्मपारी बीमा वे प्रोविरेष्ट कठ्ड धधितिषमा वा अशासन एवं हूता 
चाहिए । 

2 थोमा प्रधितियाम में मालिशों दे हिस्से जो 4६", से बयां जाए या 
राउप शरबारों गे लिदिए्सा ब्यय वो पटाकर है पर दिया जाए। 

3 प्रोविरेष्ट पष्ड वे हहुत मालिशों घोर थरप्रित्तो गे घशदान वो बवूरर 
8३% बर दिया जाए। साप ही 20 था इसे प्रधिर गायरत वाधे ग्पानों पर 
भो यहू प्रपितियम स्ाएू बिया जाए । 

4 झोविडेण्ट एष्ड को हृदाशाया प्शन हपा ऐच्युटी मे बदस दिए जाए । 

हर्मधारी राज्य शीमा रिश्यूगरमिति मे भी गिराि दो हि शशासतिक 
इंयय भो हम ररने हैतु दोनों प्रधितियर्ों शा प्रगागन एकं बर देता घादिए। 
झस्परासोत ताभ पर्म घारी राह्य मीता प्रपितियस, 8948 मे पख्तगंत दिए जाठ 
चाहिए तवा दौपपासीक साम इर्मपादी ओडिडप्ट फ्रष्ड प्रशिनिष्म, 952 क 
पाहगंत दिए जाते भाहिए । 
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अभी तक सामाजिक बीमा योजना को प्रगति काफ़ी नहीं हुई है | दोमारो, 
स्वास्थ्य, प्रसूति भौर क्षतिपूर्ति बोमा के क्षेत्र म दुछ झच्छी प्रयति हुई है 

जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा दो सामान्य योजना का इश्न है, इतेमान 
परिस्थितियों मे यह हमारे देश में सम्भव नहीं है । प्र साम्राजिक सुरक्षा योजनापों 
बे भन्तगेंत सभी स्‍झौद्योगिक श्रमिकों को लाना होगा शोर दाद में घीरे-घोरे प्न्य 
अमिरकों को भी इसके झन्तरेंत लाया जा सकता है । 

राष्ट्रीय श्रम घायोग, 969 (रशा०णाव 0०जणाउथ्णा ०ा [.0७घ४) 
बा सुझाव था कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना संयार की जानी चाहिए 
जिसमें सभी घन एक हो बोप से णएकतजित क्या जाए झौर इसी कोष मे से 
जरूरतमन्द व्यक्तियों को सुगतान किया जा सके। झल्‍्दानों में दृद्धि करके एक 
झलग से कोष बनाया जाए जो कि सरकार के पास रहेगा | इस कोष मे से स्मिकरों 
को स्‍न्य झाकस्मिक्ताप्रों के शिकार होने पर सहायता मिल सकेगी । गरोबी, 
देरोजगारी श्लोर बीमारी को समाप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना 
झपनाना भावश्यक है । झत* सामाजिक दोमा झौर सामाजिक सहायता को मिलाकर 
एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तेयार करना प्रावश्यक् है। 

विभित सामाजिक सुरक्षा योजनाप्नो को प्रगति झोर ज़ियान्दयन से भी हमें 
झब पता चला है कि हमारे देश से ग्योद्योगिक श्रमिकों हेतु एक व्यापक सामाडिक 
सुरक्षा योजना तैयार की जाए । सेक्नि इस प्रकार की व्यापक योजना तैयार करने 
व लागू करने में कई कठिताइयो झाएँगी, जैसे चिदित्सा सुविधाणों वो कमो वित्तीय 
प्र प्रशासनिक कठिनाइयाँ, कृषि शमिक्रो झौर जतसरपा के प्रन्य वर्गों को शामिल 
करने मे कठिवाइयाँ झादि॥ झत चर्तमान परिस्थितियों में मौजूदा मषिनियमों के 

) छेबो को व्यापक गरना होगा घोर उनका क्रियान्दयत भी प्रभावपूर्णो करना होगा । 


भारत में वर्तमाव कारखाना 
!. ग्रधिनियम 
(5ग्रॉलाए ह24()7९५ 0 77९४००६ 4९८१0०४ 
7,९६5/809॥ ॥ ॥793 ) 





सबसे पहले सूनी बच्च मित्र बस्वई के स्थातीय वस्त्र व्यापारी थ्रौ सी, एन. 
डावर ने सन्‌ [85 में स्थादित वी । इस उद्योग का तीज विकास हुध्रा भौर सम्‌ 
872-73 में 8 सूती वछ्त्र मिले हो गई जिनसे 0 हजार श्रप्तिक कार्य करते थे । 
इन मिल्नौ पर बच्चों और मठिल्लाप्रो के कार्य की दशाएँ प्रमानवीद थीं । मेजर मूरे 
(7/9]07 ४००७) ने बम्यई मूती वस्त्र विभाग के प्रशासन (#0॥रवशवाा0वा 
06 छ800॥039 (१0000 00_20॥व०॥0) पर एक रिपोर्ट प्रकाशित शी । इस्त रिपोर्ट 
के भनुस्तार इन मिलो मे कार्य के सम्वे घण्टे, महिलाप्रो भोर दोटो उम्र के बच्चों की 
कार्य दरशाधों का विवरण देखने को मिलता है 

प्राधुनिक उधोगो के बिकास वे बाद भारतीय नियोजेक दिता दिसी कारसाता 
प्रधिनियम की बाधा के प्रमिको से किसी भी प्रवार से कार्य सेने में पूर्ण रूप से 
स्पतन्त थे ।* 

सप्‌ ।88] के पूर्व श्रम मामलों में सरकारी नीति एक स्वस्थ सौति थी । 
प्रधिकौश दारधातों में कार्य के घण्दे धूर्योदय से सूर्यास्त हर थे । रहिला। मोर शभ्चे 
धरमिरशों को पपिक रोजगार दिया जाता था । श्षमिरों हो न तो रिसी प्रवधि के 
प्रनुतार घौर न ही साप्ताहिक छुट्टिपाँ दो जाती यों हे 

हमारे देश में कारखाना थमिकों की दशाप्रो वी झोर घ्यात हमारे उदार- 
दादी नियोजतो, राजनीतिझ्ो बा त्तरी गया बल्कि सकाशायर पौर प्रनचेंस्टर सूती 
बत्त उदधयौोगो के मालिकों ने मह मरद्मूस किया कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग तेजी 
है. ॥शव हू | जार रे क्‍फरेएफ 49 00॥3, ? 34 


२ देक्रताऊ मै ९. ॥.0०४7 ४०00८5$ 038 5008। % ८६३९ 9. 674. 
3. (का, !.7'. . ०२७४ शा०एेह्याक ॥0 029 909379, ७ ॥27. 
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से वित्रास की ओर वढ रहा है। इसका कारण यह था कि यहाँ पर कार्य के धप्टे 
सू दिय से यूयास्त तक के थे तया श्रमित्रो को बहुत कम मजदूरी दी जाती भी, साथ 
ही यहाँ पर कछिसो प्रकार का कारखाना कानून नहीं था । इस कारण श्रम लागत 
विदेशी श्रम लागत की तुवना म बहुठ कम थी । वहाँ के मिल भालिको ने भारत के 
सेन टरी झ्रॉफ स्टेट से इसके विषय म निवेदन क्या । सन्‌ 875 मे इसकी जाँच 
हेतु एक झ्ायोग वा गठव क्या गया । ग्रायोग ने बताया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
श्रभिका से कार्य लिया जाता है । साप्ताहिक छुट्टी का झ्रभाव तथा छोटे वच्चों से 
बार्य लेना (8 वर्ष की आयु तथा कभी कभी इससे भी कम थायु वाले वच्चों से 
कार्य) पग्रादि के विषय मे जानकारी दी गई। झ़्ायोग ने एक साधारण झधिनियम 
जिसमे कार्य के घण्टे, साप्ताहिक छुट्री, वच्चो की झ्रायु निश्चित करना झादि 
नियमित किए जाएँ, पास करने की सिफारिश की । इस जानकारों के पश्चात्‌ श्रमिकों 
में भी जागृति उत्पन हुई और कई जगह श्रमिकों ने विरोध प्रकट किया, हृडतालें 
हुई । परिणामस्वरूप कारखाना ग्रधिनियम, 88! पास किया गया । इसक दाद 
क्रमश 789), 9)]] 922, 934 एवं 946 में कारखाना अधिनियम बनाए 
गए । फिर पहले के सभी कारखाना भधिनियम समाप्त करके 948 म कारखाना 
श्रम में सम्बन्धित एक व्यापक कानून पास किया गया । 
फारखाना भ्रधिनियम, 88॥ 
(फटाणफ़ (4 ० 884) 

यह भ्धिनियम एक साधारण अधिनियम या जिसके पझन्तर्गत बच्चों बी 
सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्यन्धी उपायो का प्रावधान किया यया या । यह 
अधिनियम उन सभी सस्थानों पर लाग्रू किया गया जिनम 00 या इससे प्रधिक 
श्रमिक शक्ति से कार्य करत थे भोर जो चार माह से अधिक चलते ये । 

अधिनियम मे व्यवस्था को गई कि 7 यपं से कम आयु के बच्चे को कार्ये 
धर नही लगाया जा सकेगा तथा 7 से 2 वर्ष की भायु वाले बच्चों से 9 घण्टे 
प्रतिदिन से प्रधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा । प्रतिदिन दीच मभ एक घण्टे वा रेस्ट 
दिया जाएगा तथा साप्ताहिक छुट्टी भी दो जाएगी । 


खतरनाक मशीनों को ढकने तथा कारखाना निरोक्षको कौ नियुक्ति इस 
झाधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सिफारिश को गई। स्थानौय सरकारों को इस 
प्रधिनियम के भ्रन्तर्गंत नियम बनाने के अ्रविकार प्रदान किए गए झौर जिला 
भ्रधिदारियों को इसके प्रशासन के लिए प्रधिकार दिए गए । 

इस झधिनियम के अन्‍्ठयेत पुस्प महिला श्रमिकों के सरक्षण हतु कोई प्रादवन 
नहीं था । यही कारण था कि श्रमिकों के हितेपी तथा लक्षाशायर व मंनचेस्टर मिलों 
के मालिक इस भधिनियम से भसन्तुप्ट नहीं हुए । बम्दई सरकार ने सन्‌ 884 में 
कारखाना झ्ायोग (73००५ (०एशण5४००) नियुक्त क्या । इस घायोग ने बाल 
व महिला श्रमित्रों को सरक्षस प्रदान करने हेतु अधिनियम पास करने की प्रिफारिश 


मारत मैं वर्नेपान कारखाना ग्रधिनियम 3]9 


की, लेकित इसे क्रियान्यित नहीं किया जा सदा । सब्‌ 890 में वतन में घस्त- 
राष्ट्रीय श्रम सम्मेत्नत मे वात त्या महिला श्रमिकों की दशा सुधारने वी निध्रादिश 
पो गई । द्रिटेन ने इज सिफारिशों को भारतीय कारखानों पर लागू बरने वे दिए 
बहा परिणामस्वरूप कारसाना ग्रधितियम, 289! पास क्या गया। 


कारपाना प्धिनिषम, 89] 
(एब्लण) #ल ० 489) 
यह प्धिनियम उन कारखानों पर, जिनमे 50 या इससे प्रपितर श्रधिव जो 
शक्ति मे कार्य बरते हो, लागू किया गया | स्थानीय मसस्‍त्रारें यदि चाह तो 20 या 
उतके प्रंधित्र बार्य व्रत वाले श्रमित्रों पर भी प्रधितियम लागू रिया जा सकता था । 
अधिनियम में व्यवस्था बी गई कि 9 वर्ष से बस प्रायु वाले श्रमित्ों को रोजगार 
न दिया जाएं तथा 9 से 4 वर्ष वी प्रायु वाले वाद श्रम्रिवों स 7 घण्ई से प्रधिद 
कार नहीं लिया जाए। बाल घौर महिला श्रप्रियों को रात को, 8 बजे साथ से 
$ बजे प्रात तय बाय ने कराने का प्रावधान रखा गया । महिया श्रभिक्रों हेतु प्रति 
दित !] पण्टे लथा ॥35 घष्टे वा बीच में रेह्ट बा प्रावधान रखा गया । सभी 
श्रम्िवी हेतु साप्ताहिव प्रवगाश का प्रावधान भी था । दगा भ्धितियम में निरीक्षण, 
शपाई प्रोर उजासदाना वी व्यवस्थाप्रों हेतु भी नियम बनाए गए । 
इस प्रधिनियम में प्रौद श्रमिकों के कार्य वे घण्टो में कमी नहीं की गई। 
इसका विरोध विया गया । परिणामस्वहप संत 906 में सूती वस्त्र समिति 
(7७0॥6 (०णाग्रा(6०, 906) घौर सन्‌ 907 में बारघानां प्रायोग की नियुक्ति 
वी गई । इनकी सिफारिशों क प्राघार पर सनू ॥9]] में शारखाना प्रधितियम 
प्रात क्या गया + 
पघारखाना प्रधिनियम, 9[ 
(छितण) ॥०( ण॑ 49) 
सन्‌ 905 में वम्बई बी मिलो में बिजली प्रा जाने हे, रात थी प्रधिक गार्य 
मे घण्टे काम लिया जाने लगा । बलतत्ता की जूट भिनों में भी प्रपिक वार्द के घण्ट 
हो गए । इस प्रधितियम के प्रस्तात प्रषम बार वयरक पुरुष श्वभित्री वे जिए बार्य 
मे घष्टे प्रतिदिन 2 रसे गए॥ बीच पे एक घण्टे बा रेस्ट भी दिया जाने छगा। 
किमी भी बारसाने में कोई भी ध्रम्तिक सायवाल 7 बचे से प्रात. 5 बजे बे बौच 
बाय नहीं कर खतता था । बाल धम्ियों वे प्रतिदिन के गाय वे घण्टे धटाइर 6 
बर दिए तपा रात को कार्य पर लगाना मना बर दिवा। मौसमी ढारतानों पर 
भी दस्त प्रधितियम वो लागू बर दिया गया। बाल श्रमित्रों हेतु प्रभाषलत्र 
प्रावश्यक पर दिया गया। स्वास्थ्य धौर घुरक्षा सवा निरीक्षण सम्यन्धी प्रावधानों को 
ढंग में लागू वररे की धिकारिग की गई। 
कारखाना प्रधिनिषम, 4922 
(मश्थिणज 6ैश ण (922] 
सात 9]4 परे प्रथम महायुद्ध छिड़ यया । हीद प्ौद्योगिर विवास से यमिकों 
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में अपने झ्धिझारो के प्रति जागढकता उत्पन्न हुई । लाभ में दृद्धि हुई, लेबिन दश्ती 
हुई कीमतों के कारण श्रमिको वी मजदूरी कम वटी । 99 मे झस्‍्तर्राप्ट्रीय श्रम 
सगठन (7 ]. 0, वी स्थापना हीने स भी कारखाना अधिनियम से परिवर्तन लाना 
आ्रावश्यक हो गया था | यह अधिनियम उन सभी का रखातों पर लागू कर दिया गया 
जहाँ पर शक्ति स 20 श्रमिक्रो से कम काम नहीं करते थे । राज्य सरवारें 30 या 
40 से क्‍प्रधिक श्रमिकों वाले संस्थानों पर भी इस प्रधिनियम को लागू कर सवती 
थी । वयस्क श्रमिकों के लिए प्रतिदिन और प्रति सप्ताह क्रमश ] झौर 60 घप्टे 
तिश्चित किए गए । वाल श्रमिका के कार्य के घण्टे सभी प्रक्नार के वारखातों मं 
6 घण्टे प्रतिदिन नियत किए गए । वाल श्रमिवों हेतु न्यूनतम झायु और अधिकतम 
श्रायु क्रमश 2 वर्ष प्लोर 5 वर्ष रखी गई । 

यह झ्रविनियम 923 ग्रोर 926 में संशोधित किया गया। 928 
में शाही श्रम झायोग (7२09श 0०फ्रशाउचछणा 00 7-क्ण्णा, 7928) वी 
नियुक्ति की गई जिप्ते प्रपती रिपोर्ट 93। में वेश की । रिपोर्ट के आधार पर 
3934 का कारखाना झ्धिनियम पास किया गया ! 

कारखाना प्रधिनियम, 934 
(सश्लणऱ हट ण॑ 934) 

इस अ्रधिनियम के भ्रन्तर्गत कारखानों को मौसमी और साल भर चलने 
वाले बारखानों को दो वर्गों मे विभाजित किया गया। मौसमी कारखाने थे कारखाने 
माने गए जो कि वर्ष में 80 दिले कार्य करते थे। वर्ष भर चलने वाले कारखानों 
मे वे बारखाने रखे गए जो साल मे 6 माह से भ्रधिक चतते हा । 

दर्प भर चलने वाले वारखानो में अधिकतम कार्य के घण्टे वयस्क श्रश्को 
हेतु 0 प्रतिदिन भौर 54 प्रति सप्ताह रखे गए $ मौसमी कारखानी ($588०7० 
&8०४०7765) मे ये क्रमश ! प्रतिदिन ग्लौर 60 प्रति सप्ताह रखे गए । बाल 
श्रमिक वे कार्य के घण्टे घटाकर 5 कर दिए गए। काय॑ का पलाव (5फाट्शत 
०४८९) प्रधम बार इस अ्रधिनियम मे रखा गया | इसमे दयर्क श्रमिकों गौर दाल 
अमिको हेतु यह कार्य फेलाब क्रमम्त (3 और 6 घण्टे प्रतिदित रखा गया। 
श्रतिरिक्त कार्य करने पर सामान्य दर का $ गुना का मुगतान श्रमिरञों को किया 
जाएगा । इसमे प्रधम बार क्रिशोर (/060०5०८४१५) का नया वर्ग रखा गया | 
5 बप से 7 वर्ष की श्रायु वाले इसमें रखे गए | मशीनों का ढकने, सुरक्षा उपाय, 
कल्याणकारी कार्य तथा इत्रिम नमो बनाए रखने प्रादि के सम्यन्ध मे भी प्रधिनियम 
मे प्रावधान रखें | इस भधिनियम के प्रशासव क्वा उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों 
पर रखा गया । इसके लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक और कारयाना निरीक्षका की 
नियुक्तियाँ की गईं । 

संशोधित कारखाना श्रधिनियम, 946 
[40शाऐश्वे ए8८०४ 46 ज॑ 946) 
934 का व्गरसाना अधिनियम ]936, ]940, ]94॥, 944, 946 


आरत में बतेमान परारखाना अधिनियम 32! 


तवा 947 में मशोधित्र किया गया झोर प्रतत मे इमंका स्थान वर्तमान वारखानों 
प्रधिनियम, 948 ने जिया ॥ 
सातवें थम सम्मेनत, |945 में 48 चण्टे प्रति सप्ताह के मिद्धात्त वो 
स्वीकार शिया । इस संशोधित प्रधितियम के प्रनुमार वर्ष भर इसने बाले कारसानों 
से कार्ये के पष्टे 9 प्रतिदित तया 48 प्रति सप्ताह रखे गए तथा मौसमी वारसाना 
में घटाकर 0 प्रतिदिन ग्रौर 54 प्रतिं धृप्ताड रखे गए । कार्य वा पलाव (5क्ञाएय0 
०४८३) वर्ष भर वाल कारवातो और मौसमी कारदायों में घटावर अप्रश 0 ॥/2 
और ।। घण्टे कर दिए गए। भतिरिक्त छाय हेतु साधारण दर वा दुपुता मुगताव 
दारते का प्रावंधात रसा गया । !947 के सथोधनत द्वारा जिन कारखानों म॑ 250 
श्र्तिवों से ध्रविक काय करत हैं. वहां केम्टीन का प्रावधान रा गया । 
फारखाना प्रधिनियम, 948 
(क्‍ड्श्रणार$ मैत॑ ण 948) 
934 के झ्धिनियम में गई दोप थे। सुरक्षा, स्वास्थ्य भ्रोर बल्पाण 
सम्बन्धी प्रावधात समुचित लया सन्तोयप्रद नहीं थे । इस अ्धितियम के प्रस्तगत 
छोटे सस्थानों तथा कारणाना मे बाय करन वाले श्वरमिका को शामिल नहीं किया 


गया था । 

कारताता प्रधिनियमय 948 का उद्देश्य वारखानों मं बाम करने वाल 
श्रम्तितों के रक्षा स्वाध्प्प प्ौर बत्यागाकारी कार्यों को प्रोन्‍्छाहित बरना है। यह 
जम्पू-बश्मीर दो छोड़कर सभी राज्यों पर लापू हाता है। वे कारताते नहीँ 0 था 
0 पे प्रधिक भ्रमिक शक्ति से बाप करते हैं तवा 20 या 20 स प्रधित श्रमिक 
बिना शक्ति से काय करत हैं, इस प्रविनियम जे मस्तगत प्रात हैं । इसरे अ्रन्तगत 
रॉडप सरकारों को यह प्रधिगार है रिय किसौ भी रोजगार पर यह प्रधितियम 
लागू कर सकती हैं । इस प्रधिनिदम व प्रन्दगत मौयमों तथा व भर चलते वालो 
पद्रीज़ दे प्रस्तर को समाप्त कर दिया गया है । 
इस प्रधितियम म विभिन्न बातें सम्मितवित वी गई हैं। दे निम्नलिधित है- 
| झार्य के पप्टे (0०७ ० १४७)-)--उ मे दाय के प्ट धर्मित की वार्य 
॥नते हैं॥ प्रत इस ध्धिनियम में दयरक धरमिकों हँतु 
प्रधिरतम कार्य वे बष्टे प्रति सल्ताह 48 प्रौर प्रतिदित 9 निश्चित दिए गए हैं। 
5 घंटे के कार्य के भाई कै घर्टे का मध्यातर 7%५ जाएगा । बाय का फेजाव 
($छ्ञाह्व व्ष्व) 0 अष्टे स भषिक नहीं होगा ॥ दशा सरजारों को 
झधिवार दिया गया है फ्िवे गइुछ ब्यत्तियोँ मे बाय बे पष्टे, सच्ताशि पुरी 
प्रादि छूट दे सरतो हैं फिर भी दुत कार्य के घष्ट 0 रिसी भी दिन हाय 


कैलाव 2 घरष्दं प्रनिरिक्त गाय है। दुगुनी मददूरी दर प्रादिा पालन ह्ल्या 


सभी पं 


कुशलता पर पनुगूल प्रभाव ड| 


जाएगा। 


2 हदेतन एट्टी [[ च्वाच क्षति ०४९४)--प्रत्यक ध्रतिर हो गदेवन 
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साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी। इसके झतिक्ति निम्न दरों पर स्वेतन वापिक 
छुट्टियाँ (87 [23४6 छाती ७92८5) दी जाएँगी-- 

(3) एक प्रौढ श्रमिक को 20 दिन कार्य करने पर दिन सवेतन छुट्टी 
दी जाएगी, परन्तु वर्ष मे न्यूनतम 0 दिन की सवेतन छुटटी मिलगी । 

(0) एक बालक को 45 दिन काय करने पर । दिन स्वेतन छुट्टी 
मिलेगी और वर्ष में न्यूनतम ]4 दिन की सवेतन छुट्टी मिल सकेगी । 

(77) यदि किसी श्रमिक को बिना भ्रजित छुट्टियों का उपभोग किए ही 
सेवा से मुक्त कर दिया जाता है श्रथवा स्वय नौकरी छोड देता है तो नियोजक का 
कत्तंब्य है कि उन दिनों का वेतन उसे दिया जाए। 

3 नवयुवकों को रोजगार (7.फ.09गकक ० ('्राहाशा)---4 वर्ष से 
कम झ्रायु वाले नवयुवकों को रोजगार नहीं दिया जाएगा । 25 झौर 8 वर्ष की 
श्रायु के बीच वाले श्रमिकर को प्रौ (800:52८४) माना गया है। इन नवयुवकी 
को आयु सम्बन्धी डॉक्टरी प्रमास्य-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है । उन्हें कार्य करते 
समय ठटोकन रखना पडेंगा | यह भश्रमास-पत्र 72 महीने तक वंघ होगा । 

4, महिला श्रमिकों को रोजगार (ए/)०)7०7 ० ७४०४०९०)--कोई 
भी महिला थ्रमिक मशौत चालू करते समय सफाई, तेल डालने झादि का कार्य 
नहीं करेगी । कपास की घुनाई वाले यन्त्र का उपयोग करने पर वहां महिला 
श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। जहाँ 50 या इससे भ्रधिक महिला 
श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ छोटे बच्चो को पालनो ((76८॥८५) की सुविधा दी 
जानी चाहिए। 

कोई भी महिला श्रमिक 7 बजे साथ से 6 बजे प्रात के बीच काम नहीं 
करेगी । इसी प्रवधि में वाल श्रमिकों से नी कार्य नही लिया जा सकेगा | 

महिला श्रमिक के कार्य के अधिक्तम घण्टे सप्ताह में 48 प्रौर प्रतिदिन 9 
से प्रधिक नही होगे । 

खतरनाक क्रिया में महिला श्रमिकों को कार्य पर मही लगाया जाएगा। 
भतिरिक्त कार्य हेतु सामान्य दर का दुगुना भुगतान क्या जाएगा । 

5. स्वास्थ्य. एवं सुरक्षा [प्रध्यातर आए 8#0०9)--इस प्रधिनियम 
के अन्यगे् स्‍्यतत््य एय सुरक्षा सम्बरधे। 'महत्त्वपूएं। आदेशे। बा प्राषयाम है 

जिप्तस्ते श्रमिक का स्वास्थ्य श्रौर सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जा सके । 

स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न आदेश इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं-- 

(7) प्रत्येक कारखाने को पूर्ण रूप से साफ क्या जाएगा भ्रौर किसी तरह 
का कूडा-करक्ट कारखाने के किसी भी भाग में नही डाला जाएगा । 

(४) प्रत्येक कारखाने में शुद्ध बायु झ्नाने तथा ग्रशुद्ध वायु जाते हेतु पर्याप्त 
भरोखे होने प्रावश्यक हैं । 
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(0) यदि किसी निर्माण विपास घूत इत्यादि उब्नी है तो उमरी 
सफाई की पूण व्यवस्था होनी चाहिए । 

(९) कारपानों मे प्रधिक शुषकता प्रयया नमी नहीं होती चाहिए । दृत्रिम 
नमी बरन वात कारयातो मे इसका स्वाह्ष्य पर दुरा प्रभाव नही पढ़ । 

(५) इस पब्रधिनियम के बाद बनाएं गए गारखाना म श्रत्यक्ष श्रमिक हनु 
500 वयुवित्र फ़री स्थान तया पृ बे कारपानों मे 350 क्यूविक पीर स्वान हाना 
जरूरी है । इससे प्रत्यधिक भीड को बम किया जा सकेगा। 

(शा) बरखानों में कायरत श्रम्रितरा हेतु पर्याप्त प्राहृतिर अयत्रा प्रप्राह विक 
प्रकाश वी व्यवस्था की जानी चाहिए । जहाँ होकर श्रमिक प्रात जानते हैं वहाँ पर 
भा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । 

(शा) प्रत्यक्ष पारखान में श्रमित्रों हेतु पीने बे ठण्ड पाती की व्यवस्था की 
जानी घाहिए। जहां श्रम 250 या इसमे प्रषित्र हैं वहूं पर रेशीजरेटर की 
व्ययस्था होनी चाहिए । 

(शा) प्रयेत्र कारखाने मे पाल सह्यां मं चुष्पो व महिला श्रमिक हतु 
अजग प्रजग शौचालय तथा पेशाब परो की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(४) प्रत्येक कास्पात में धूरने के विए थूडटातों वी पूण ब्यवस्था की 


जामी घाहिए । 

इस प्रधिनियम वे प्रठगत मसुरशा सस्बधी निम्नविशित उपाया का प्रायधान 
किया गया है-- 

(४) मशीनों को ढक वर रसा जाएं तथा खतरनातवा मशीतरी की “घाव 
प्रशिक्षित प्रौर व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए । 

(४) बाल हया महिता श्रसिका वो सतरनाव मंशीना पर नहीं लगाया 
जाएगा । 

(॥॥) यात्त्रिक शक्ति द्वारा चलाई जाने याती मशीन प्रच्छी तरह 
ते बारखाने में फिट रिया जानता बाहिए। भार उरटांते यात्री मगीतो तथा 
लिपट प्रादि वी मी समय समय पर देखभांस करनी पाहिए | इगसे दुघरदनाएँ 
कम होगी हे ह 

(४) इ॒प भ्पितियम दे प्र/तात प्रत्येष्त राम्य सरकार शो प्रषिरार है हि 
यह बाल पुरुष व महितां श्वमित्रो द्वारा उठाए जाने वाले बोभ शो निश्चित नर । 
दम प्रपिद भार नहीं उठाया जाए क्योदि यह भ्रमित गे स्वास्प्य पर बुरा प्रभाव 
दर 


डारतां है । 
6 बहदाशकारी उपाय (*थेवि6 $टबणल )-द्रम प्रपितिदम वे 
पसायत धमिरा द रप्याए मे डद्डि बरतने हेशु घग्नलितित घादेयों गा प्रावधान 


किया गया है-- 
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(।) प्रत्येक कारखाने भें श्रमिकों को प्रपने हाथ मुँह धोने की सुत्रिधाएँ 
होनी चाहिए। 


(7) कपडे घोने, उन्हे सुखाने और टाँगन की व्यवस्था होनी चाहिए । 

(77) प्रत्येक कारखाने में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा (स्ा् क#र्प 
+ए/7॥87०८ ) प्रदान की जानी चाहिए। 

(।४) जिन कारखानो में 250 या इससे भ्रधिक श्रमिक कार्य करते हैं उनमे 
कैन्‍्दीन की व्यवस्था की जानी चाहिए । 


(५) जहाँ पर 850 या इससे प्रधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहां पर पाहार 
कमरो (॥.४0०॥ (१००7५) की भी व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(५) जिम कारखानों में 50 या अधिक महिला श्रमिक वर्य करती 
हैं वहाँ उनके बच्चों के पालनो ((४००॥८$) की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(५७) जिन कारखानो भे 500 या इससे भ्रधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ 
कल्याण ग्रधिकारी (१४४४६ 09067) की निधुक्ति की जाती चाहिए । 

सभी कारखाना मालिकों का यह दाथित्व है कि रोजगार के कारण उत्पन्न 
किसी बीमारी प्रथवरा दुर्घटना के विपय मे सूचना वे तत्काल सरकार तथा कारखाने 
हेतु नियुक्त विकित्सकों को दें । लियुक्त चित्रित्सकों को भी व्यावसायिक बोसारियों 
चाले श्रमिकों के सम्बन्ध मे अपनी रिपोर्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक ((.ार्टा 
7959९0007 ए ४७०0:7८५) को दे देनी चाहिए । 

इस श्रधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। 
मुख्य कारखाना निरीसक सबसे बडा अ्रधिकारों होता है प्लौर उमके अन्तर्गत 
वरिष्ठ पारजाना निरीक्षक झौर कारखाना निरीक्षक ग्राते है जो प्रपने प्रगने 
क्षेत्र में इस अधिनियम के विभिनर प्रावधानों को क्षियाग्वित करने का कार्य 
करते हैं। | 
भारतीय कारखाना प्रधिनियम, 948 के दोष 
(0८८७६ रण (6 [9047 78०४७०१०६ #०४ ० 948) 

श्रम जाँच समिति, 946 (8007 #ए८50/श0॥. 00णाग्रव६९, 
]946] ने विभिन्न कारखाना भ्रधिनियमों में पाए जाने वाले दोपों का 
उल्नख क्या था। यह झतविनियम पिछले कुछ वर्षों में ग्रनेक दोषों का शिकार 
रहा है-- 

] यह ग्रधिनियम बड़े श्रौद्योगिक सस्थानों में सन्‍्तोपप्रद ढग से क्रियान्वित 
क्या जा रहा है, लेकिन छोटे श्रौर मौपमी कारखातो में यह प्रधितियम सन्तोयप्रद 
ढग से लागू नहीं किया जा सका है। इन कारखानो में कार्य के घण्टो, प्रतिरिक्त 
कार्य, बालको की नियुक्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य भोर सफाई पे सम्बन्धित प्रादेशों को 
पूए रूप मे लागू नहीं क्रिय जा सकता है। नियोजकों द्वारा श्रमित्रों के भूँढे 
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प्रमाण-पत्र, ध्रतिरिक्त वा हेतु दोहरे रजिस्टर प्रादि शपकर निरीक्षतों दो धोसा 
दिया जाता है । 

2 तिरीक्षब्रों वी मस्या परम होने से प्रौर कारतानों बी गस्या प्रधिर होने 
से गई कारताने सात भर में एज बार भी नहीं देख सफते हैं। निरीक्षक भी 
तब नीबी बातों वी भ्रोर ज्यादा घ्वाव रखते हैं जवयि मानवीय समशयाप्रों की प्रॉप 
उपेक्षा करते हैं । प्रत निरीक्षयों वी सस्या मं दद्धि की जादी घाहिए जिससे इस 
प्रधितियम का विधा वदवन प्रमादपूर्ण ढग ते हो परे । 

3. बुशल एवं ईप्रानदार कारसाता निरीक्षकों री बरी है। भ्धिरंश 
निरोक्ष+ कारताने वा पूर्ण निरीक्षण बिए पिता हो निरीक्षण श्रतिवेदत तंयार कर 
तैते है तथा मासित्रो सै रिग्रत लेकर उनके दोषी का रिपोर्ट मे नहीं दिखाते हैं । 

4. प्रधिनियम का वार-बार उत्सपत करते का अमुख कारणों यह भी है हि 
दाधियों पर दश्ड कम शिया जाता है। एश मालिक पर ]00-50 श का जुर्माता 
जिया जाता है जबकि उसकी पैरवी हे जिए विरीक्षत के झाजे-जाने में ही हजारों 
रपये व्यय हो जात हैं। ग्रतः दोपी ध्यक्तियों को दर्डित सभय परे औरोर पर्याप्त रूप 
में किया जानता घाहिए। 

5. यहूं ध्रधितियम्र प्रतियन्त्रित बारखानों ((॥7000060 4९004/63) 
पर लागू नहीं होता है । इस गारखानों में शमिरों वा शोपए/ दिया जाता है तथा 
क्षमानवीय दशाप्रो में उसको बायें करना पढ़ता है । प्रत इस प्धिनियम शो विल्तृत 
करके प्रतियन्वित वारखानों वर लागू विया जाता घाहिए । 

दस अ्रधिनियम ने प्रभावपूर्ण क्रियाटदयन हेतु कारखाना निरीदाकों की सरया 
बढ़ाया जाना प्रायशयक है! उनके धधिकारों शोर स्तर मर भी हद्धि की जानो 
चाहिए । ईमानशर प्रोर शायंहुशत निरीक्षकों मो नियुक्ति प्रवेश्ित है। विभिन्न 
प्रान्तों में पाई जाने यात्री भ्रसम्रानता को सम्राप्त किया जाता चाहिए । प्रमिकों को 

भी एस भपितियम मे विशभिप्त भादेशों वे बारे मे बताया जाना चाहिए। 


भारत में श्रमिकों का ग्रावास; 
नियोजक व श्रम-संघों तथा 
सरकार द्वारा दी गई 
श्रम कल्याण सुविधाएँ 


(ग्रह 5 7.5500ल्‍ ग) इ्त4; 7,8/9007 
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भारत में श्रमिको का झावास समस्या का स्वरूप 

(स0्णन्रण्ट 0.9600 क्‍9 [03 ३ )ैरआऑण6 ० 6 एाणारा) 

झावास का वित्त प्रबन्धन ओर क्रियास्वयन विजी उद्यमियों द्वारा किया 
जाता था । लेक्नि यह नीति उस समय ही उचित है जब अधिकांश जनसख्या दृषि 
में लगी हुई हो । स्वतन्त्रता की नौति के कारण से श्रौद्योगीव रण हुप्रा प्रौर तौब्र 
भौद्योगीक रगा स्थानीय केन्द्रो पर प्रधिक होने से आ्रादादी बटने लगी | इससे ग्रावास 
की समस्या उत्पन्त हुई । बिना योजना के ही प्ावास व्यवस्था को जान लगी । 
इससे भुग्यी नोपडियों का विकास हुआ 2 








प्रोद्योगिक भायोग सन्‌ 98 ([#6005छ98] (एग्मणाएडा०त ) ने इस 
समस्या को पोर छ्पान प्राक्पित क्या । लेकिन इस सिफारिश को ग्ोर प्रधिक 
ध्यान नहीं दिया गया | 

रोटी, कपड़ा भौर मकान मानव को तीन झाघारभूत ग्रावश्यकताएँ हैं शितम 
मकान महत्त्वपूर्ण प्रावश्यकृता है। देश में प्रावास व्यवस्था बढतो हुई श्रौद्योगिक 
जनसख्या की तुलना में कम रही । जगह को कमी, भूमि को ऊंचो लागत झादि के 
कारण प्रावास व्यवस्था धूर्ष रूप से बढती हुई जनसख्या के लिए पयाप्त नहीं रहो । 
घोरे-घौरे प्रावास दशाग्रों कौ स्थिति वियडती गईं। 
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शाही श्रम प्रायोग ने प्रमुख प्रौद्योगिर्र बेद्दों को प्ावास स्यवस्वा को 
विवरण देते हुए बताया कि मकान ए-दूसरे से सटे हुए थे । उनमे कोई रोशनदान 
की तथा सफाई वी व्यवध्ष्यां नहीं थी । एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहते थे । सूर्य 
का प्रकाश भी नही पाता या । पानी वी भी समुद्ित व्यवस्वा नहीं घो $ दात को 
दुन बस्तियों मे बोई भी भ्रा जा नहीं सकता था । 


पावास व्यवस्पा वे धन्तगंत ने केवल बारदीवारी गामित्र को जानो हैं, 
बल्कि प्रावास के भास-पास के वातावरण को भी शामिल जिया जाता है। भावास 
ध्यवत्वा का श्र ऐसे घावास से है जहाँ श्रमिक झाराम से रह तंगें, एक ऐसे 
वातावरण से है जो श्रमिकों हेतु स्वास्थ्यप्रद हो तपा ऐसी सुविधाप्रों से है जो जि 
श्रमिक के स्वास्प्य व वार्य-क्षमता पर प्रच्छा प्रभाव डालें॥ धमिकों का निदास 
ऐती जगई होना चाहिएं, जहां रच्च वायु, प्रशाश व जत द्रासानी से मितते हों । 
विश्त्सा शिक्षा, मनोरबन, सेलबुद घादि बी सुविधाएँ भी श्रसिरों शो मिलनी 
चाहिए। 

बुरी प्रावास व्यवस्था से प्रोधोगिश धमिक बई बुराइयों का शिकार इन 
जाता है, जैसे शराब पीता, वोमारी, प्रतैतिकता, प्रपराष, धनुपत्थितता प्रादि। 
इससे प्रधिक प्रर्पतालों भौर जेलो की व्यवस्था करनी पड़ेगी । 


प्रावांस व्यवस्था एक मानदीय पावश्य्ञता है जिसे राष्ट्रीय योजना में 
शामिल बरना थावश्यंके है 

प्रागास ही समस्या त्िमुखी है-- 

3 ज्ञामाजिक समाया (505, एपरणीशा)--पह गरदी बलियो वी 
रामस्या से सम्बन्धित है। प्रमुख प्रोद्योगिय देन्द्रों में पधिक भीड-माइ से ध्रादास 
समृधित रूप से नें मिलने के कार इन निम्न वें के सोगो द्वारा गद्दी यह्तियोँ 
इना सी गई हैं। मदास वी चेरी कानपुर के प्रहाता, रूलवत्ता की बस्ती, दस्वई 
धोर प्रहमदादाद की चांत बस्तियाँ, गरदो बस्तिों के महत्त्वपूर्ण उशहरण हैं। 
पिश्व के शम्भवत किसी भी भौवोगिक क्षेत्र में इस प्रतार को गम्दी बस्तियाँ देखने 

है नही मिलती है । 

2. घाविक समस्या [०णाणा० थिष्शेशवा]--धावास व्यवस्था वा 
अपमिर के स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। शराब प्रावास से दई प्ररार वी 
बीमारियों को प्रोस्साहत मिचया है। इसका श्रमिक्ष के स्वास्थ्य पर सरा प्रस्तर 
एचता है। बायेकुशलता घटती है धोौर उत्पादन में गिरावट प्रा जाती है । 

3 भागरिक समस्या ((का८ पपठ्णला))--# हरी क्षेत्रों में प्रधिकर अतभार 
से नागरिकों के प्रावाप् पर भी बुरा प्रनाद पहता है। श्रषिक्र भी एर सागरिक है 
और इस समस्या का समापघान होना घ्रावश्पक्ट है। 


328 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


खराव झावास व्यवस्था के दोष 
(02००६ ०६ 854 पछ०४४०९ ) 

प्रो. पार सी सक्सेना के झनुसार, "अच्छे घरो का गर्च इट-जीवन वी 
सम्भावना, सुख झोर स्वास्थ्य है तथा बुरे घरा का अय॑ है गन्दगी, शरादसोरो, 
बीमारी, व्यभिचार झौर प्रपराघष ४7 

]. खराब झ्रावास व्यवस्था का स्वास्थ्य प्रर ख़राब प्रमाव पड़ता है। 
झावास और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा ये दोनों प्रौद्योगिक अरमिक 
की कार्य छुशलता पर वृय प्रभाव डालते हैं। इससे कई प्रकार री बीमारियाँ पंत 
जाती हैं। 

2 खराब गृह-वच्यवस्या के कारणा ही श्रमिको भ प्रवास की प्रद्ृत्ति 
(४ह्वादाणज एपग्यवरंद एण .0०णा ) का प्रोत्वाहन मिच॒ता है। मारतीय 
श्रमित्र ग्रामीण क्षेत्रों से झाकर झोद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं। लेकिन 
ग्र्मीण और शहरी थावास में रात दिन का अन्तर देखने को मित्रता है। 
खुली हद, प्रदाश, शुद्ध जल तया अच्छा दातावरण ग्रादि क्षा शहरो क्षेत्रों में 
अभाव होन के कारण वे कुछ दिन कार्य करते हैं पौर फिर वापिस अपने गाँव को 
चले जाते हैं । 

3. खराब आवास व्यवस्था के कारण कई सामाजिक वुराइयाँ (500४ 
€श)५) उत्पन हो जाती हैं । उद्ाहरणार्थ--शराबखोरी, घनेठिकता, भपराध, जुम्रा 
खेलना प्लादि ॥ प्रौद्योगिक वस्तियों मे स्त्री-पुरप का प्रनुपात अ्रसमान होने के काररा 
झनेतिकता को बढावा मिलता है। श्रमिक विना परिवार के रहने के कारण 
जुप्राखोरी, शरावखो री, झपराध झ्ादि वुराइया का शिक्षार हो जाता है । 

परपर्याप्त प्रौर खराब झावास व्यवस्था के कारण हो मौयोेगिर् प्रश्न न्ति, 
झनुपस्थिति और थ्रम परिवर्तेन श्वादि को प्रोत्ताहन मिन्तता हैं। य सभी 
औद्योगिर उत्पादन को क्षम करते है, जिसका राष्ट्रीय भर्ष-व्यवम्था पर प्रतिकुच 
प्रभाव पवता है । 

प्रावास व्यवस्था की इन प्रभाग्वशाली प्ररिस्थिठिया से विवश होकर 
डॉ राघाइमल मुखर्जी ने ठोक ही लिखा है कि “भारतीय झौद्यागिक बस्तियों को 
दशा इतनी भयकर है कि वहाँ मानवता को निर्देशता वे साथ झ्निश्ाप्ितर किया 
जाता है। महिलताश्रों के सतोत्व का ग्रपमान किया जाता है एवं देश बे भावी 
आधार-स्तम्न शिशुधों को स्‍क्‍्रारम्म से विप से घ्िचित किया जाता है ।"४ 

ग्रावास की इब खराब दश्चाप्रो का चित्रण करते हुए श्री मोनू मस्तानी ने 
कहा था कि, “भगवान ने विज्वव को बनाया, मनुप्य ने शहरों को प्लोर राक्षत्ा न 
गन्दी बस्तियों को बनाया ॥” 

4952 मरे स्वर्गीय नेहरू ने कानपुर की ग्रावास व्ययस्थ को देखकर 
गुस्से में कहा या, “इन यन्‍्दी दस्तियों को जला दिया जाए ।” 
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ग्रावात किसका उत्तरदायित्व ? 
(एण्ण्जंपह के ॥०5० एिल्शु०णक्रशा$ ? ) 


पराव प्रावास ध्यवस्था मे वारण भ्रमिको नौ कायतु गलता पर प्रतिदूत 
प्रभाव पहता है। '्रमित्रो प्रवाधितां प्रौद्याविर प्रशालि, क्षमिर परिवतेंत, 
प्रनुगश्थिति प्रादि तभी तत्तों बे लिए खराय प्ावास ब्यवस्था जिम्मदार है । बई 
सामारजि'व बुरादयाँ उदाहरणार्ष शरावखोरी, जुपालोरी, वैश्यागमन, प्रपराध प्रादि 
खराद प्रावास स्यवस्थी मे ही परिशाप्र हैं । 

दंग सभी बुरे प्रभावों को समाप्त करने हेतु एवं परच्छी प्रावास व्यवस्था का 
होता प्रापशाक है । हम पह चाहते हैं वि प्रस्पेश व्यक्ति एव भच्छे मकान मे सपरिवार 
शुसी प्रौर प्रसप्त रहे । एंव प्रच्छी पावात व्यसस्था हैतु किगे जिम्मदार बताया 
जाए, यह एवं महत्वपूर्ण श्र है। 

श्रमिकों वा रहुना है कि प्रावास व्यवस्था बरना मालिकों वा उत्तरद्विरर 
है। रारकार को इसके लिए पारहाना प्रधितिषम, 948 मे संशाधत बर इसे 
शामिल दिया जाए । जहाँ मालित यह नहीं कर सता है वहाँ प्रमियों को घ्रावास 
भत्ता दिया जाता घाहिए । 

मालिकों वा पयन है हि धावात व्यवस्था राज्य झौर स्थातीय निदायों 
द्वारा प्रदान दी जारी घाहिए पप्मोकि प्रायाप ध्यवस्था के लिए भूमि प्राप्त मरना 
गौर मकान दनसाता एव महंगी स्पषरषा है जो कि मालिह द्वारा वहन नहीं बी जा 
सकती है । 

सरकार के कपनानुसार भावास व्यवस्था वा उत्तरदाशिस्व मालिकों क। है 
पयोति प्रष्छी सावास स्यवस्पा से प्राप्त साभ माप्तिकों शो ही प्राप्त होंगे । भच्ठ 
प्रावात ध्यगस्पा से अ्रमिकों थी प्रवासिता, प्रनुपत्थिति,श्वत्तित परियतंत्र, शराबसोरी, 
जुपाशोरी वेश्यागमन प्रादि दोष रम हो जएँग। भरमित्रों की अपपुशसटा 
बढ़ेगी, उत्पादन प्रधिन्‍ होगा घौर इससे मालिकों के लाभ में दृडि होगी । बाई 
समितियों व धादोगों ने भी प्रावाप्त व उत्तरदायित्व दे बारे में प्पने प्रवण प्रवग 
विचार दिए हैं । 


शाही भ्रम प्रापोग के प्रनुगार भागत का उत्तरदाविख सरदार प्रीर 
स्थानीय निबायो वा है ! राष्ट्रीय योनना मम्िति ने बहा पा्कि इसपा उत्तर" 
दायित्व घतिवाय हप में मातिशों पर डाला जाता चाहिए। स्वास्प्य मर्वेशाण एव 
[बिंदास समिति )?4 6 मे भी प्रायाम दा दायिग्व सरकार पर ही डाता है । श्रम 
प्रतुगत्धात समिति मे सुझाव दिया है कि घावास हेतु घावास फष्डनी (00॥ए5 
छणहाक) ही स्थापना की जानी घाहिए। धादास हेतु पूँरो वित्त वा प्रदाध राज्यों 
द्वारा बिया जाता चाहिए पौर वियाशील ब्यय बहन प रने का दाशिस्द मालिषा पौर 
खरम्रिरों पर होता चाहिए । 

पग्रादास ग्यवस्था वा उत्तरदायित्व दिसी एश पे पर नहीं दाता जा सता 
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क्योकि यह समस्या एक जटिल समस्या है तथा इसमे भूमि प्राप्त करना झोर मकान 
बनाने हेतु माल तथा वित्त वा प्रबन्ध करना प्ादि कठिनाइयां ग्राती हैं, जिन्हें किसी 
एक पक्ष द्वारा हव करना झासान नहीं है। घन प्रावास व्यवस्था हेतु न केवल 
राज्य सरकारों को ही उत्तरदायी बनाया जाए वल्कि स्थानीय सरकारों और 
मालिकों को भी इस हेतु तेयार किया जाता चाहिए। यह एक सयुक्त उत्तरदायित्व 
है जिम्तम सावंजनिक तथा निजी क्षेत्रों की सस्थाग्रो, मालिकों तथा सरकारों का 
सहयोग श्रपेक्षित है ! 


गरदी बस्तियो की समस्या 
(शाफंशा ० 50005) 


भारतीय ग्रौद्योगिक श्रमिकों को भझ्रावास व्यवस्था अच्छी नहीं है । वे गन्दी 
बस्तियों मे रहते हैं | इन गन्दी वस्तियों को विभिन्न ग्रौद्योगिक क्षेत्रों मे अलग-प्रलग 
नामो से पुकारा जाता है । वस्वई से चाल (003७।), मद्रास में चेरी (0४८:५)+ 
कलकत्ता में बस्ती (8990) और वानपुर म अहाता (8४995) के नाम से जानी 
जाती हैं। इन झ्ोद्योगिक क्षेत्रों मे गन्दी बस्तियों को प्रोत्साहन निर्माण नियमों 
मे ढिलाई, श्रमिकों की उदासीनता, भूमि का ऊँचा मूल्य ग्रादि के कारण मिला 
है। थन्‍दी वस्तियाँ हमारे देश का दरिद्रता की निशानी हैं। शिक्षा की कमो, 
झधिक जनभार शझ्ौर योजता के प्रभाव के परिएणामस्वस्प ग्रन्दी बरितियों का 
विकास हुप्ना है । 

गन्दी बस्तियाँ एक राष्ट्रीय समस्या वन गई हैं वर्योबि स्‍्ावास मानव की 
एक प्रमुख ग्रावश्यक्षता है जिसे पूरा बरना प्रत्येक बल्याणाकारो सरकार का दायित्व 
हो जाता है ॥ इन गन्दी वस्तियो वे कारण कार्य-कुशलता में कमी, भनंतिकत्ता, 
शराबखोरी, जुप्राखोरी, श्रोद्योगिक प्रशान्त ग्रादि रुपो में हमें भारी क्रीमत चुकानी 
पड़ती है । इसलिए गन्दी बत्तियों का उन्मूलन ग्रत्यन्त प्रावश्यक है। 952 में 
स्वर्गीय नेहरूजी ने कानपुर की गम्दी बस्तियो को समाप्त करने श्रथवा उन्हें जला 
देन के लिए कहां था। ससद्‌ सदस्य श्री वी शिवाराव में भी इम गम्दो वस्तियों को 
समाप्त करने के जिए युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा था। 

गन्दी वस्तियों की समस्या का हल तीन इृष्टिवोसों द्वारा क्या जा सकता 
है | प्रथम, सष्दी दस्तियो जो सफाई (85७ ८ा६४४४७०८८) करना » पह एक दोघे- 
कालीन समस्या है। योजनावद्ध तरोके से इस समस्या को हल करना होगा । 
दूसरा, गन्दी बस्तियों का सुधार (890 ॥ग्राए70१८००८ए) बरना । जहीं गन्दी 
बस्तियो वो साफ करना सम्मव नही है तथा सुघार सम्भव है, वहाँ यह कार्य शिया 
जाना चाहिए । इसे वर्तेरान समय में ही शुरू करना चाहिए । इसके लिए प्राइश्यक 
सुविधाएँ, उदाहरणार्य सडकें, चिक्त्मा और शिक्षा झादि प्रदाव करनी चाहिए । 
तीम़री, गन्दी चस्तियो को रोकन ($0०णा फ़ा०"ध्या709) वा सरक्षार को वानून 
बनाना चाहिए जिसमे गन्‍्दो बस्तियों को प्रात्साहव नहीं मिले । योजनावद्ध तरीके 
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हे ध्रावाम व्ययस्वां वी जानी चाहिए। गढ़ निर्माण सम्वस्धी लियमों दो प्रभावपूर्णं 
ढंग से लागू किया जाता चाहिए । 

गन्दी बस्तियों करी सपाई हेतु विभिन्न पववर्यीय बोजनाप्रों में तिश्वित 
बार्यत्रम रसे गए हैं और उन पर व्यय किया गया है । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में गरदी बध्तियों वी सफाई वो प्रादास सम्बन्धी 
मीति का प्रायश्यत भंग माला गया । इसे लिए गृददतिर्माण गौ राशि 35 5 
बरोड एपयों में से योजना बनावर व्यय करते का प्रावधान रखा गया या । दूसरी 
पीजना में गन्दी बह्तियों की सपाई हेतु 20 क्रोह रुपये वा प्राबंधान रखा 
गया था जिसे थाद में पटावर 83 ब्रोड़ रपये कर दिया गया। सीपरी 
परयवर्दीय योजना मे गन्दी बह्तियों के उन्पूडन भौर सुधार हैतु २8 6 बरोड एपदे 
रखे गए ये । चौथी पचवर्षीय पोजना में इस कार्य हेतु 60 बरोद रपये वा प्रावधान 
था। पौचयी पचवर्षीय योजना में भी गली बस्तियों वे उन्मूलत तथा सुघार हेयु 
वर्घाप्त घन दिया गया । 

958 में परदी बल्तियों की सफाई पर संताहदार समिति (॥५४७०१ 
(०0॥॥॥९९ ०॥ पा टाल्याशा८८) द्वारा दी गई रिपोर्ट में तिम्ते सिफारिशों 
बी गई थी-- 

] गम्दी बह्तियों वो सफाई समस्या को सागरिय विवराप्त समक्या हा एक 

प्रसिन्न प्रग माता जाए। 

2. शुगमतापूवक वार्य चलान हुनु वेखद्रीय मम्प्रालय वो यह वार्य-भार सौंप 

दिया जाएं । 

3 बाय प्रारम्भ बरने हृतु बम्थई व्जरत्ता, मद्रास, दिहती, दागपुर प्रोर 

प्रहमदावांद को गन्दी वरितियों गा गुघारा जाए। 

4. बतभान गरदी बल्तियों मे प्राघारभूत गुविधाएँ--साक, प्रवाश» जत, 

चिशित्सालय, पाठशाला प्रादि की स्पवरथा की जाए । 

$. प्रधिद गन्दी बह्तियों वाले प्रोध्योगिक छेत्र मे ध्रधित्र धनराशि गा 


उपयोग किया जाएं। 


भारत मे धरमिकों तथा पम्प वर्गों के ग्रायास पर 
भारत सरकार का विवरण 985-86 
भारत से मरानो गी दसी वे दो पहलू हैं“-शस गस्‍्या पौर घसस्तोएजनश 
हतर । घावात री महे समस्पा हाई धर्षों मे लगातार जटिल होती रही है । इसके 
मुहपत तीस बाएण रहे है () जतगश्या में तैडी ते दृद्धि, (2) सीग गये से 
शहरीकस्ण घोर (3) मज़ार्नो की सरदया में प्रपेशाइत बस यदि । गाँवों भौर 
शहरी बी घावास समस्या में भी बहुत बच्चा घल्तर है। शहरी इसाओों में भीड़ 
आदर, तग बल्थियों भोर इनसिक्त गलियों को गरग्या है घोर ग्रामोए्ठ शेत्रों मे 
पंर्यविरता दी एपति सही गहीं है तथा भोवारा सेयापों वा प्रभाव है। माएत में 


332 मजदूरी नीति एवं साम्राजिक सुरक्षा 


आवास समस्या का कोई भी व्यापक हथ दूंढते समय इन कठिनाइयों की अवहेतना 
नहीं को जा सकतो ॥ 

स्वाघीनता के पश्चात्‌ भारत मे काफी परिवतेन आए हैं । स्वाघीनता के 
बाद लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजयार के अवसर उपजब्ध कराने झौर स्वास्थ्य 
की बेहतर देखभाल की नीतियाँ ग्रपनाई गईं। इनसे झधिकाँश लोगों को ग्रायु 
बढ गई दूसरी झोर जनसख्या मे इृद्धि के साथ-साथ लोगों की भ्ौसत श्रायु में 
भी बढोत्तरी हुई । इन परिवर्तनों की स्पष्ट कतक इस बात से मित्रती है कि 
मकानों की माँग करने वाले नए परिवारों की सख्या लगातार बढ़ रही है तथा वे 
बेहतर मकानों में रहने की इच्छा करने लगे हैं। झत भारत में ग्रावास नीति में 
जहाँ एक झोर मकानो की सख्या बढ़ाने पर बस दिया जाता है, वहीं लोगों को 
अपने निजी मकान बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि मारी 
संख्या मे लोगो का जीवन स्तर बेहतर हुआ है लेकिन यह बात भी स्पष्ट रूप से 
सामने ग्राई है कि मुलभूत अ्रसमावताप्रो में कोई परिवर्तन नही हुप्ना है । 
आवास ग्रावश्यकताएँ 

संयुक्त राष्ट्र के एक झनुमात के अनुसार भारत जँसे विशसशील देशों में 
ग्रावास को स्थिति को और विगडने प्ले रोकने के लिए प्रगले दो-तीन दशको में 
प्रतिवर्ष एक हजार की झावादी के लिए आठ से दस मकान बनाए जाने चाहिए । 
यह अनुमान लगाया गया है कि 97] तक प्रति हार जनसख्या के लिए केवल 
दी से तीव मवातों की वृद्धि हुई, जबकि जनसंख्या को वृद्धि को देखते हुए प्रति 
हजार आबादी के लिए पाँच मकानों की ग्रावश्यकवा थी । 97] से 98] के 
बीच यह वृद्धि दर बढ़कर प्रतिवर्ष चार मकानों की प्रति हजार हो यई । मकानों के 
मौजूदा स्तर में सुधार तथा पुराने मकानों के स्थान पर नए भकानों के निर्माण 
की भ्रावश्यकत्ता के कारणा मकानो की कमी की समस्या और गहरी हुई है । 

संयुक्त राष्ट्र की झाम सभा ने 987 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय रूप से 
'ग्रावाप्तरीनों के लिए ब्राश्नय वर्ष! के रूप में मनाने दा तिश्चय किया है । इहके 
मुख्य उद्देश्य हैं--() 987 तक समीपवर्ती स्थादों पर रहने वाले निर्धनो व 
सुविधाहीतव लोगो की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना । (2) सन्‌ 2000 तक 
लिफयली, व एवकिएत्टीएय ब्यत्तिएे: ने त्एिए ऋष्पव्येए५ सुत्फिए, प्रटाल अप्रे ले सप्यलिफय, 
विभिन्न साधनों ग्रौर ससाधनों में तम्वन्धित उतत जानकारियों का प्रदर्शन क रगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मनाए जा रहे “ग्रावासहीनों के लिए ग्राश्नय वर्ष! के निर्धारित 
उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार वचनवद्ध है । 
पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आवास योजनाएँ 

आावास-निर्माण एक ऐसी गतिविधि है जिप्मे विशेषतया ग्रत्यधिक श्रम 
की प्रप्वश्यक्ता पड़ती है । पभ्रत इससे उसी प्रकार का विस होता है जिपबी 
परिक्त्पता भारत को विभिन्न पचवर्षीय योजनाम्रों मे को गई है | साथ ही आवात्त- 
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निर्माण में प्रबुशल थ्रमिद्रों को रोजगार मिसता है प्रौर प्रवेशाइत विर्धत सोगा 
को प्राय होती है । 


_ ._, तरवारी कमचारियों थे लिए मकाद बनानने प्रतिरिक्त प्रावास-निर्मारा 
में चोषी प्रद्षोग योजना तक सावजनिक क्षेत्र को मूमिका कम रही है । एयाज गे 
हु चुनें हुए प्राथिक रूप से कमजार बर्यों को रियावती सक्ात दिए गए हैं। पचिवों 
पच्रर्षोष योजना के दोदान पहली वार शहरी क्षेत्र म चलाई जञा रही योगनापों 
के साय-साथ ग्रामीण भ्रूमिह्ोनों को भी प्रावाम स्वत देते वा प्रावधान डिया 
गया । 

छूटी योजना में यह स्पष्ट बहा गया है कि प्रावाप्त एक बुतियादी प्रावश्यरता 
है श्रोर इसे प्रथश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। प्ावास के सन्दर्भ में योगना 
में लक्ष्य इस प्रतार घे--() ग्रामीण भूमिहीत श्रमित्रों की प्रावास स्पल प्रदान 
मरता भ्ौर निर्माए के लिए महायता देना, (2) प्षापनो वी प्रत्यषिष' कसी को 
देखते हुए, सारंजनिक ऐेत्र की सामाजिक प्रावास योजनाप्रो को इस प्रवार तैयार 
विया शाएगा कि इनसे प्रधिकाधित्र लोगो को लामात्वित जिया जा सके, विशेष”र 
झाधिक रूप से कमजोर वर्गों के सोगा मे! लिए जिससे वे भुगतान करने में स्वथ 
को समर्थ पा सर्द, भ्रौर (3) स्तरों की समीक्षा दरते हुए सस्ती वैवह्पिव निर्माण 
सामग्री वा प्रयोग करवे सॉर्वेजनिर प्रायास योजनाप्रों म लागत गो एम करने जे 
विशेष प्रयास्त किए जाएँगे । 
सामाजिक प्रावास योजनाएँ 

प्रावास रामस्या केरद्र तथा राज्य सरकारो के लिए चिन्ता बा विषय रही है, 
बयोति लोगो की व्यत्तियत तपा साधाजिर भताई के लिए इसका बहुत महत्व है । 
स्वाधीतता के परचात्‌ सरवार ने यह स्योजार किया वि लोगा शो भायास सुविधाएँ 
प्रदान करने बे. लिए राज्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। परिणामश्वरुप, 
राज्य/रिख सरकार की यह भूमिका उत्तरात्तर बढ़ती रही है हि पावास के तिए 
सरवारी व्यय मे यरायर इृद्धि की जाती रही है 

देश में घल रही तामाजित भावास योजनापों के सन्दम में देठट सतार 
ही भूमि, इस विषय में, मोटे तोर पर सिद्धान्त तिर्षारित करने, भ्रवायर 
परामंश देने, राज्य साबारों हपा केस शासित प्रदेयों को ऋण पौर परमुद्ानवें 
झूप में वित्तीय सहायता प्रदान हरने धौर इन योजनाधों वी प्रगति पर लेजर रसने 
सव ही सीमित रहे है। रार्य सघाक जो५ बेन आर्णणह फ्रदे्ों, थे प्रणाण्यरों 
को इत योजनापो ने घस्दात परियोजनाएँ तैयार बरदे, रदोडृति देने प्रौर हर 
दायेरूप देते तयां सम्बन्धित विर्माण एजेन्सिफों को विश्तनीय शद्ठाय्रा जारीजरने 
हे पूरे भधित्वार दिए गए हैं। चतुर्थ पचरर्षीय योजना के प्रारम्म से राम्यवजों 
शायास स्दित राज्य छोत्र की सभी योजतांपों के लिए हक़ मुझ प्रनुदात' घौर 
एक मुक्त ऋण! हे रुप में परी केद्धीय सहायता दी जाती रहो है। परस्तु इस 
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विपय मे राज्यो के लिए ऐसी कोई शर्ते नहो लगाई जाती हक्षिवे विकास के किसी 
विशेष कार्येज्म अथवा योजना पर क्तिना घन खर्च करें। झ्रावास ओर निर्माण 
मम्त्रालय वीस सूनी कार्यक्रम के बन्तेंत चल रही योजनाप्रो को प्रगति पर भी 
नजर रखता है । 

जून, 982 तक देश मे जो सामाजिक झ्ादास योजनाएँ चल रहीयथी 
उतका विवरण (योजना शुरू होने के वर्ष सहित) इस प्रकार है-- 

() प्रोद्योगिक श्रमिको भौर समाज वे झ्ाधिक रूप से कमजोर वर्यों के 
लिए समन्वित रियायती झावास योजना (952), (2) कम झायु दाले वर्ग के 
लिए ग्रावास योजना (4954), (3) दागान सजदूरों के लिए रियायती झ्ावास 
योजना (956), (4) मध्यम प्राय वर्गे झ्ावास योजना (959), (5) राज्य 
सरवार के कमंचारियों के लिए किराया झावास योजना (959), (6) तग 
बल्तियों की सफ़ाई/सुधार योजना (956), (7) ग्रामीण झावास परियोजना 
(957); (8) भूमि झधिग्रहएा तथा विकास योजना (959) तथा ग्रामीएः 
क्षेत्रो मे मूमिहौत श्रमिकों के लिए झावासीय स्थलों का प्रावधान (97) । 

बाणान मजदूरों के लिए रियायत्ी थ्ावास योजना को छोडकर, जो केन्द्रीय 
क्षेत्र मे ही है. जुलाई, 982 से सामाजिक पावास योजनाप्रो स्‍प्लौर मूमिहीव 
मजदूरों के लिए प्रावासीय स्थलो के प्रावधान की योजना का प्राय के झाधार पर 
पुत्र वर्गीकरण करके इनको चार श्रेणियाँ बना दो गई हैं। ये हैं-- () प्राथिक 
रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्‍झ्रावास योजना, (2) कम प्राय वर्ग के लिए झाबास 
योजना, (3) मध्यम आय वर्ग वे लिए प्रावास योजना प्रौर (3) राज्य सरारोे 
के कर्मत्रारियो के लिए किराया धावास योजना । 
आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना 

गाँवों के भूमिहीन श्रमिकों के लिए झावास स्थल तथा तिर्माण सहायता 
पोजना 8 राज्यों और ७ केन्द्र श्ञासित प्रदेशों मे चलाई जा रहो है ॥ छठी योजना 
में इसके लिए लमभग 354 करोड रपये रखे गए थे। इनमे से 70 करोड रपये 
प्रावासत स्थल प्रदान करने के लिए रखे गए थे झौर लगभग 84 करोड रपये 
निर्माण सहायता के रूप में देने का प्रावधान था। योजना के प्रनुसार विकसित 
ग्रावास स्थलो, सम्पक सडको और एक पवक़ा दुर्प्ाँ बनाने पर प्रति परिवार 
250 रपये के हिसाद से खर्च किया गया । प्रत्येक परिदार को 500 रुपये निर्माण 
सहायता के रूप में दिए जाएँगे । मकानों के निर्मासस का खर्चे योजना से लाभान्वित 
होने वाले परिवार स्वय वरग्ये । 

झनुमान है कि माच, 985 तक झावास सहायता पाने योग्य परिवारों 
को संख्या लगभग 45 लाख होगी । 77 लाख परिवारों को छठी योजना बे 
प्रारम्भ होने से पहले ही ग्रादासीय प्लाट प्राप्त हो गए हैं भौर 68 लाख परिवार 
ऐसे बचे हैं जिन्हें प्रावास स्थल दिए जाने हैं। छठी योजना में शेप सभी झूमिहीद 
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परिवारों को प्रावासीय प्लांट प्रदान बरत का प्रस्ताव है। मां, 985 तक 
30 72 लाख परिवारों का भ्रावास स्थल प्रदान कर दिए गए हैं। छड़ी योजना 
में राहायता पाने योग्य 25 प्रतिशत परिवारों प्र्याव्‌ 36 लाख परिवारों को 
निर्माण राह्ययता प्रदात करते का! भी प्रस्ताव है। राज्य सरबारें श्रौर सोगों 
द्वारा प्रपने प्रयात्ता से मवाद्ों प्रयवा करोपडो हा निर्माश जिया जा रहा है । 
इन सभी प्रधाप्तो से मां, 985 तक 3 35 लाख घर वनाए जा चुके हैं। 


झावास वित्त 


प्रावाप्त तथा प्रस्य निर्माण गतिविधियों म॑ झ्राय्रास्त के लिए घन जुटाना 
राषधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है। प्रावास्त वे क्षेत्र मे सा्वजनिर' क्षेत्र वी मूमिरत 
उत्साहजनक होते हुए भी वहुत बम रही है । प्रावास के विए प्रधिववर पूंजी निजी 
क्षेत्र मे ही लगने वी प्राशा है । 

हाताँकि भ्रावास वित्त के लिए देश में हा ही में घनवा विशेषज्ञ एजेन्सियाँ 
बय गई हैं, लेडिन प्रव भी प्रधिताश घन बुद्ध चुती हुई वित्तीष रास्याप्रों से ही 
प्राप्त होता है। इन सस्याप्रो में भारतीय जीवन बीमा नियम, सामान्य बीमा 
तिगम, भ्रावास भौर शहरी विद्ास निगम (हुक), एमंचारी भविष्य निधि 
साहठन, इत्यादि शामित हैं। राज्य प्रावास्त बोर्डों, प्रावास तथा शहरी विकास 
भ्रपिव रणी, शी सहकारो भावाप्त वित्त समितियों भोर राध्ट्रीयूत वध्यावत्ायिता 
बैबो मे जरिए भी धन प्राप्त होता है । 
शहरी विवास 

छठी पोजना में छोटे भौर मभोते शहरों तथा कसस्‍्वा है वित्रात्त पर बचे 
दिया गया है ! गहरी विकास को ग्रामीण विकशश या पूरक साना गया है ताहि 
शहरीब रण की प्रकिया को प्रभावित करने वाली तीतिया से गगरों धोर उनके 
प्रास पास वे इलाओं ने बोख सम्बन्ध सुहृद़ हो से । छड़ी मोजना का उद्देश्य है 
हि छोटे भोर मझ्नोले नपरों को इस प्रकार विश्तित विधा जाए रि प्रावास, 
जत-परापूति, सयार, शिक्षा, स्यास्प्य शौर मनोरणन ध्ादि पर भधिक घन लगाया 
जा सके । इन शहरों मे नए उद्योग स्थापित करने तथा धन्य गतिविधियों है लिए 
रखतारमा प्रोस्साइन दिए जाएँगे प्रौर बिजसी की सध्वाई तथा दूर सदार गुडियाप्रो 
में सुधार किया जाएगा। इन लथ््यों वो ध्यान में रखते हुए एवं साध रोकम 
जन स्या वाले छोटे प्रौर मभोते नगरों मे विरास मे लिए दिसस्वर, 979 से एव 
देस्रीय योजना पलाई जा रही हैं । 

छठी योजना धदधि हे दौरान 23। छोटे धौर मभोते सगरा नें रमन 
विज दे लिए बद्धीय कदर मे 96 फ्रोड रुपये रखे गए हैं ॥ बेड सरशाए प्राषय, 
परिवहन तथा प्रन्य प्राधिह गतिदिप्रियों से सम्बन्धित परियोजनांग्रों बे विए इनको 
सागत का १चात प्रतिशत प्थवां चापोह साश रपये, जो भी जम हो देगी॥ यह 
रात्रि देते समय इग बात वा श्याव इसा हाएगां वि राम्य रो एजे-्सियों ने 
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परियोजना के निए इतना हो घन दिया है । राज्य सरकारें अपरदी झोर से भी इस 
समन्वित परियोजवा के एक झयथ के रूप मे जब झापूति, सकाई, तय चस्तियों के 
सुधार तथा सामाजिक सुविधाधों पर घन खर्चे करेगे ॥ योजना के झन्त्गठ केस्ीय 
सहारता से कम लागत में सफाई का प्रदन्ध करने का मद भी ज्ञामिल किया गया 
है । कम लागत पर सफाई की योजना के झन्तर्गंत राज्य सरकारें 40 लाख रुपये 
के झलावा 45 लाख रुपये की ग्रतिरिक्त सहायता धाप्व बरने की भी क्‍्षिकारी हैं, 
बशतें कि वे प्रपने कोप से कम से कम )2 लाख रुपये की घन राशि कम लागत 
की सफाई योजनाप्नो पर खर्च करें। नगर शौर ग्राम धरायोजन समठन द्वारा 
परियोजना या मूल्यांकन किया जा चुका है। इस प्रकार 237 नगरों में से 235 
नगरो का चयन क्या गया है और 3] मार्च, 985 तक 63 44 करोड रुपये को 
केन्द्रीय झूण सहायता दी जा चुकी थो । 

श्रम मन्त्रालय, वापिक रिपोर्ट 985-86 का विवरण 

खान झौर बीडो श्रमिकों को झ्ाजास सुविधाएँ प्रदान धरने के लिए निम्न* 
लिबित योजनाएँ बनाई गई हैं-- 

() टाइप । प्रादास योजना--इस योजना के प्रन्तर्गंत खात प्रब॒न्धों को 
मवान निर्माण हेतु प्रत्ति मकान 7,500 रु या महान को वास्तविक लागत था 
75 प्रतिशत जो भी कम हो, वी दर से प्रतिपूर्ति क्लो जाती है। इसके प्रतिरिक्त 
खान प्रवन्धकों को साधारण क्षेत्रों मे 000 र झोर काली मिट्टी तया उभरी हुई 
मिट्टी वाले क्षेत्रों में 4,500 रु प्रति मकान को दर से विकास खर्च भी देय है 
ताकि खान स्थलों में मक्ञनों को निभित किया जा सके प्रौर उन्हें पात्र कमचारियों 
को प्रावटित किया जा सके 


(४) दाइप- शा ब्रावात पोजना--इस योजना के ग्न्तगंत खान स्थत्नों पर 
श्रमिकों के लिए मकान निर्माण हेतु प्रति मकान 5,000 रु या मकान की 
वास्तदिक लागत वा 75 प्रतिशत, जा भी कम हो, प्ञ्रक से भिन्न खात प्रवन्धतर्न्तरों 
को प्रतिपृ्ति की जातो है। इसके अतिरिक्त साधारण क्षेत्रों में ।,500 र झौर 
काली मिट्टी तथा उभरी हुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में 2250 रू प्रति मकान को दर 
से विकास खर्च भी दिया जाता है । 

(४7) प्रपना मदान स्वय बनाक्‍ग्रो--इस योजना के भप्न्तर्गत खानों भौर 
बीडी उद्योग नियोजित श्रमिक ग्रपनो मूमि या राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा 
दी गई मूमि पर झपना मकान स्दय बनाने के लिए ,000 र. की दर से वित्तीय 
सहायता भोर 4,000 <. का व्यय मुक्त ऋण पाने के हकदार हैं। 


(0) झाथिक रुप से कमजोर दर्ग के लिए श्रावास योजना-यह गोडना 
बीडी उद्योग में वार्यरत प्राथिक रूप से कमजोर दर्गों पर लायू होतो है। इस 
योजना के पघन्तगेंत भूमि की व्यवस्था को जाती है भौर राज्य सरकार द्वारा 
मदन निभित डिए जाते हैं ताकि उन्हें आ्राधिक रूप से क्मत्रौर बौडी श्रमिर्रों 
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शो प्रायटित किया जा सदे । राज्य सरदार को प्रति मत्रान वे तिए 3000 # 
पा बाहादिर लागत का 50 प्रहिशत जो भी जम हो, वी दश्स पकियू्ति बी 
जाती है । 

(१) गोदाप प्रौर घए शेड--यडह योजना विशपार उठ बोड़ी थरमियों 
जो हराया देने मे लिए तयार वी गई है जो दीडी बारताना में नियोजित 
नहीं हैं भौर जिसने पास जाम बरने वी बाई जगह नहीं है। एगे दमबारों को 
गड़वारी सप्रितियों के रूपए में गगठित करे मे उदश्य थे पाई गादइम/वर शह 
बा लागत भा 7 प्रतिशत शरद विश्तीय सहायता बे रुप में दिया जाता है बरसे 
वि एसी शासाएइटियों मे रहस्पों बी सस्या बम से बम 00 हो प्रौर उनरी प्रपती 
जमीन हू। । 

झाषास समस्या पे हुल के लिए निर्माण 
एनेन्सिपाँ प्रोर सरबारी योजनाएँ 

प्रावाग राग्य पा वियय है । बेर सरवार शी भूमिका इस शषेत्र मे राज्व 
सरहारों के त्रियावलापों वे सप्र वय प्रौरड एय्रज करने घोर उनरी जाय पहलाल 
बरतने प्रयुगधात को बढ़ाने ध्ौर रम साग! ने महानों तशा परम्परागत यासगी जो 
महंगी प्रौर दुलभ हो गई है पे हथात पर नई सामग्री थे प्रयोग पं रम्य पं मे उसे 
परिएामा था प्रभार १९ धोर प्रायाध तपा शहरी विकास निगम विमिदेइ 
(हएगो), जीवन बीमा तिशप्त (एस बधाई सी ) तथा गाधाव डदीमा निगम 
(जी पाई भी ) हे गाष्यम से राज्य राएशरों हथा धाय धाया। प्रभिररणोर 
लिए कणों बी ध्यवस्पा बर। रुप सीमित रही हैं। 


पारकार वा यह प्रयास रहा है हि () मौयूहा प्रावाशों री सरझण पो 
गुरशिंत रशा जाए प्रौर इस गएया से इद्धि री जाएं. (2) भूमिद्दीत मज[ूरोंओे 
तिए प्रायास तथा स्थतों वी स्यवर्धा वी जाए (3) घाषात हवा नगर विक्ताग 
तिगम पौर धावाश गोडों जम गरपाएत प्रमिररणों का सप्थन #िया जाए हाहि ये 
नियम प्राय प्रोर एप्पम धाव थर्गों रा लिए प्रावात भी स्थवादा बर थर्षों 
(4) पमाज हे धादितर रृष्टि गे बगशर वर्गों $ लिए धरावाग विमणि जो प्रोश्नाहा 
लिया भाए (5) एपाज के प्रातिर रष्टि गे बमजोर वर्गों के लिए शॉवेश्तिक 
(ििप्निप! वे उपयोग वर बसे दिया आए धौर (6) सरी भवन दि्माशि सामरी वा 
गहुन प्रगुगपान एवं विधा रिया जाए। 
तिर्माएं एजेन्सियों 


शप्द्रीय भणन पोषक मम न अयत निम्माए विमम 
विध्िटर्ट रो गषापना 4960 में एड 4ि।ै८ट उद्द से की गई थी रि प्राय हरे 
अति 7सि दे। जिवाग हो विशीण छादत रो बम किया जाए घोर दुगम हपा शद्ित 
दसाकों में निमशि शव ध्रारम्भ डिएा जो सत्रे । राष्ट्र: अबन विर्माण निएम 
[विशेध हथा जटिल िर्माएं वा बा हाप में तेता है प्रौर उहें पूरी तरह लेवाए 
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बरके देता है । निर्माण के साथ-साथ भवन की योजना और डिजाइन भी मिगम ही 
बनाता है। निगम ने लीविया दथा ईराक में विभिन कार्य हाथ में पिए हैं हिनमें 
हवाई झड्डे, रिहायशी मकान वरितयाँ छात्रावास, होस्टल, विश्वब्द्याल्य दघा ज्ल- 
मल निकास प्रणालियों का निर्माण घामिल है । 

झावास झौर शहरो विक्ञात निगम--झावास और शहरी विकास निग्रम 
(हुड्स्े) केद्ध सरेकार का एक उपक्रम है। इसे 970 मे निर्माण भौर पावास 
मन्त्रानय के घन्तर्गत स्थापित किया गया था । यह एबं शी सगठव है तिमका मुस्य 
काम देश में झ्ावास-निर्माण तथा शहरी विकास कार्यत्रम के विए ऋशा प्रदान 
छफरना है। ऐसा करते हुए यह नियम निस्‍्न प्राय वर्ग और प्लाथिक रूप मे कमजोर 
वर्ग के लोगो के लिए ग्रावास-निर्माए को प्रायमिक्ता देता है | 

यह निगम मुस्य तौर पर सरकार के शेयरों के माध्यम से भारतीय जीवन 
बौमा निगम से ऋणा लेकर और प्रत्पतालौन ऋण पत्र जारी करके अपने लिए घन 
जुटावा है। छठी योजना में हुटको द्वारा 600 करोड़ रुपये के ऋण और ,050 
करोड रुपये के खर्च का प्रावधान था ॥ 

3] मई, 985 तक दुल स्वीकृत ऋणों की राशि घौर वितरित राधि 
तऋ्रमश ,73] 74 करोड़ रुपये तथा ,002 24 करोड रपये है | झब तक स्वीकृत 
कार्यक्रमों की योजना लागत 2,642 38 दरोड रपये है। इससे 2020 लाख 
मकानों के निर्माण में सहायता मिलेगी । इसके झतिरिक्त हुडको' से प्राप्त ऋण का 
उपयोग ] 78 लाख प्लाटो को विक्षसित करने के लिए किया जा सकेगा। इनमें से 
लगभग 88 प्रतिशत प्लाट समाज के कमजोर वर्गों और कम झाय वर्ग के लोगों के 
लिए होगे । 

हिन्दुस्तान प्री-ऐव लिमिटेड--हिन्दुस्तान प्रो-फेंव लिमिटेड, नई दिल्‍्वी 
(जो पहले हिन्दुस्तान हाऊप्तग फंकक्‍्ट्री लि के नाम से जानी जाती थी) सरकार का 
एक उपक्रम है । यह कम्पनी पूर्व सरचित गृहो के निर्माण बे प्रतिरिक्त पूर्व सरचित 
प्रबवलित सीमट क्छीट के हिस्से, पूर्व प्रवचिट सोमेट कत्नीट के विजली के खम्ने, 
फोम क्त्रीट के पैनल तथा विभाजन ओर विसवाहन खण्ड प्रादि विभिन्न प्रकार की 
निर्माण सामग्री बनाती है । इसमे लक्डो को जुडाई का काम होता है झौर यहाँ 
इमारती लक्डी को पकाने को उत्तर भारत को सबसे वडी भटटो है। इसने 
ब्यक्तियत भवन निर्माताओं ध्लौर निर्मोरा एजेन्सियो के इस्तेमाल के लिए भवनों के कुछ 
पूर्व निर्मित हिस्सों का सानकोक् रण क्या है। झौदयोगिक ढांचों वे लिए झो पूर्व 
निभित हिस्से इस कारखाने ने दनाए हैं उनमे इस्पात की बचत के साथन्साय निर्माण 
लागत में कमी शोर निर्माण कार्यों के पूरा होने मे तेडो झाई है ॥__ 

_.कैंड्रोय लोक तिर्माश विभाग-ेस्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी 
डल्ूयू डी:) रेचे, सचार, रक्षा सेवाप्नो, परमाणु हर्ज पौर प्राद्माशवाणी के 
विर्माणा वार्यों को छोडकर, केन्द्र सरकार को सभी इमारतों के डिजाइन बनाने, 
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निर्माण रख रसाय तथा मरम्मत बरने क। काम वरता है। यह दिहटी में राष्ट्रीय 
दाजमार्गों वे रख रखाव वा काम बरता है और कबेख शायित प्रदगां व तोर निमाण 
विभागों पर तकनीकी वियन्तण रजतां है। सा्वेजविक क्षेत्र के जिन ऑविष्यानों के 
वास लोज निर्माण इजीनियटी सपठन नहीं हैं वे ब्रवत निर्माण काय केंद्रीय लो 
निर्माण विभाग प्रयवां सार्वजनिक क्षेत्र के जिर्माएंँ संगठनों और सलाहगार सगदठना 
का ही सॉँपते हैं। बे द्वीय लोक तिर्माण/ विभाग प्र्ध सरकारी संगठनों बे तिर्माण 
प्रोर कार्ये प्रनुवन्ध प्रपने हाथ मे लता है। 

डेन्द्रीय लोद निर्माण विभाग में वास्तुव ता, सोस्दर्य श्रीर बागवानी के साव- 
साथ निर्माण बा तथा विभिन्न सेयाप्रो वी व्यवस्था करने मे उल्लेखनीय विशेपन्नता 
प्राप्त कर थी है | विभाग म सक्षम वास्तु शाखा, डिजाइन तैयार # रमे बे लिए एक 
बेड्रीद डिजाइननसगठत, परियोजनाएँ चतान व विए होत्रीय एडॉग भीर विभिन्न 
शेबाप्रो दी व्यवस्था वरने के जिए एव विद्वत्‌ तथा पाँत्रिष्न शाखा है । 

प्रौद्योगिदः प्रावाप्त से सम्बन्धित पिधान 
([[.6.5ागा0ा एलसआएड़ [० [70050थ पर०्छात ९) 

स्वतस्त्रता पे पूरे हमारे देश में प्रोयोगिर प्रावाम से सम्बी घन एक ट्टी 
प्रधिनिषर्म था| वह भूमि प्रधिप्रद्ण प्रधिनियम, 933 ([.304 #०प१०७४॥॥०७ 
#० 0। ]933) था | इसके प्रत्तगत श्रमिकों द्वेतु मकात बनाने के लिए मालिकों 
दो भूमि प्राप्त करमे मे सहायदा मिलती घो। प्रभात खान श्रप्त बल्याग बोष 
प्रधिनियम, 946 (जा०० ७05 [80००7 0८४४८ ।'एणाव ॥८०।9१46), 
बोयजो थात श्रम वह्याग प्रविवियषम, 947 (00 0॥६३ 0.8000 ंटेजिर 
[७१0 #८६ रण ]947) प्रौर लोहा सात श्रम कस्याग कोप प्रधिनिषम, 96] 
(0-०६ वाल [.20007 ऐश शर णाए हैण ० 96]) प्रादि दे प्रस्तगत 
विलिप् कार के श्ष्तिों के लिए गृहू-निर्माणं का प्रावधान रखा गया है । इसमे 
झाँविरिक्त बई राग्पों द्वारा भी झावाह व्यवस्पा के लिए प्धिनियम प्रास दिए गए 
हैं। उदाह रावै-वबम्बई प्रावाम माय प्रधिनियप्त !948, मध्य प्रदेश प्रवास 
मष्डप प्रधितियम 950, १955 शा मेंसूर प्रावात मण्दल प्रथितियम, ]952 
वा हैदराबाद श्रम धावात्त प्रधितियम, ।956 वा परहाब प्रोद्योगिर पावास 
प्रधिनिंयम, 955 भा उत्तर प्रदेश पौधागित्र प्रायास घपिनियम, प्रादि। इस 
प्रधिनियमों हें: प्रस्तपेंद विभिन्न अ्रमिर वें डे लिए घावास ब्यवेस्या वे प्रावपाद 
रसे गए है । 

ग्रायाप्त योजताप्रों शी पोमो प्रगति के कारण 
(905९5 ० 56 जएट रण प्र6ण5ाक 56७6) 

प्रायास स्थवस्या वा दायित्व गरबार, झआलिक, थम गंपो तया प्रस्य सगशर्तों 
वर मयुक्त रुप मे है । इसी भयुक्त उत्तरदायितद को ध्यानमे रतते हुए देश की 
इवतन्दता के पर्चा इन दर्गों ड्रारा दिम्ित्र प्रायाय मोजायाएँ घरटाई गई हैं । ६7 
प्रावास यौशताधों द्वारा धरमिशों शी बद॒ही हुई घादास स्यवर्या दी मांग ही दुसना 
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मे पूँंति कम हुई है। आ्रावास योजनाएँ धीमी गति से चली हैं। इसके कुछ प्रमुख 
बार हेड: न 

) सरकारी योजनाएँ लात-फोताज्ञाही का शिकार रही हैं । सरकारी कार्य 
घीरे-धीरे होने से ग्रावास योजनाझो की प्रगति भी घोमी दर से हुई है ॥ 

2 मकान निर्माण हेतु कच्चे माल की पर्पाप्त मात्रा और समय पर मिलने 
में कठिनाई के वारण प्ते भी धीमी प्रगति हुई है सीमेण्ट, लोहा ग्रादि माल पर्याप्त 
मात्रा में और सुमय पर नहीं मिल सका है। 

>> कुच औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक 0 रुपये माहवार भी मकान किराया 
देने भे प्रस्मर्थ होने से सरकार अधिक मकाव बनान में असमर्थ रही है । 
2.47 मालिकों को सहायता तथा ऋणा के रूप में मिलने बाली राशि के 
अतिरिक्त राशि प्राप्म करने मे कठिनाई होती है । 
भूमि अ्धिप्रहण करना, कच्चा माल प्राप्त करना ग्रादि कठिनाइयों के 
0222 माल्लिकों द्वारा आवास योजना की प्रगति धीमी रही है । 

8 श्रमिक अशिक्षित तथा अज्ञानी होने के कारग्य श्रम सहकारी समितियाँ 
बनाने मे प्रसमर्य हैं और इनके भमाव में निर्माण की गति को बढाया नहीं 
जा सकता । 

हक सहकारी समितियों को भी मकानों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने 
तेथा“कैंचचा माल---सीमेण्ट, लोहा ग्रादि प्राप्त करने में कठिनाई प्राती है । इससे 
श्रम सहकारी समितियों द्वारा बताए जाने वाले मकानों को संख्या श्रधिक नहीं 
घट सकी है। 

सहायता प्राप्त श्रोद्योगिक श्रावास की सफलता हेतु उपाय 

(3॥९३६ए९५ 00 500९९5५७॥ ॥700509 प००७॥8 5९0९6 ) 

राज्य सरकारों, मालिकों प्रौर थ्रम सहकारिताग्रों द्वारा सहायता प्राप्त 
आ्रौद्योगिक ग्रावास योजना मे अधिक रुचि नहीं दिखाई है। इसकी सहायता हेतु 
श्री वी, वी गिरि (४ ५ 6) ने जो सुमाव दिए थे, वे झनुत् रसीय हैं!-- 

, जो स्थान काम करने के क्षेत्रों से दूर हैं भ्रौर उनमे थ्रमिकों की दस्तियाँ 
बस जाती हैं वहाँ से श्रमिकों के ग्रानेन्‍्जाने के लिए राज्य सरकारों घौर स्थानीय 
सम्थाग्रों को यातायात को सूविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए ॥ 

2. श्रमिक्रों की बस्ती में सार्वजनिक सेवाग्रो नथा भन्य दुसरी सुविधाग्रों 


को उपलब्ध किया जाना चाहिए, उदाहरणाअं बाजार, डाकघर झौर स्वूल 
का प्रबत्थ । 


3, जहाँ तक सम्भव हो सक्के प्रत्येक श्रमिक को एक ग्रतग भूमि का टुकड़ा 
दिया जाए, जिसमे सभी प्रकार की सुविधाएँ हो । श्रम्रिक्रो को वहाँ प्रपने श्रम से 
मकानों का निर्माण करने के विए प्रोत्साहित क्या जाना चाहिए। 


३ 06झम्ाा, #/ /7/ 4358०ण० ?7009]९फ3 «5 [99080 [80ए४3५, 959, ए 32-...3 
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4. मजदूरी मुगतान ग्रविनियम, 936 मे इस द्वार संमोधन रिया जाना 
चाहिए वि राज्य सखारें सीधे श्रवित्रों के वेतन से ऋण की राशि प्रॉप्त बर सब । 

$, यहू मोजना उस प्रौद्याधिक श्रेम्तिफ़ों दे लिए. भी बम में लाई जानी 
खाहिए जो राज्य सवारो धर बैद्वीव सार के नोकर हैं । 

6 जिन खरमियों के लिए मान की व्यवस्था नहीं हो सकी है उन्हे से 
बम से वप्त 20% के लिए भो यदि मालिक सकान बनवाना चाहें सो उन्हें बी ६६ 
दर वर 3 से $ साल तब के लिए वित्तीय सहायता धौर ऋता देने दी व्यवस्पा की 
जानी साहिए । 

7 वेधानिद हप से छाड्य करने की नीति को बाय में साथा आदा चाहिए 
तथा राग्य सरबारों को चाहिए कि वे सातिरों को उचित दर पर भूप्ि देने वी 
रयवस्था बारें । विनीय सहायता ह्ौर ऋण देने डी दिक्ला में भी प्रागे बदम बढ़या 
जाना धाहिए । 

8 यदि होई प्रस्य योजना दवाई जाती हैता उसके लिए भी वित्तोय 
सहायता देने जी व्यवस्था होनी चाहिए ? 

9. वित्तीय संद्वापता प्रौर ऋण में हृद्धि करदे थम्रिकों की महूतारी 
समितियों को प्रोत्माहन दिया जा गकता है) राज्य भरकार इग सम्रितियों को 
नर साभ ने हाजि' के प्राघार पर प्रदद्ी भूमि देने पी स्यवस्था ढर सकती है । 

]0 ऋण यांपस लेने की जिक्‍्तों मे रियायत की जानी चाहिए, विशेष रूप 
मे श्रमिकों वी सहषारी समितियों वे तिए | 

भ्रग कह्याएा फी परिभाषा झौर क्षेत्र 
[9९॥9॥9 & 8ल्‍ण6 ४॑ [0000 श॥6) 

विभिन्न समितिया, सम्मेसनों, भ्रायोगों द्वारा श्रम रख्यारा की परिभाषा 
क्षौर क्षेत्र के विषय में भिष्न भिप्त विचार दिए गए हैं । 

शाही श्रम प्रायोग, 293] [80,9 (0॥॥757000 00 4.90077,93 ) 
में पनुसार ' थम कल्याण एक लचौला शब्द है जिसके एवं देश से दूसरे देश मे 
मजग'प्रला प्रर्द निकलते हैं। यहूं विभिन्न शामाजिंक रीति-रिवाज, भौद्योगीवएा 
वी भाषा धौर श्रमिक का प्क्षशिक विकास भादि के भगुसतार बदलता रहता है (४ 

धरम पत्याण वार्य के क्षेत्र बी व्यास्यां बरते हुए कृषि जाँच समिति 

([#ह00परए/।श किवुणा३ एएगाशा06९] में प्रपने प्रतिवेदद से लिसा है वि 
प्रप बस्याएं ब्ियाप्रो ने प्रस्तगेंत थ्रमितों के वौद्धिव, शारीरिक, लेतिब एवं घायिरे' 
वविद्ास पे दायों जो शामित्र हिया जाता चाहिए । ये दाय चाहे सरकार, नियोत्ता 
या प्त्य सरयानों द्वारा ही वयो ने हिए जाएँ। प्ल्तर्राष्ट्रीय श्रम सप की एशियाई 
प्रादतिक सम्मेलन को डिवीद रिपार्ट के अनुगार, “श्रम कल्याण से ऐसी सेवापों भौर 
सुश्पिधों को समझा जाता चाहिए, जो कारपातों के एद्र था तिकटद्ती सदानो 


है. रिव.00 णी शरद हि0)3) (०फ्ए059७) ए॥ 4.39०97॥ 393॥, # २6) 
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में स्थापित की गई हो ताकि उनमे काम करने वाले श्रमिक स्वस्थ और घास्तिएूर्ण 
परिस्थितियों मे ग्रपना काम्र कर सकें तथा अपने स्वास्थ्य शोर न॑तिक स्तर को ऊँचा 
उठाने वाली सुविधाशो का लाभ उठा सके ॥7 


जून, 4956 में भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलब को 39वी वेंठक के अनुमार 
निम्नलिसित सेवाश्रो और सुविधाम्रो को श्रम कत्याण क़ियाप्रो के झन्तर्गत रखा 
गया है-- 

] ससयान मे प्रथवा पास मे भोजन वी व्यवस्था । 

2 झ्राराम और मतोरजन की सुत्रिघाएँ। 

3 जहाँ सार्वजनिक यातायात अ्समूचित पयवा व्यावहारिक है वहाँ श्रमिकों 
के झाने जाने के लिए यातायात की सुद्रिघा । 

श्रम कल्याण त्ियाग्रो के क्षेत्र का सबसे ग्रच्छा विवरण श्रम अनुसंघान 
समिति, 946 (4000 [रव्शा8४0णा (०776९, 946) द्वारा दिधा 
गया है। इसके श्रतुसार, “श्रम कल्याण ज़ियाप्रो में वे सभी क्रियाएँ शामिल की 
जाती हैं जो श्रमित्ती वी बौद्धिक, शारीरिक, नेतिक और ग्राथिक उन्नति के लिए 
की जाती हैं। ये कार्य चाहे नियोक्ता सरकार या भ्रन्य संस्थानों द्वरा विया जाए 
तथा साधारण अझनुबन्त या विधान के प्रस्वगंत श्रमिकों को जो मिलना चाहिए 
उसके झलावा किए गए हों। इस परिभाषा के प्रन्तर्गंत हम प्रावास, चिकित्सा और 
शिक्षा सुविधाएँ पोषाहार (क्रेण्टीन की व्यवस्था), ग्राराम भ्ौर मनोरजन की 
सूविधाएँ, सहकारी समितियाँ, नसेरी और पालने, सफाई की सुविधाएँ, सवेतन 
छुट्टियां, सामाजिक बीमा, ऐन्छिक हप से अकेले प्रथवा सयुक्त रूप से थ्रमिक्रों के 
साथ मे मालिक द्वारा बीमारी और मातृत्व लाभ योजनाएं, प्रोडिडेण्ट फ!्ड ग्रेच्युटो 
श्रौर पैन्शन आदि का समावेश कर सकते हैं ।”? 

है श्रम कल्यास के सिद्धान्त 

(छएलंह०5 ण॑व.20०४ १४०॥४४९) 

अ्रम कल्याण कार्य निम्नलिखित के ग्राधार पर किया जाता है-- 

“७((,) उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्ते(2. प्रशातान्शिक 
मूल्य का सिद्धान्त, (3) उच्चित मजदूरी का सिद्धान्त, ५4) कार्यकुशलता का 
सिद्धान्त, ((5) व्यक्तियत विक्रास का छिद्धान्त, (6) सामूहिक उत्तरदायित्व का 
मिडात्ति (7) सम्पूर्ण कल्याण का सिद्धास्त 

इंस छिद्धान्तो का स्षिप्त दर्शन लब्ब प्रतिष्ठ विद्वानु डॉ. देवेन्द्र 
प्रतापनारायएा मिंह ने इस प्रकार किया है-- 

(4) उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व--उद्योग मे कार्य बरने वाले 
कर्मचारियों के वल्याएं वी व्यवस्था का उत्तरदायित्व उद्योगपरतियों पर है। यह 


] एद्कजा वा ग ए6।, 7.. 0. #॥बप रिट्डाएाओं (०7/८९००९, 9. 3. 
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सामाजित मान्यता का एक पद है। सम्राज व्यास का ग्याधार ही दौ बातों पर 
सिर है--(!) दूससे वे दु सा रा जातने की क्षमता घोर उतको मदद करने बी 
दुब्छा तया (2) बाध्तविजता वी सोज बरने बी डामता । 

इन्द्दी दो रंदस्मो पर सामाजिक नीति की नींव दाली गई है । वर्मचारी वर्ग 
वभजोर है, भूवा है, बीमार है प्रौर उपते प्रपने परिवार एवं प्तमाज दो उठाने वी 
क्षमता नहीं है । इसिए उद्योग वी नीति सामातित दृष्टिकोण से दूमरों को भदद 
करने वी द्वमदा के हप में होनी चाहिए॥ इसी पघ्रावश्यरता की पूति के लिए 
से मातिद एवं श्रमिक अ्रधितियमों का शूजन हुआ्ा। गरीबों शो रक्षा वरना, 
नियोक्ताप्रों का सामातिक धर्म हैं। श्रप्िकों बा सगधित द्वोना, सघो का निर्माता 
बरता एवं क्रालिकारी भावना की जागृति वे परिणामस्वहूफ ही सामाजिक भौति 
मे लिर्माण वी प्रावश्यवता पड़ी धौर उसमें शी प्रता से सुधार होने लगा । राज्य, 
धर्म के आधार पर भी प्रोद्यागिक श्रमित्रों के विकाप्त के लिए प्रावात, शिक्षा एव 
शारीरिक गगन प्रादि पर ध्यान देना प्रावश्यक माता गया है। इस प्रवार वे बाय॑ 
प्रच्छे सम्बन्धों पौर शान स्पापना में सहाएक मात जाते हैं। 

(2) प्रशातालिंश पृल्य--श्रमिकों बे बत्याण के लिए भ्रजातार्थिर' 
व्यवस्था होनी चाहिए जिम्मे श्रमिरों को यह भधिकार हो हि | झपने कार्यों को 
स्वाभादित ढा से पूरा बरें। उन पर प्रनायास दस्त ने हो, जिम्मेदार व्यक्ति फे 
रूप में पफने कार्यों को करने की उन्हे स्वतस्कता हो । कठोर ३त्पन उद्योग की प्रगति 
मे हित॑ में नद्ठी होता इसलिए प्रजातानिविश मूल्यों बे! ध्राधार पर ही ध्रमित्र' कल्याण 
बी उपवस्या हा सती है । 

(३) उचित मजदूरों था सिठास्त-यहूं मास्यता हैहि श्रत्िरों को 
हहकी स्पृततस प्रावेश्यश्तापों जी पूतिबे लिए वेतन दिया जाए। यह सब हि 
श्रमिकों को पनेग प्रकार की वल्याणरारी सुदियाएं दी जाती हैं, इसलिए बेदन 
कम दिया जाए, उचित मह्ी है। उदयोगपतिया था यह गषन हि ये श्रमिकों को 
बैतत थे! ऊपर बोजप्त, भत्ता, सामौँश प्रादि देते हैं इमलिए प्रधित् वेतत की कोई 
विग्ेव प्रावश्यश्ता नहीं, तरशगत महीं है। इसके विपरीत, भष्छे उद्योगों में, 
जहोँ मजदूरी प्रधित् है, थम बरह्याण की व्यवस्था भी उतनो है। यह सिद्धात्त 
श्रतितों मे स्‍्रारम विश्वास को बढावा देगा है प्रोर प्रच्दे सत्दस्धों गो दनाए रखते 
में सहापक होता है । 

(सै) कार्यक्षमता रा तिदाश्त- प्रच्ये शमिर क्त्माण वा प्र हो है हि 
स्तरों की दार्यक्षपता भौ७यड्राया जाए। प्रर्यकारी ख्लिक्ता, पौष्टिक भोजद एवं 
गदर प्रावास गार्यश्मता का बढ़ात में सहायक रहा है शोर रहेगा, सदाहपरपर्ष 
जवान धातिरों वे विस ने लिए सप्राहवारी स्यदस्धा उनमे बर्चा दे लिए रिध्ण 
एय उनकी ईैंविऊ प्रावर्थाता की ग्रांपू्ति प्रादि। हे हि 

($) स्पक्तितद विशास ढा घिड़ास्त--प्रौद्योग्क सस्यातों में थ्रम्विर्ों बा 
में हतव एडमात्र इे4कक्तिगव बाय से ही सम्बन्धित है। उद्योग प्रे श्रवितों हे घ्यतिटर 
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विकास का प्रयास कंसे हो, क्या हो, यह वही उद्योगपति सोच सकता है जो मानव 
कल्याण के प्रति उदार हो । यह समझता है क्रि ग्रच्छा कर्मचारी वही हो जो स्वय 
सोचने समभन, कार्य करने और उद्योग की प्रगति में सहायक बनने की क्षमता 
रखता हो । व्यक्तित्व के विकास के लिए श्रमिक्तो के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा 
करना प्रौर उसके सोचने श्रोर कार्य मे रुचि लन के लिए शितना भी प्रयास सम्भव 
हो करना आवश्यक हो जाता है । 

(6) सहउत्तरदायित्व--श्रम कल्याण के लिए श्रमिक्रों एवं नियोक्ताप्रों का 
सहउत्तरदायित्व है। एकमात्र नियोक्ता श्रथवा श्रमिक ही समस्याप्रों का निराकरण 
नहीं कर सकता। नियोक्ता थमिक-कल्याण के साधनों को प्रदान करा सकता है, 
पर उसका उपयोग करने वाले श्रमिकों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उन बल्याण 
की सुविधाप्रों का सदुपयोग कर सकें । 

(7) सम्पूर्ण श्रम कल्याए--सम्पूर्णो कल्याशा उसी समय पृर्ण माना जा 
सकता है जब उद्योग के प्रारम्भ से ही नियोक्ता एवं श्रमिक उस्तका लाभ उठाएँ। 
यदि यह क्षणिक दिखावा मात्र हो तो उसमे श्रम कल्याण की सन्ना नहीं दी जा 
सक्‍तो । श्रप्त कल्याण अधिकारी मात्र हो श्रम कल्यारा नहीं कर सकता | इसके 
लिए सभी विभागों में सभी कस्‍्तर पर सभी अधिकारियों द्वारा पूर्णए्पेण प्रयास 
किया जाना चाहिए । इन्ही क्‍झ्राघार-विन्दुओओ पर तक्ष्यों को पूरा करने की परिकल्पना 
धनाई जाती है जिससे देश का कस्याण हो, श्रमिक एव तिषोक्ताओो में सौहाई हो 
(प्रच्चे सम्बन्ध हो) प्रोर वे परिवर्तन की दिशा की प्रोर अग्रसर हों । 

श्रम कल्याण कार्य का वर्गोकरण 
(ए%इन्नीत्यां0ा ए प.0०घ्ा ५९३४९ एणा) 
श्रम कल्याण शब्द वा एक व्यापक प्रर्थ में प्रयोग क्रिया जाता है! श्रम 
बल्याए कार्यों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है-- 
+७_॥, वैघानिक कत्याण कार्य (5(॥०(०१ फ़टाशि० ए०7)--वे कन्‍्याण 
कार्य हैं जो मात्रिको द्वारा श्रमिको को कानूनी तौर पर प्रदान किए जाते हैं । 
विधान में श्रम्रिकों के कल्याण हेतु न्‍्यूवतम स्तर निश्चित कर दिए जाते हैँ 
श्रौर इनका उल्लंघन करने वाले मालिकों को दण्डित किया जा सकता है। 
इनमें कार्य की दशाएँ कार्य घण्टे प्रकाश, सफाई प्रौर स्वास्थ्य से सम्बन्यित विषय 
के हैं + 
७ 2: ऐच्छिक कल्याण कार्य (शणेणात्राई शधाश० ए०ा)--ये वे 
कल्याए कार्य हैं जो मालिको द्वारा स्वेच्धा से किए जाते हैं। ये उदारवादी 
दृष्टिकोए्ा पर ग्राघारित हैं । यदि हम इन्हें पहराई से देखें तो इस प्रकार के वार्यों 
से न केवल श्रमिकों को बुशछता में दृद्धि होती है बल्कि मात्तिक व श्रमिकी के बीच 
मधुर सम्बन्ध स्थापित होने से ग्रोद्योगिक कगड़ो मे कमी झातो है। इस प्रकार हैं 
कार्य ऐच्छिक सम्थाघो जेसे वाई एम सी ए. (४, । ८ & ) हारा भी प्रदात 
किए जाते हैं। 
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जि वारस्परिण प्रवया समुत्त इंत्याहा कार्य (भणणयों लाश ५०३) - 
मे प्रल्यागकीय समुक्त हपस मात्रिकों श्रौर थ्रमित्रा द्वारा दिए वात हैं। इसमे 
ध्रम सघा द्वारा श्रम पष्यागा दहैतु दिए गतु बाय शामित्र लिए जात हैँ । 

श्रम कहयाए बाय का दूसरा वर्गीकरण औ दो *र्गों मे विभाजित किया ता 
संषगा है“: 

(]) फारताने के प्रर्दर प्रदात वहिए जाने वाले दल्याए दाये (शाम 
प्राहाओं हैलशाशित९8)--इगबें प्रतगत सम्मिलित विए जाते हैं यैस पीने का पाती, 
बष्टीन पालन, जिबिद्सां सुविधा श्ौर विध्रामातय प्रादि। 

5] ) दारशात के बाहर मे कत्वार बाय (टिएा० पाए हलक) - 
मे पारखाता वे बाहर प्रदान दिए ज्ञात हैं प्रोर इतर प्रलगत शैक्षणव प्रौर 
मतोरशत वी सुविधाएँ, रेवबूद प्रौर विवित्मा सूत्रिधाप्रा धादि का समावश विया 
जाता है। यौमारी, बेरोजगारी, दृद्धावस्था प्रादि बे समय दी जाते वाती वित्तीय 
सुविधाएँ भी इसने प्रत्तगत आती हैं । 

श्रम पल्याण कार्य के उद्देश्य 
(#॥5 तल [कतार लॉग: रण ) 

बब्यातररी प्िपाप्रों का उद्देश्य मानवीय प्राधिक प्लौर नापरि4 प्राधार 
मामा गया है ग 

व, प्रानवीय प्रापार (पफ्णिष्णोक्षीश)-- धरम एत् उत्पादन बा मागतीय 
साधते है। पमिर $छ सुविधाएं प्रपने घ्राप प्राण नही बर दाता है वयोजि उसकी 
निम्न प्राय है। पद निर्षेन है घढ इन सूविधाप्रा दो मानवीय ध्राधार पर प्रदात 


स्ज् जाता है । 
५, दाविश प्रापार | एल्गा०णध्या6 5955) धरम अह्याण त्रिपाप्रा में 
खरत्िकों दी दायशुशतता में डृड्ि होती है। इससे उल्पाइन मं वृद्धि होती है संया 
श्रम भौर पूंजी फे दीच मधुर सम्बन्ध होने से प्ोधोगिषव दियाद भी जम हो जात 
है। प्रधिए उत्पादन से न *ैवल्ल मातिर वो ही ताम द्रात्त होता है बल्वि समूष 
हा 2 घोर प्रायेब समाज मे दर्गों को भी होता है । 
मागरिक प्रॉपार ((ञर छ855)--श्रम रत्थाए वारयों में श्रमिकों गे 
उत्तरदाविश प्रोर इस्जत मे ढृड्धि होती है। पद्ठ धपन प्रापरो एक प्रष्छा नागरिर 
गमकझन लगा है । 
भारत मे कह्याण वायें वी पभायश्यक्ता 
[| ह्ट्ल्डाएहु हा ३३ लाडिर ०) [809] 
आऑरतीय थरमिद हित दगापा मे हार्य दस्त हैं घोर उनमें कौनमों 
विश्पताएँ पाई जाती हैं--इन बातों पर विचार दरते हुए बयाश काय हा 
प्रावश्यरता हो प्रधतिधित प्रापारा पर प्रध्ययत विया जा गयता है-ा 


व इ#प्शाव, ध््ट जणणण धमि्ण्का है ड था 9 शाए८- 7 २२ 
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5७. विमानन 2०० रन व मम 30% को काये दे 
अधिक घण्टे, प्स्वस्थ वातावरण ग्ादि के ग्नन्त्गत कयये करना पहता है । 
दराप्रो में कार्य करने के पश्चात्‌ श्रमिक धपनो थद्ान वे दूर नहीं करे सकता । बेह 
बई सामाज्व बुराइयों का शिक्षार वत जाता है। उदाहरणाय शराइखोरो, 
जुप्राखोरी, वेश्यागमन, प्रन्य अपराध झांदि । इत इन बुरास्यो को समाप्त दरन का 
एक मात्र साधन श्रम वल्याण ज़ियाएँ प्रदान करना है। 

0७... 2 /ध्रम कल्याण काये हे झन्तगुंत छिल्ा 'े चिकित्सा, खेलदरद मनोरजन, 
श्रादि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इससे श्रमिक व मालिकों के बीच मधुर 
सम्बन्धो को प्रोत्याहन मिल सकेगा । परिणामस्वत्प ग्रोद्योगिक शान्ति की स्थापना 
वी जा सकेगा । 7 कक 

२७७... 2. विभिन्न प्रकार की सत्याराहारी जियाप्रों से श्रमिक विभिन कारखानों 

“जो नर धाकापत होंगे । व रुचि लेकर कार्य करंगे क्र इसके परिणामस्वरूप एक 
सवा! एक स्थिर श्रम आफ (स्वल्यय्य्ब्व्यः के 5७७6 मब्कण्था मठप्शो हा 
डेदबहागा। 7 गगा। 7 


4. भच्छी-ग्राथ्यय- व्यवस्था, वेण्टीन, बीमारी मोर पन्य लाभों के रूप में 
बल्याणवायी का्ये-कस्डे-बे फलस्वरूप श्रमिक की मानप्तिक दश्या-में-फरिब्तन होगा। 
वे कारखाने में पपना योगदात मस्ख सकेंगे /इससे श्रमिक्रो की क्‍्रमुपस्थिति, श्रमिक 
परिबतेर्त भादि में कमी होगी मोर श्रमिकों वी कार्यदुशलता में हृद्धि होगी । 

5 क्रेण्टीन, मनोरजन, चिकित्सा, माहृत्व घोर दाल कल्याण सुविधाएँ भौर 
शैक्षरिणक सुविधामों से समाज को बई लाम श्राप्त होंगे। क्रेण्टीन से श्रमिकों को 
सस्ता प्नौर प्रच्छा भोजन, मनोरजन से रिश्ववखोरी, शराबखोरी, जुप्माखोरों ग्रादि 
को नमात्ति, बीमारियों को समाप्ति शोर मानसिक दक्षता त्तया घ्लाधिक उत्पादकता 
झ्रादि रपो से सामाजिक लाम (500र्य 20९97/8205) प्राप्त होते हैं । 

6 हमारे...देख ने तीद्र भाधिक विकास हेते झापिद_ नियोजन का मार्ग 


ग्रपनाया है। प्रत विभिन पंचवर्षीय योजनाप्रो के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतू एक योजना प्रो के लक्ष्यों की प्राप्ति हेत एक सस्तुप्ट 


->ट्म भक्ति ((०१६१९८6 .890प7 707००) का होना झावश्यक है मौर इसके 


गिए श्रम कल्याण कार्य को ग्रावश्यक्ता है 3.2 
भारत मे कल्याण कार्य 
(४शा57६ ५४०:४5४४० वएँ9) 

हमारे देश में कल्याण कार्यों पर द्वितोय महायुद्ध के पश्चात्‌ ही ध्यान दिया 
जाने लगा । निर्भित वस्तुओं की माँग में दृद्धि, कोमतो म॑ निरन्तर दृद्धि, प्लोद्योगिरि 
क्षेत्रों मे झावास समस्या, ग्रोद्योगिक प्रश्ान्ति ग्रादि तत्वों ने सरकार मालिकों, 
श्रमिकों झौर क्‍न्य सामाजिर कायकर्त्तापी तदा सस्याधों का घ्यान भाकदित किया । 
श्रम बल्यारा कार्य करने का श्रेय मुख्यव निम्नलिखित सस्थाप्रों को है-- 

() केमद्रीय सरकार, (2) राज्य सरकार, (3) उद्योगपति या मालिड, 
(4) श्रमिद्र संघ, (5) समाज सेवी सस््पाएँ तथा (6) नगरपालिकाएँ । 
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] केद्धीय सरझार द्वारी प्रायोजित कत्याग कार्य 
(भ्रन्वागिल हैताशाक 0 हा एलाएओ। 0०४ ) 

दूपरे मद्ायुद व ख्म् कच्याण दीत्र म भारत मरबार द्वारा बहुय कम 
बाय विधा गया । सन 922 मे प्रखित आरतीय बह्याए सस्वेबन (ही 4 
/तागिल 0गरादिशा०६, ।922) में कल्याण मत्रायाप्रों पर विचार रिया एया 
ता देश में बह्यारश बाय व समय वर प्रसधिद् जोर दिया गया। प्रस्वर्राष््रीय 
परम सामेलन के प्रस्ताव के जाराण सन्‌ । 926 मे बर्यारां हाये मे सस्वस्त में भौतई 
वाब जित बरते है) प्रान्तीय गरकारों हो घादेग दिए गए | दित्तीय मदह्ायुद त 
साताग्तता प्राध्ति के पश्यात श्रम कसाण बा की प्लोर सरकार ने प्रष्रिद ध्यान 
देता शुरू दिया कायला प्रौर प्रश्चा रातों से श्रम वायाणय वीधों बी स्थापला 
तथा प्रगुख उद्योगी मं ब्ोविटेशट पषण्ड प्रादि वे शुरू बरते से इस क्षेत्र में स्यारण 
बायों वो प्रोस्माइन सिया। मारत सवार मे विभिन्न दींज्रों में श्रमित्रा वी 
परर्यदशायों के तिममन प्रौर व यापवारी सेवाएँ प्रदात करत ते विए 8 ई प्रधिनियम 
पास विए। ससू /944 प्रोर सन्‌ [246 मे एम्रग वायता पौर प्र॒श्ना खानो 
में क्रम व या वोधी वी स्थापना की गई जिनई प्र्तगंत मनोरजत, शिक्षा प्रौर 
(लििरमा प्रादि गुिधाएँ प्रदात वी होती हैं । कारखाना प्रधिनिम्म, | 948, 
सात प्रपिनिषम, |952, वांगात हर प्रपिनियह, !952, मोटर परिवहत 
बर्मचारी प्रधितियग, ।20, जोड़ा सात श्रप बत्यागा प्रधितियम, ।96, प्रादि 
अं घस्तगंत हे प्टीन, पाजतो, विश्राम्नातय, पाने दी गुडिधात विशिश्या सुद्िषा पौर 
श्रम फटयाएं प्रधिकारी तिपुण्त एन जाये बी दरशाप्रों वा नियमन पाद़ि प्रावधाव 
है। पता श्रमिकों बे बस्याणय में एदि होती है तथा उतकी दयहुगतता बहती है । 
उपरोक्त सभी कस्याश ढाये फालूता हैं जितरो श्रामिरों को प्रदान बरसा प्रर्येर 
मालिव पी दायिस्व है । 

बयागा वायों हे साबस्य मे सैघानिर प्रावबारतों जे झतिरिश श्रम जरुयाश 
बीधों है निर्माण मे भी एए मदस्कपूर्ण बोजता वा माँ प्रशस्त रिंद्रा गया है । 
इते कोयो में प्रगदान ह्तैरिदुत प्रापार पर अ्रपिरी, सरबारों प्रनुद्त, प्रपदण्ट्र की 
ब्राण्तियाँ, देरदार्रों में छूट, केक्टीत ने खाभ, सिनेमाधों में प्राव घाव प्रादि ते प्राण 
होता है। या पाजना सन्‌ ।946 मे बनाई गई । दस प्रतार बे रोग बई शरबारी 
एह्मानों मे ए्पावितजर दिए गए हैं। इनमे घातरिर पौर बाह्य गेल, पुरदपात्य 
प्रौर वावतातिय- वहियो, शिक्षा प्रौर पनोरज् प्रादि गुरियांं प्रदाद दीं गागी हैं। 
विभिन्न संख्यानों पौर श्र प्र्षों द्वारा प्रति जै सो, शाताधों घोर सामारिष गेश 
बेटों हो शताने बे विए पनुदान भी दिए जाते है । 


आएते शखार े धरम व बागी हाथों पौर स्यशपाप्रों हवा का 
बी गयों रो पुरदर विदा शा वायिद शरद प्ररय मार 985' थे प्रष प्रशार 


दिए गया है 
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इत्यारा विधि प्रधिदियम, !946 और दीडी कर्ंचारी कल्याण उपक्र (सयोपन) 
अधिनियम, [98[॥। 

घागान सझदूर--गंगान मजदूर ब्रधिवियम, ।95] में दागत मजदूरों हे 
कत्याए तथा बागानो में कार्य बरने की शर्तों यो नियमित बरने का प्रावधात है । 
प्रधितियम रोज्ये सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। यद्याध प्धिवियम को 
93)7 में पारित किया गया था पहस्तु यह ! प्रग्नेतं, 7954 से लागू रिया गया। 
इस दिन से भी कैबल यही प्राच्छेद लागू किए गए जो बगैर किसी नियम निधारण 
के लागू किए जा सवते थे | सम्यन्धित राज्य सरकारों ने श्रम मन्दातय के निर्देशों 
का प्रगुमरशा करते हुए धर्ने कानूनों का तिमरिण सितम्बर, !955 से प्रप्रेल, 959 
तब वी अवधि वे दौरान किया । 

बायान मजदूर ग्रधिनियम, 95॥ के कार्यास्वयन के दौरान प्रमुभव मी गई 
धुछ कठिनाइयों को दूर कटने के लिए तया प्रधितियम का क्षेत्र बदाने दे लिए 
घागान मजदूर (संगोधत) विधेयक, 98] ससदु द्वारा पारित क्रियां णयां प्रोर 
26 जनवरी, )982 से लागू कर दिया गया 

यहू प्रधितियम जम्मू ध्वोर ॥श्मीर को छोटकर पूरे भारत में लाू है 
तपा इसे प्रम्तगंत ऐसे समस्त चाय, क्राफी, रबड़, सिनशोतों, इलायची बयान 
प्राते हैं जो 5 हैबटेयर या प्रधिक ध्रेफ़स के हैं धोर जिनमें 5 या प्रधिक थ्त्रि' 
लियोजित हैं । प्रधिनियम के प्रन्तर्गंत ऐसे श्रमिक जिनका मामिब वेद़त 750 रुपये 
प्रतिषाह तक है, प्रोते हैं ॥ भषितियम्र में भव बागानों के प्रनिवार्य पंजीहरंण वा 
प्रावधाम है ( 

प्रधितियम के धन्तर्गत, समस्त बागानों में प्रावासीय, सजबूरों प्रौर उनके 
परिवारों हया ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जो कि बाहर निदाप् करते हैं प्रसस्ु 
शांगात में रहने गी ध्पनी ई८छा लिखित मे प्रवद कर बुके है बगतें वि वह 
है महीने की गौरव री शर चुके हो, निवास स्थान बी व्यवस्था करने दा प्रावधान है । 
बागानों मे मजदूरों के लिए ४स्पताल प्रोर प्रोषधालयं को भी व्यवध्यां बहा 
जहादी है। कुछ वागानों में मजदूरी के बच्चो की शिक्षा के जिए प्रायव्रिक सरूयों 
थी भी प्ययस्था है। चाय योई ही पहायता से कुछ दायाता में छानगायक हस्तइता 
जैस--मिलाई, बुनाई धोर दोकरी बनाने का भो प्रशिक्षएं दिया जाता है। पढ़! 
वर मनोरमत की सुविधाएँ भी प्रशात की जादी हैं। 

धरम सुरक्षा-पंक्टरी ध्धितियम, 948 अ्रम्ित्रों वी सुरक्षा दी गारण्टी 
भौर स्वासष्य सुधार घौर समाज इल्याग दी ध्यवस्या वा प्रावधान रता है। 
बहु उत फक्टरियों में, जिनमे 7000 या इससे मधिक श्मंघादी जाये रद 
और शारीरिक घोट, जहूर या राज्य सरडारों द्वारा सूदीखद्ध दोमारियों जे 
जौततिमों मे प्म्दस्ध रराडे वाली फंकटरियों में गुरशा प्रषिहारियों वी विउुक्ति 
का ध्रावयान नी करता है। उतके अबी। वैशर सवितिय्म प्रौर राबूनों को राग्य 
हररार उतने पइ्टरी निरीक्षणासय के द्वारा प्रयामित करती है। 


350 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


गोदी मजदूर (रोजगार का तियमत) अश्रधिनियम, 948 के प्रधीन गोदी 
मजदूरा के स्वास्थ्य और क्ल्याए के उपाय सूत्रिश्चित करने तथा जी कर्मचारी 
गोदी मजदूर विनियम, 948 की परिधि के अन्तगत नहीं ग्ाते, उनकी सुरक्षा 
करन के लिए गोदी मजदूर (सुरसा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना 96] तंयार 
की गई थी । 

पेक्‍्टरी सलाह तैवा महानिदेशालय झोर श्रम सम्थान, बम्वई औद्योगिक 
कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्पाण से सम्बन्धित मामती पर सरकार, 
उद्योग और प्रन्य सस्थाग्रों को सलाह देने का सम्पूर्ण निकाय है ! 

जोघिम पर निषन्तण और व्यावमायिक स्वास्थ्य के बचाव तथा खतरनाक 
उत्पादन प्रतित्रियाश्रों में कार्य करने वाले श्रमिवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 
समब्वित कार्रवाई योजना का राष्ट्रीय कार्यक्म बनाया है । इस कारंवाई योजना 
मे काम के वातावरण में सुरक्षा तया स्वास्थ्य के लिए सरकार, प्रवन्ध तथा श्रमिया 
सगठना वी जिम्मेदारियाँ निश्चित की जाती हैं । 


बवापिक रिपोर्ट 985-86 का विवरण 
अश्रक, लोहा ग्रयस्क, मेंगनीज श्रयस्क और क्रोम श्रयस्त्र, चुना पत्यर 
तथा डोलोमाइट खानों प्रौर बीडी उद्योग में नियोजित श्रमिकों को कल्याण 
सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजको और राज्य सरकार के प्रयासों को 
अनुपुरित करने के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित से सम्यस्धित कानूनों के 
प्रत्तगंत बल्याण निधियाँ स्थापित की गई हैं-- 
(क) अश्रक खान श्रम कल्याए निधि झ्रधिनियम, 946, 
(ख) चूना पत्थर श्रोर डीवोमाइट खान श्रम कल्याण निधि 
अधिनियम, 972, 
(ग) लोह अयस्क/मेगनोज श्रवस्क झोर क्रोम अयम्क खान श्रम कल्याण 
निधि ग्रधिनियम, 976, 
(घ) दीडी क्मंकार कल्याण निधि झ्धितियम,976 ! 
इन निधियों की स्थापना खनिज प्रदा् के उत्पादन या खपत या निर्बात 
पर और बीडी के मामले में तिमित बीडियो पर उपक्तर लगा कर वी गई है। 
इन निधियों से चलाए जा रहे कल्याण उपाय चिकित्सा सुविधाग्रों क विकास, 
आवास, पेयजल को ग्रापूर्ति, श्राश्रितों को शिक्षा देने के लिए सहायता, मतोरजन 
आदि से सम्बन्धित है। हा्तांकि अ्धिक्ाँय कार्यकलापों का सचासन कब्याण 
संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या जाता है, लेकिन राज्य सरकारों, स्थानीय 
प्राधिकरणों, निवोजका को श्रनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऋण 
और झाथिक सहायता भी दी जाती है । 
विभिन्न कल्याण निधियो के ग्रन्तंत अनेर योजनाओं को सायु करन के 
लिए देश म नी क्षेत्र बनाए गए हैं, श्रर्यात्‌ इलाहाबाद, बगलोर, मुवनेश्वर, 
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भौलदाडा गोवा, जबलपुर, नागपुर, बरमा धौर हैदराबाद। प्रत्येत् होत वा 
समग्र प्रभारी बल्याण पायुरा होता है प्नौर उसकी सहायता बरने वे लिए सहायक 
स्टाफ भी भी ध्यवस्वा डी गई है । 

विभिन्न निधियो दे प्रस्तगत कार्यक्रम घौर नीति तैयार गरने वे प्रयोजन 
हतु जिपलीय केदीय भौर राज्य सेल्ाइकार विकायो के ग्रढम वे जिए भो व्यवस्था 
पी गई है। विभिन्न कल्पाश निधिदों वे पच्तगत भी समितियों वा गठन हो 
चुरा है मोर इन सम्रितियों की नियमित बेठरें धायोजित हो जा रही हैं। 

बर्याण उपायों वे लिए खर्च मे निम्नलितित शामित्र हैं-- 

|) जने स्वास्प्य प्रौर सफाई मे सुप्रार राणों की रोजधाम और जिडिएा 
सुविधाधं वी व्यवस्था तथा उनमें सुधार 

(गम) शंक्षशिव सुविधा प्रो की व्यवस्था हवा उनम्र सुधार 

(४४) जन परांपूर्ति की व्यवस्था तथा उसम गुषार प्रौर पुताई की सुविधाएं, 

(।५) रहने सहन मे स्तर में रापार जिसमे ध्रावार भ्ौर पोषण, साधांजिक 
दशाप्रा मे सुधार हथा प्रनोर॑जन सुविधाप्रों बी व्यवस्था शामिल है, 

(४) ऐसी प्रच्य बल्याएं शुविधाप्रो तथा उपायो वी जो निर्धारित जिए 
जाएँ ध्यवस्पा तणा उनमें सुधार पौर 

(४) राज्य सरफारों स्थानीय प्राधिवरणों या नियोजबों दो बेब्द्रीय 
सरदार द्वारा प्रमुमोदित दिसी मोजना शो मदद जा लिए मंगुदोंत मा प्लाषिक 
सहायता देना । 
निपित्सा एव देषरेस 

दिमिप्त वश्याण निधियों वे प्रत्तगत चिकित्सा एव देशरेश की ह्य वा व रने 
ग्रोर एएम शुधार बरत अब लिए विभिष्न स्पादों प्र प्रापानल, प्रौषधाउय 
(एसलोपैविश घौर प्रायुवेंदिद ) जिश्मानुसार स्थापित किए गए हैँ-+ 

(क) प्रर्तास+प्रश्नर सान श्रम रत्याए विधि ने गत्ते सात 
भ्रापताल दो बरमा में (50 पलगा बाचा एश तपदिक प्रत्पतात प्रौर ॥00 पत्तगो 
बाधा एश तामा ये धस्वतात), तितरी यगापुर प्रौर दालियेद (30 पलगो रे) मे 
एक एक प्रोर तालपुर तथा साइदेवुरभ पे (0 पसगो दे) दो क्षत्रीय प्रस्पताल 
स्पावित जिए गए है । लौह पयहर, मैगनीज घयहा घौर प्रोम प्रयथ्ाा लाने श्रम 
कल्याण विपि के प्रस्थांत भार बरेड्लीप प्रापठस जोड़ा, टिस्तवा, ब्राएशमदा 
(50 दश्तगों गे) घौर बरोगातूर मे (60 पलगों शा) एह एवं हपादिव हिए 
गए हैं बीडी श्रमिक इह्याष्ठा निधि बे धर तपत मंतूर (कर्माटक) में 0 प्रसेयों 
घाचा एक प्रस्पतात धौर निमतिता (परिषमी घगाय] मे एड घेंस्ट बसौतिब बा 
बर रहे हैं। शोह ग्रवस्क, गेगवीज झयरक काम भयाक थरम्रित इह्णण ठिपिक 
पन्लगत 50 पसगो वाले तीन पस्पतारों--मंसूर (शर्माटक ], लुधियाता, (परिचम 
बयान) घोट मुस्राशय (मिपवाहु) में एर-रक् शो स्याएना है तिए ब्रश्गमतिर 
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प्रनुमति जारी कर दी गई है । बीडो श्रमिक बत्यारा निधि बे प्रन्तगंत मूरतगज 
(उत्तर प्रदेश) मे 50 पलगो वाला एक अस्पताल और ग्रुरशागज [उत्तर प्रदेश) 
मे 0 पत्तों वादा एक प्रस्रताल स्थापित करने के प्रस्ताव पर उचार क्षिया या 
रहा है। 

झौषधालय--प्रव तक विभिन् वर्गों के कुल 2] बिकित्सा संस्थान 
सस्‍्शावित किए जा चुके हैं। इनमे वीडो श्रमिक कल्गणा निधि एवं घूना पत्थर 
झौर डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत 985-86 के दौरान 
मजूर किए गए उसश [2 प्रौर 2 श्ौषधालयों की सख्या भी शामिल है । 

(ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी कायकलापों के प्स्तगेंठ निम्नलिखित योजमाप्रो 
में साधन किया गया है-+- 

() कैंसर के मरीज (खान श्रभिक्रों) का इलाज करवाने के लिए 
अस्पटानों में पलगो को झ्ारक्षित करने की बोजना यह योजना वीडी श्रमिक्रो 
पर भो लागू कर दो गई है। प्रस्पतालों में पत्नगों को ग्रारक्षित करने की प्रपेक्षा, 
कंसर से पीडित खान झौर बीडी कमंकारो का इलाज करने पर खर्च हुई बास्तपिक 
लागत की प्रनिपूर्ति करने को व्यवस्था बी गई है । 

(2) तपेदिक से पोडित लौह / मैगनीज / क्रोम भ्यस्क और अश्रक सान 
श्रमिकों के ग्ृहोपार सम्बन्धी योजना : तपेदिक से पीडित खान और बीडी श्रमिकों 
के गृहोपचार सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध फ़ाग्रदों का चूना पत्थर प्रौर 
डोलोमाइट ख|न और बीडी श्रमिकों को भो देन वी व्यवस्था वी गई है। 

(3) खान और वबीडी श्रमिको के लिए तपेदिक प्रस्पतालों में पलग 
झारक्षित कराने की योजना इस योजना में निम्नलिखित उपबन्ध किए गए है-- 

(7) प्रारक्ष प्रमार 3,600 रु प्रति वर्ष से बढाकर 0,000 रू प्रति वर्ष 
बर दिए गए है । 

(७) पहले 9 महीनों की स्रवधि के लिए 50 र प्रति माह की दर से 
दिए जाने वाले निर्वाह भत्ते की दर को वदा वर प्रव उसे 2 महीनों की प्रदि 
पक 50 रू प्रतिमाह कर दिया गया है। 

(7४) वहिंरय प्रौर झतरग मरीजों के लिए खाते के खर्च को प्रति 
दिन 2 रु, से बढाकर प्रति मरीज के लिए 75 प्रति दिन कर दिया गया है । 

(४) पात्रता : पात्रता के जिए मजदूरों की ग्रधिक्म सोमा को 500 ₹ 
प्रतिमाह से बढाकर ]250 रू प्रतिमाह कर दिया गया है । 

(4) खाल प्रवन्धकों को एम्बुलेन्स बाहन की पूति उम्यत्यी योजना : इस 
योजना के प्रन्तगंत चूना पत्थर झौर डोलोमाइट खान प्रवन्धक्रों वे सम्बन्ध में 
एम्बुलेंस वाहन की खरीद के लिए विद्यमान व्यवस्था के प्नुसार निर्धारित प्नुदात 
सहायता वी 30,000 हू की राषधि को बटाकर 55,000 रु कर दिया गया है। 
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शिक्षा-छात्र प्रोर बोौदी प्रमिक्ते व॑ बच्पों को छात्रइृत्ियाँ प्रशात यरने 
पे लिए 975-76 से एव बाजना चल ₹) है। यह योजना उन श्रमित्रो के 
बच्चों पर लागू होती है डिनकी मामिव झाष | 250 & से प्रधित्र नहा है । 
छात्रपृतियों पी दर [55 गे 25 ८. प्रतिमाह तब है। पात्रता दो मीधा वीं 
250 र सबदाबर | 000 5 बरने वे प्रस्ताव पर यह में प्रलय सक्रिप हप् 
से जिचार बर रहा है । यप 98 ०-85 के दीरांव 22 789 विद्याधियां की 
65 60 879 * वी राशि छात्रदृतियों वे हूप मे वितरित थी गई प्रा प्र प्रदेश 
में प्रभश सान थम वष्याण गंगठत दांरा यलाए मए स्वूता मं बच्चा बो दोपहर 
गत भोजन ये स्टशनरी प्रदात बी जाती है। निधि गगंठव के प्रावास  दात्रावाग 
भी स्पादित विए हैं। पूता बत्यर प्रौर डोजोमाइट सात तथा लौह प्रयम्प / 
मैगनीज प्रयस््त | तौर ध्रयक्त श्रत्िदों ब ूद जान वाल बच्ची हो परिवहत 
सुविधा प्रदान परत है. लिए प्रव घतात को बस भी बाहतदिर लागत वा 
50 प्रतिशत या सामा य॑ बच है लिए एह भास रपये पौर मिनी दस्त के लिए 
50,000 ४ जो भी पर्म हो बी सहायता देने हैतु एक बोजता प्रारश्भ वी गई 
है। ”सरे प्ररिर्धिक्त जिन चीददी श्रमिकों वी मासिक परिलब्पियाँ 600 ६ मत 
्रधित॒ नही हैं. उनके बच्चों वा एर जोड़ा डस देन की योजना भी छाग्रू 
बी गई है । 
जलपू्ति-सान प्रव पर जो वा प्रधश खान श्रम निधि बे प्रतणत 
जतपू्ति योजमांपों पे लिए. प्रतुषातित या वास्‍्तथित्र लागत वा 75 प्रतिशत जो 
औवमहाः पौर पय विधियों मा सम्ब पर मै 50 प्रतिशत वी दर से राणिदी 
जाती है 
मनोरेशन--श्लमित्री दो मनोरजन सुदिधाएँ प्रटात मरने बे निए बंहुरश्याय 
सप्थान पते फिसते पितेमा यूनिट रत्याण डेट्र तथा उप इयाग बेद्रव 
पुषतक्रातय स्पावित बिए गए हैं। इस प्रतिरिक्त साँछतिर पौर मनो रजन 
सप्रारोह, इलॉपड भी निदमित थे रात पर प्तायोजित हिए जा रह हैं। रहिया 
सेट प्रौर प्रोजएरोगी खरीद बे विए खान ब्रवायवत्ती का सहायता प्रतटान 
औ मजूर दिया जा रहा है। सात श्रत्रिशों बे विए भ्रमण एवं प्रध्धपत दौरे दी भी 
योजना बनाई गई है जओ उह महदहृत्यूण घामिक व शव स्थनों को देशत ही 
प्रयशर प्रात बरती है। भति दौरे म दिए 0000 £ की वित्तीप गहायता 
ही जाती है। बोड़ी ख्रत्िरों फे विए (डिलम पर शाला बोड़ी भ्रमित भी घात 
है) ऐप हू” सामाजिर पौर मोधु्तिंश शायरताव प्रायोजित बहनते के लिए 
तब' बोजाा प्रारम्म बी गई है । प््रभा। सौह भयरर | पूता पापर प्रौर 
डालोमाइट रातों में नियोजित इमकारों हे तिए भ्रमण एवं प्रप्ययत दौरे वा 
एड ध्र ये योजना दायू श्र दी गई है 
डोड़ो धमिरों दो रहशारी सर्पो पें शपदित बरना-परौद गौरी ५ वि 
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को (जिनकी सरया प्रनुमानव 35 लाख है) मुनाफाखोरों के चगुद से शर उनकी 
शोपग्पात्मक ज़ियाप्रो से बचाने के उद्देश्य से सरकार उन्हें सहकारी सघोमे 
सगठित करने पर विचार कर रही है । बीडी श्रमिक्रो को सहकारों सघा को 
संगठित करने के लिए एक अजेतनिक सलाहकार की नियुक्ति की गई, जिन्होन 
प्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और श्रम मन्त्रालय सम्बन्धित राज्य सरकारों से 
परामण करके इस पर विचार कर रहा है। इस बीच, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से 
“दीडी श्रमिको में औद्योगिक सहकारिता को बढावा देगा” नामक परियोजना 
सम्बन्धी एक विचार प्राप्त हुआ है मन्त्रालय जिसकी जाँच कर रहा है । 


परिधार कल्थाएण-श्रम मन्त्रालय अपने कन्याण। प्रभाग में स्थापित 
जनसख्या सेल के तह॒त परिवार कल्याण कार्यकमों को समन्त्रित कर रहा है । 
यह कार्यक्रम जनसख्या शिक्षा और परिवार कल्याण के बारे मे यू एन डी पी / 
झाई एल झो से सहायता प्राप्त परियोजनामग्रो की तहत चलाया जाता है। 

भव तक नौ परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं ॥ चल रही परियोजनाप्रो 
की सूची निम्न प्रकार से है-- 

(7) संगठित क्षेत्र मे परिवार कल्यारा कार्यकलापा को ग्ढावा देने के लिए 
हिपक्षीय सहयोग टेकसटाइल लेजर एसोसिएशन, टलाहाबाद । 

(४) औद्योगिक बागानो में परिवार कल्याण शिक्षा-भारतीय चाय 
एसोसिएशन । 

(गा) व्यापक परिवार कल्याण शिक्षा कार्यनम ग्रान्श्न प्रदेश सरकार । 

(7४) संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए परिवार बल्याण शिक्षा 
महाराष्ट्र सरकार । 

(५) भारीीय चाय एसोसिएशन परिवार कल्याण परियोजना की प्रसम 
शाखा (ए वो झ्ाई, टो ए)१ 

(५४) करमंवारी राज्य बीमा योजना परिवार कल्याण परियोजना । 

(शा) ए प्रा प्री ई परिवार कल्याण परियोजना (फेज) ग्राल 
इडिया प्रार्गनाइजेशन झॉफ एम्पलायसे] 

(0४) ई एफ प्राई परिवार वल्याश परियोजना (फेज) भारतोय 
निषोजक संघ 

इस तरह की निम्नलिखित परियोजनाभ्रो पर विचार क्रिया जा रहा है-- 

(7) ग्रामीण श्रमिकों की परिवार कल्याण शिक्षा के जिए केन्द्रीय श्रमिक 
शिक्षा बोर्ड की परियोजना केन्द्रीय श्रमिक शिला बोर्ड ॥ 

(7) बीडी श्रमिकों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा परियोजना-- 
श्रम मन्त्रातय । 

प्रादिस्पीए (प्रोटोटाइप) योजवगा--साँदिधित्र वल्यार निधि प्रधिवियमों 
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वे लथ््यों को प्राप्वरन ने उद्देश्य मे प्रश्न ह/वीदी खमियों ग्रौर उनरे परियारक 
गंदग्यौ वे लिए सिदित्या सुग्धिग्ों वो ध्यदस्था करन बे उर्दग्य सं उिस्तविखित 
प्रादि्वीय (प्रोटोड़ाइप) योजनाएं प्रवनाई गई हैं-- 
|, तवेदिक के प्रस्पवातों पे पलंगो को प्रारशित करना । 
2 चलते किरते घित्रित्मा यूनिट । 
3. इत्रिम प्रगो की सप्लाई । 
4. कसर वे इलाज वे िए परगा यो प्रारक्षित बरता । 
5 प्रानसिक बीमारियों से पीडित खत्तिकों का इवाज । 
6, गरदारी प्रस्पतालों में पलर्गों रो प्रारजित बरता । 
य खातको वे लिए चस्मा वी ध्यवस्या । 
8 लात प्रन्‍स्पों रे लिए एम्पुनेंम गाहियों जौ ध्यदस्वा । 
9, प्रौयषातप भा रखनरबाय करने बे छिए प्रवन्यतत्तों वो गद्गायता 
प्रनुद्दान 
0.प्रौषधालय सेवाएँ उपलस्ध बराने दे विए वितीय सहायता । 
]], पाहर भोर गाभीर दुर्घटना लाम योजना । 
2, बुष्ठ रोग की दशा में सहायता । 
3. तवेदित में मरीजों गा गृहोपचार । 


राज्य सरकारों द्वारा किए गए धरम शत्याए फार्य 

(शत #&९॥क्त॥९$ ०। ॥0९ 586 (0१ लच्नातला(5 ) 
बरेन्द्रीय सरबार के प्रतिरिक्त दिमिन्न राग्य सख्वारो द्वारा भी हत्धागाहरी 
बाय विए गाए हैं । महाराष्ट्र, गुजरात वे राजस्थान में श्रम गरयाए बेर ([.0000/ 
एलाव5 एशाप०) घतरात जाते हैं। इन श्रम वह्याग डेस्ठो पर मदिता भार 
धर पुरप विभाग है। महिचा विभाग में महिता दर्जी तपा महिता गुपरवाइरर 
होगी है । शहिता दर्जो प्रमिरों हो छित्रियों को सिताई मस्वन्धी बाय सिछाती हैं 
जबरि महिंता सुपरदाइजर दोटे-्दोटे बच्चों हवा सहिताएों गो बढ़ाने वा बार्य 
ररती हैं। ये भतिररो बे पतिवारों में जाती हैं प्रोर इस प्रशर बी वियापों ने 
दिपय में डातारी दही हैं। पृषप विभाग प्रे गेशन युपरवाइजर गगीत शिव पए 
या प्रम्पाउण्डर होते हैं। पारतरिश व शाह्य खेवहूद, वॉषतापय पुलावावय, 
विविरसा सुविधा, शेह्ियो, शितम दिशाना पादि गुडियाएँ पुरप विषय द्वाश प्रदाता 
दो जाती है। प्लरे उपर श्रम र ह्याण विरोध होता है. जिभरावपार्य पस्दल्धित 
बह्याएं नेखंों रो विमिश्न गतिदिषियोँ बो देखता तथा उतमे समय स्पादित 
दससा है। उत्तर प्रेश, हितर, मष्य ददेग, परिषम बंगाल घादि राग मरशाए 
में भी धरम गल्याण बसों गो स्पावाा वी है। घ्त कसी पर गीत रिक्षादाता 
गंगीठ दी रिक्षा भी दी जांदी है। इस बेटी की गस्या प्रौद्योगिर ख्रदिरों है| 
सप्या बी हुपता में दम है। इस बे खो शी विभिश्न गतिविधियों गो ग्रुदाद ऋूग भे 
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चलाने के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। महिला विभाग के प्रस्तर्गत 
महिला दर्जी द्वारा चलाए जाने वाले कार्य में बृद्धि करने हेतु श्रधिक्र घप्तिलाई 
मशीनें खरीदनी चाहिए तथा उनकी समय समय पर मरम्मन भी की जानी 
चाहिए | श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु भी अधिक सुविधा प्रदान करनी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त इन कल्याण केन्‍्द्रो की प्रवन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को 
भी हिस्सा दिया जाना चाहिए । प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा केद्रो को चलाया जाना 
चाहिए । सरकार को कोई ऐसा विघान बनाना चाहिए जिसत मालिक भी कल्याण 
कार्यों मे भ्रपता योगदान दे सके । 
नियोजकों या मालिको द्वारा कल्याण काय 
(द्ा96 १907. 89 #छाफ०) ९०४) 

नियोजको द्वारा कल्याण कार्य स्वच्छा स न करके विधान के प्रनन्तगेत प्रदान 
किए गए हैं। केण्टीन, पालने, विश्वामालय, स्नान घर, घोने की सुविधाएँ, चिकित्सा 
सुविधाएँ आ्रादि विभिन्न ग्रधितियमो के प्न्तर्गंद दी जाती हैं। कल्याण कार्य पर 
किए गए व्यय को मालिको ने झपव्यय/ (३४४००७४०) माना है जवकि श्रव अध्ययन 
से पता चला है कि इससे श्रप्तिकों को कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और इसे 
प्रपध्यय न मानकर विनियोग (7525(0707।) माना जाता है। अ्रधिकाँश उद्योगपति 
कल्याण कार्यों के प्रति प्नुदार भावता रखते हैं। फिर भी ग्रव प्रगतिशील तथा 
उदारवादी विचारघारा वाले मालिको ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों मे श्रम कल्याण 
कार्य किए हैं, जो मुस्यत निम्न प्रकार हैं-- 

() सूतो वस्त्र उद्योग-वम्बई की सूती वस्त्र म्रिलो में चिकित्सालय, पालने, 
केप्टीन, प्रनाज की दूकानों की सुविधाएं ग्रादि प्रदान की जाती हैं। 

नागपुर की एम्प्रेच मिल्स ने इस क्षेत्र मे प्रशसनीय कार्य किया है| चिकित्सा 
सुविधाएँ सम्तोपप्रद हैं ॥ एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। बीमारी लाभ 
कोप की भी स्थापना की गई है । 

देहली क्लोध एवं जनरल मिल्स ने क्मंचारी लाभ कोप ट्रस्ट बना 
रखा है| यह श्रमिकों ग्रौर प्रवन्धको के चुने व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। 
लम्बी वीमारी, शादी, दाह सस्कार भ्रौर अच्छे विशेषज्ञों के इलाज ग्रादि के लिए 
वित्तीय सहायना प्रदान वी जाती है। हायर संकेण्डरी, मिडिल तथा तकनीकी 
पाठशालाएँ चलाई जाती हैं । एक साप्ताहिक डी सी. एम गजट भी प्रकाशित 
क्या जाता है । 

भद्रास की वकिघरम एवं कर्नाटक मिल्स द्वारा अच्छा चिकित्सालय चलाया 
जाता है | मह्िल्वाप्रो वो सफाई, बच्चो के पालन-पोषणा, रोगो को रोकने झादि 
का ज्ञान देने हेतु विशेष कक्षाएँ चलाई जाती हैं । 

बगलौर में ऊनी, सूती श्ौर रेशम मिल्य द्वारा भी कल्याण कार्यों का प्रच्चा 
समन्वय किया गया है। चिकित्सालय, प्रमूति भौर वाल बल्याए केन्द्र ग्रादिकी 
सन्तोपप्रद सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 
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प्रत्त प्रधिषश गूती यरत्र पिसों में धरम बह्याए। बाय हर्तौषप्रर है। फिए 
भो इन रायों मे विभिन्न बे दरों गर समातता महों पाई जाती है । 


(॥]) मूट उद्योग (उज6 कै।! ॥र्व॑क्त३ )--हृस उद्योग मे प्रप बह्याए 
प्रार्य करते बाली एप गाव छतपा भारतीय जूद गिम्या गंध []90 जा )0७8 
/४४०९0१0॥) हैं । यह मातिों थी संस्था है। इगत्रे होए विभिन्न छोा हैं 
दह्याग बेड चलाए जाते हैं। दगड़े द्वारा ग्राग्यरिर ये जाय रेत, गो रजग 
सुविधाएँ, पुस्तवालप, यातासप्र प्रोपम्रिव शाताएँ, शपिरों थे बच्षोंबों धात- 
दत्तियाँ देसा प्रादि जत्याणव री बाय विए जाते है । 


(॥) इग्शौनियरिण उद्योग (| क्रातल्टा।त[ 0४) )-ई किनों 
विजित्यालय, वेष्दीन, शैधणिर भोर सयोरजस सृजियारँ प्राय जी जाती हैं । 
टादा प्रापरन एकड स्टील बच्ची द्वाश 8 घिविशवापयों भौर ध्दी गाज हम्मा 
दाने प्ररयवाल वी स्यवस्था शी गई है । प्रयृति भौर बाल वह्याह सेख भी बता 
जाहे है । 


हागज, पीयी सीमष्ट, धमड़ा, रागागगिर, पाप हैस गाति जोगी ॥ी 
प्ररपधाल, विविशावय, शिक्षा भौर गगोरजग गुविधाएँ प्रारि भातित। 20 प्रशा। 
थी जाती हैं। 

(१) घाषात [0।शी05) >-द्रग उछ्छोग म॑ धर क्रगाए का है 
बागान श्रम प्रपितिव्म, ॥98 (कक्षा ॥॥004/ है४। 0098। ) के 
प्रायधान रसे गए हैं। गम्भीर बीमारी देगु गाणा। मे प्रधयहाों की ध्य्षपा है । 
प्रमम मे 9 प्रस्पताल प्लौर 6 बिविद्ञालय शाते था है. जहाँ पए बाधाव धर 
बा टलाज रिया जाता है । वस्यारा कायो हेतु ह्यम गायान क्रवा हेंगु धरम 
चाप धागाठ वर्मघारी बरयाण वो प्रधितियद्ठ, ॥959 [#&९क॥ाह 7 | १ 
१000॥$ एप्र#0ल्‍९ढ९ एलाजिल (फाए #6॥ 64 989] वश रिया गया है । 
हंस कप हा निर्माण राज्य था जेब्टीए सरकार में धगुड़ात, जो हिवा रे प्रात देश 
राशियाँ, ऐकिदा दाते तथा प्र्य उपारं थे ते दिया गया है । 

कौयस।; सोडा घोर अक्षर बी धार्ता मे काम करते हाये भ्रॉसा ] ते करयाएण 
मे लिए खप्र बह्याएं बोपों वी स्थांचता बी हईहै। दंग बीर्णा बी धढ़ांगतों ही 
विरिस्ता सुविधाएँ, प्राथरि्र एव शाह्य रीयेशूद, मयो जिसे, माबहराप, वुरशकाविय 
प्रादि बी गृविधाएँ प्रदात वो जाती है । 

भ्रम सर्पों द्वारा बरयाए वार्प 
सउज्फह०7 ७८76/# कज़ 3437 476/665,) 

भारतोव श्वय सपरों का का यपत रादरपों हे कवर जदा यजरी ।॥ 4॥पं 
पर सुधार हूसु मालिकों गे गष्य ररते तरकी घीजिल कहां है। धरतिर वे हि! 
रचता मंद जाए करन से उतडक़ा बोडदान बह्लज़ खह है। खरविर होप दिपश 
होते मे दंग शोष में गगन बोएडरान हेल में समर्थ गही रह है। विए भी हुए गाठ़ 
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श्रम सघों ने अपने सीमित कोयो से श्रम कल्याएं कारों के क्षेत्र मे अपना महत्त्वपूर्ण 
यागदान दिया है । 

अहमदावाद सूत्री वस्त्र श्रम संघ (शै॥फट02930 वछ्छयाँट स्‍्क्िणपा 
ै5१०८४007) ने कल्याण काये के क्षेत्र म॒ प्रशसनीय कार्य क्या है।यह संव 
आपतो प्राय का 05% कर्यास्प कार्यो पर व्यय करता है । इसक प्रन्तर्गत 25 केन्दर 
चलते हैं जहाँ पर सॉस्क्रतिक कार्यक्म, वाचनालय, पुस्तकालय, झान्तरिव व वाह 
खेजझूद, मतारजन, चिक्त्सिय आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। संघ द्वारा १ पिध्य 
मस्याएँ चल्चाई जाती हैं, जिनम 6 स्कूल, 2 अध्ययन भवन तथा! बालिका 
द्ात्रावास है। सघ द्वारा श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतू छात्रवृत्तियां भी दी 
जाती हैं । इस संघ द्वारा मजूर सन्देश (2धशुप्प 5000590) नाम का पत्र भी 
निकाना जाता है । 

कानपुर की मजदूर सभा ()/४20007 58002) द्वारा भी श्रमिकों के 
कल्याण में लिए वाचलालय, पुस्तकालय और चिकित्सालय की सुविधाएं प्रदात क्री 
श्ईं हैं। 

रेव कर्मचारी सघो ने भी प्रयते सदस्यों हेतु क्लब खोलना, सटकारी 
समितियाँ, मुकदमे की पेरवी थ्रादि झगे म वव्याणकारी कार्य किए हैं। 

इन्दोर की मिल मजदूर यूनियन ()४॥] 0(820007 0॥07, ॥70076) द्वारा 
एक श्रम कल्याए केद्ध चवाया जाता है। यह केम्द्र तीन विभागों के अन्त गत खाया 
आता है--बाल मन्दिर, थु॒प केन्द्र और महिता मन्दिर ! इन केन्द्रों पर शिक्षा, 
स्वस्थ्य, सिलाई, शरीरिक प्रशिक्षण ग्रादि की मुत्रिधाएँ प्रदान की जाती हैं । 

अधिकाँश श्रमिक्रों के समठन ने श्रम कल्याण कारय भे अधिक हृचि नहीं लो 
है । इसका सवसे प्रमुख कारण वित्तीय कदिनाई का होना है 

समाजसेवी संत्थाश्रों द्वारा कल्यारा कार्य 
(शत्तक्र९ छा: 9) 505ंग 5000० 42०एलं९5५) 


बुछ समाज सेवी सस्थाग्रो द्वारा भी श्रम कल्याण कार्य क्षेत्र मे उल्लेखनीय 
बार्य किया गया है । इन सस्याग्रों मे बम्दई समाज सेवी लीग”, 'सदा सदन समिति", 
“बम्बई प्रेस्तीडेन्सी महिला मण्टल', बाई- एम सी. ए! भ्रादि प्रमुख हैं। बम्बई की 
समाज सेवा लीग द्वारा रातिक्रालीन शिक्षरा सस्थाएँ चलाई जाती हैं । इससे श्रमित्रो 
में शिक्षा वा प्रधार हागा । पुस्ततालय, दाचनालय, स्वाउटिंग, मनोरजन 4 खेलवुद 
की व्यवस्था, सहकारी समितियों की स्थापना आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । 
पूना और बम्बई की सेया सदन समितियों द्वारा बात ब महिलाञ्ों को सामाजिक, 
शंेक्षशिक और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रशन की जाती हैं | थे सामाजिक वार्य 
कर्ताओ को तसंमार बरने का कार्य भी करती हैं। पश्चिम वगराल में महिला 
समितियों द्वारा गाँवन्याँव न जात र शिक्षा प्रसार और सार्वेजनिक स्वास्थ्य सेवा 
के वार्य किए जाते हैं। इस प्रकार श्रम कल्याण कार्यों के क्षेत्र में इन सामाजिक 
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सेवा सह्याभो वा सोगदान बटुत महस्वयूर्ण प्रौर सराहुरीय रहा है । इगये प्रचार, 
प्रसार भौर प्रातादहा वा परारण हतार देश मं धप्तिर बत्याण वाय॑ वें छोत्र 
यई बायून दसाए जा से हैं। 


सधरपालिकापन्ों हारा श्रम कत्याण कार्य 
[4,077 १'४वशि६ ७६४ 99 फैंणा|लफ़ञ(९९) 

शगर तिम्मी प्रौर गगरपातिकाप्रा द्वारा भी श्रम कत्याए बाय ब छत्र भ 
प्रवता योगदान दिया गया है। चम्वई, बलवसा, दिहनी, बानपुर, मद्रात ध्ौौर धजमेर 
के तगर निशओ द्वारा गहरी मात समितियों जी व्यवस्था की गई है ? झस्बई नगर 
निगम द्वारा एत्र प्रला गे बल्याण विभाग (फशपिद ए4कआएशार) घताया 
जाता है । हानपुर दे प्रजमर मे समर निगमों द्वारा प्रायप्रिय शावाएँ जाई जाती है। 
बायबला नगर विमम द्वारा रात्रि गावाएँ, दियु सदन तदा बेबटीन प्रादि बलात बी 
सवहथा है । दिस्‍ली प्रौर तमिलतारु पे श्रौड़ वक्ष! को सुविधाएँ प्रदान कौ जाती हैं। 
पई नपदपालिताप्रों मे प्राविदेष्ट फष्ड थोजता भो चलाई जात्ती है। बम्वई वी 
प्रोद्यागिक' यस्तियाँ जिस पाल वहां जाता है बढ़ा धमिकरों हेतु प्रालारित हपा 
बाह्य मेला, वायवातयों तवा मवोरजक युवियातों रा एबत्प विया जाता है । 

अम छत्याण का के विभिन्न पहल 
(१शा००४ 69९05 ० 5007 १४९॥४८ ९०४६) 

श्रम वस्पाण बाय॑ के पहलू उच्चोग बी प्रवृति, उसकी रिपसि वा से प्रगरि 
एय गगठन दे दग धोर उतते पत्ि(म पर निमेर बरते हैं। दुद महत्वपूर्ण भम 
दत्योरां पाये के पहलू सीचे दिए गए हैं-- 

) बेहदौन ((90000$)--फिसी भी प्रोधोशिर सहथात) में औैध्दीनडे 
प्रहृश्य को स्वीकार शिया गया है। इसपर संस्थान के धमिदों बे सवास्प्य, हुगजता 
पौर बष्याए पर प्रभाव पहता है । इगरा उद्देश्य स्लो धोर पापाहारबुत्त भौजन 
छुत॒म बरागा है इसमे श्रमित्र एश दूसरे है ग्रधिर निकट भाते हैं घौर पतप्ता का 
पनुभव %रते हैं) 

वि भी संस्थान में बेष्णोत की गफवला हे दिए यह प्रायरयर है कि दगर्स 
पर्वाष्त बरहुएँ हो, साप-मुयरी जगह हो मोर पच्द्रे बातावरश में हारताते में दगे 
रादि विया जाए । महू ने साम ने होीति. [४0० 0ण ० .0७) जे प्रापार 
पर भषाया जाना चाहिए । प्रदापतों द्वारा इगे प्रनुदान दिया आता चाहिए | दादा 
घायरन एफ स्टीव बर्पती, डी थी, एस., सिवर बाद्स थादि द्वारा हहुए दी चुदर 
देष्तीज सुविधाएं प्रदान की गई है । शाराता झधितियम 2948 राव प्रधिनिए्म, 
]952 ने धछगेंद 250 था दगस धषिर श्रम होते पर बारलाते हथा खातों ये 
मा्जिद द्वारा पैष्डौन शी दयवस्था बरतनी पड़ती है। मावात श्रम प्रधितिक्स, ]98| 
है घराएंत 50 या दवय प्रधित खगिर होते पर जैश्डीन की श्खरश्धा रत 
ध्ावयशररक है । 
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2 पालने ((7८०९५)--छोटे बच्चों के लिए प्रावरनों की व्यवस्था करना 
आवश्यक है क्योकि महिला श्रमिक कार्य करती रहती हैं तथा बच्चों को मिट्टी प्रादि 
खान, गन्दे होन भ्रादि से बचाव के लिए इसकी व्यवस्था झ्रावश्यक है। भारत सरकार 
मे विभिन्न राज्य सरकारों को कानून द्वारा पालनों की व्यवस्था हेतु काबूत बताने का 
निर्देश दिया है। कारखानों में जहाँ 50 या इससे प्रधिक महिला श्रमिक्त कार्य करती 
हैं वहाँ पर पालनों की व्यवस्था वी जानी चाहिएं। खान अधिनियम व बागान 
अधिनिय्रम में भी पालने की व्यवस्था करने का प्रावधान है | 

श्रम भ्रनुसधान समिति, [946 ने वहा था कि ग्रधिकांश कारखानों मे पालनों 
की स्थिति ग्श्नन्तोषजनक है। कार्य के स्थान से यह व्यवस्था दूसरे कोने पर की 
जाएी है जहाँ पर उनतवी देखभाल के लिए बुछ भी प्रवन्ध नही जिया जाता है झौर 
न ही बच्चो यो खेलने के लिए खिलौन आदि की व्यवस्था की जाती है । 

पालने की प्रच्छी व्यवस्था होने पर बच्चे की मां अपन बच्चे की सुरक्षा भौर 
आराम से रुचि लेकर कार्य करती है जिससे उसकी कार्य कुशलता बढती है। मदगुरा 
मिल्स, वक्धिम ध्रोर कर्नाटक मिल्स तथा डी सी एम मे पालनो को व्यवष्था 
सम्तोपप्रद है । 

3. भनोरजन सुविधाएँ (फिल्पध्शाण/ गिए)॥०5)--श्रम मनुसधान 
समिति ([,000ए [70९९४४६३(०७ (०७००६) ने मनोरंजन सुवियाप्रों पर 
जोर दिया है। सारे दिन का थवा हुमा श्रमिक कार्य की धकावट, नीरसता प्रांदि 
को स्वय के साधनों से दूर नहीं कर सकता । इस थकावट, नीरसता झादि को दूर 
करने हेतु नाटक, वाद-विवाद, सिनेमा, रेडियो, संगीत, वाचनालय, पुस्तकालय व 
पार्क आदि की सुविधाएँ प्रदान की जानो चाहिएँ। मनोरजन को सुविधाश्ो के 
श्रभाव में श्रमिक कई सामाजिक वुराइयो ($00० १7०४५) उदाहरणार्ष--- 
शरावखोरी, जुप्नाखोरी, वेश्यागमन झादि का शिकार बन जाता है। मनोरजन 
सुविधाप्रो की प्रार मालिकों व सरकारों द्वारा कोई विश्येप ध्यान नहीं दिया गया 
था। श्रम अनुसंधान समिति ने सुभाव दिया है कि मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान 

करना मालिको का ऐच्छिक उत्तरदायित्व होना चाहिए ॥ उन पर किसी प्रकार का 
वंधानिक दायित्व नही होना चाहिए । 

4. चिकित्सा सुविधाएँ (६४०८७ ए०ीाा०७)-श्रमिरों वी कायजुघभलता 
पर उनके स्वास्थ्य का प्रभाव पडता है। अच्छे स्वास्थ्य हेतु चिब्िस्सा खुवियाएँ प्रदान 
को जानी चाहिए । बीमारी मौर खराद स्वास्थ्य के कारण श्रमिसते में अ्नुपस्थिति, 
श्रमिक परिवर्तन, श्रम प्रवासिता तथा ग्रौद्योगिक प्रकुशलता तथा प्रशान्ति वो 
प्रोत्साहव मिलता है। 

समूचे देश में ही विकित्सा सुविधाएँ भ्रसमुचित तथा ग्रपर्याप्त हैं। मालिकी 
द्वारा प्रदात को गई ये सुविधाएँ भी असन्तोपजनक हैं। श्रम श्रनुसधान समिति ने 
कहां है कि चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने वा प्रमुख दायित्व सरकार का है फिर 
भी इन सुविधाम्रो हेतु सालिको श्लौर श्रमिकों वा सहयोग भी अपेक्षित है । 


तम्द्ए 


भारत मत श्रसिद्दो का मयगम 26१ 


»... रॉट्सता अधिनियम, 946 के प्रस्दरत दुझ राज्या मे पिवित्ल] 
मुविदाप्रों की दस रेस हेतु विविस्सा विशेसत्रीं की नियुक्ति वी गई है । कर 

5 धोने ग्रोर नहाने की घुदियाएँ (५४४ द 88 एग्शा।0४] ७ 
यारयादा प्रधिनियम 4948 हु प्रस्तर्गत कथड़े पोते तथा गस्दे हाथ पैर'घपान तथा 
नहाने व पूर्ण व्यवस्था का श्रंदयात है। शमिरों को धवन यन्‍्दे बड़े मोवर 
युताल तप टॉक्स की दण्दह्या भी बी गई है । शारखाता प्रधितियम के धरतिरिक्त 
गाव प्रविनियम, माटर यातायात कर्मबरारी प्रधिनिगफ्ठ, घागाद श्रम अधिनियम, 
भ्रादि के प्रलागंत धोत प्रौर नहाने बी सुविधाप्रो वे सम्बन्ध में प्राववान किए 
गण रडृ ॥ 


< ४१३७ इन तक 


6 शेक्षिशक मृरियाएँ (22700॥५9 ॥#9॥॥७ ) --यमिवो मे अधि 
बई बूरादयोंगी जननी है। परत भ्रम्रियों मं शिक्षा का प्रहार बरदा प्रौर इगतीं 
सुविधाएँ प्रदान बरना प्रत्यय बृयाणकारी राज्य वा उत्तरदायित्व हो जाता है । 
शिक्षा से प्रमिकों बी धानसिर दक्षता ग्रोर ध्राविक उत्तादशता में गद्ि होती है । 
झोधागिक किरास गे कारण सी गति से उत्यादन के विभिभ तरीरों ये वरिवर्तत 
हो रा हैं। इसमें बद्ढी प्रमिक प्रषित सफ्व दो सकता है जिम्म पुणवता प्राप 
डर, री क्षमता है। श्रम प्रनुततरान समिति [0०७ ॥॥5७08४00॥ 
(00॥0॥06] ने शिक्षा थे सम्दग्ध प राज्यों पर जिम्मेदारी डाती है॥ मही कारान 
है वि तय 958 में श्रमित्रा वी शिक्षा हेतु एव बेद्रोप मण्डल ((लाहग ऐ020 
67 ४०7६८६८३ ९0००॥॥0॥) शी रधापता की गई । इस बोड़ के सराध्यम से अमिरों 
की विधा की दिशा में एक महस्वपू्ों बदम लिया गया है। इस योर मे प्रन्तगत 
गरवार द्वारा शिश्ा प्रधितारिया (£40४८४७॥ 0॥0८5) ही वियुक्ति री जावी 
है। ये दिशा प्रधित्रारों प्रारेशिव वायलियों में बने हुए श्रमिरों गो धरम कानूद 
तथा प्रग्य विषयों पर शिक्षा देते हैं। उन्हें शरमियों थे ब्रष्यापवर (४४०:४:९४२ 
पृष्शत्ाला5) बहा जाता है। ये बाद मे मय मस्णनों में बापत शहर खमिकों स 
िद्ठा जे प्रसार या बाप करत हैं । 


उपरोक्त श्रम कब्याग कार्य के विभिन्न पहुलुप्रों दा प्रध्ययनत बरत पट हम 
यहू ति्या् >पातते हैंतिदरन विभिन्न पदुलुयों की प्रभावपूर्ण ढग से सागू रस्‍ने 
बर प्रतिती गी शार्य-डुभ उतर पर मलुरूत प्रमाव पड़ता है। इन पर जो स्यय शिया 
जाए है वर प्रपध्यक ते ह्ीऱर विनियौग बाला जाता है जयौक़ि देखो श्वतिरद बै 
रवार्ध्य बायगुगलता हपा जीदतन स्‍तर पर धनूरुलत प्रभाव पढ़ता है। राष्ट्रीय 
जुस्पादन बहता है, प्रति ध्यक्ति पाये बहती है और सागों को जीवन-स्वर इज होता 
है । इग सद साथों वो ध्यात में रखते हुए मरशागर« मामिरो, थम्र सर्पों छापा समार 
सदी हस्पामों हा यह दारिख हो जाती है दिये गयुत रुप से मित्र र इत रिभरप्त 
दहसुषो हे) प्रा्गाहित्र हरे। सरबार बी स्दुनतम स्तर विर्पारित हरे है डरे 
प्रभापूर्ण वियास्पन हेलु मशौनरी वो खुद्द ऋरना बाहिए। मायिदों दो इस 
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वंधानिक दायित्व को पूरी तरह निभाना चाहिए मालिको को इस दिशा में एक 
उदारवादी श्रौर प्रगतिशील विचारधारा को अपनाना होगा । उन्हें इस व्यय वी 
प्रपव्यय न समझकर विवेकपूर्ण विनियोग (सिध0028 7४८50ए०४४) समभना 
चाहिए वक्‍्योकि इससे श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढती है भौर इसके परिणामस्वरूप 
उसके लाभो मे दृद्धि होती है | 

श्रम कल्याण कार्य को सरकार, मालिक और श्रप्त सघों द्वारा एक सुक्त 
उत्तरदायित्व (70ज्रा ९५००7४७॥७३) सममना चाहिए । कोई भी प्रकेला पक्ष 
इस वार्य को सफलतापूर्वक नही कर सकता है क्योकि इस पर वित्तीय लागत झधिक 
आती है, जिसे भकेला पक्ष वहन नही कर सकता है। 

हमाई देश भें श्रम कल्याण कार्य के क्षेत्र म अच्छी शुरूभात कर दी गई 
है । फिर भी इस कार्य के मार्ग मे बई बाघाएं ग्राती हैं जँसे श्रमिकों को श्रवासिता 
थी विशेषता, श्रम सधो में प्रभावपूएं सगठत की कमी, श्रम सघो के पास कोर्षो 
की कमी, श्रमिकों की अधिलशा तथा ब्रन्य सामाजिक झौर प्राथिक दश्ाएँ जो 
वर्तंपान समय मे हमप्तारे देश में हैं, लेकिन इन वाधाग्रो वे. बाचजुद भी सभी पर्षो-- 
सरकार, श्रम सधो झौर मालिकों को सयुक्त रूप से मिलकर यह करना चाहिए । 
इसे एक सुनियोजित योजना वनाकर त्तेजी से लागू किया जाना चाहिए, सफलता 
झवश्य मिलेगी । 


4/008/0/#%--7 


श्रम मन्तालय का ढाँचा आर कार्य 


कक + 





श्रम मस्तातय का सम्इन्ध मुह्यतः प्रोद्योगिक सम्बन्ध, सजदूरी, रोजगार, 
कर्मतारी के वत्याण तथा सामाजिर सुरक्षा प्रादि विपयों से है जिनका उल्लेख 
भारत वे संविधान को ?वी अनुमूदी की सवीव पौर समवर्ती यूचियों मे विया 
गया है भोर यह मस्त्रातय इत मामलों के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय नीतियाँ निर्षारित 
करता है। रेलवे, खातों, तल क्षेत्रों, मुख्य पत्तनों, बैंक, बीसा कस्पनियों (जिनकी 
शासाएँ एक से भ्रधिक्र राज्यों में हैं) तथा एसे प्रन्य उपत्रमो जिनका उल्लेषत 
सघीष सूची में विया गया है ग्रोर बिनके श्रम सस्बन्धों के लिए ऐेट्रीय सरकार 
सीधे जिम्मेदार है, गो छोड़कर श्रम नीति के कार्यास्वयत के तिए राज्य सरपारे 
सामान्यतः जिम्मेदार हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार प्रमन्वय बाय एरती है।यह 
प्रम्तालय कर्मचारी राज्य बीमा ध्रधिनियम, 948; कर्मचारी मविप्य निधि कया 
प्रकीर्ण उपबन्ध प्रंधितियम, 952 के कार्यान्वयन भौर खातों सया वीडी उद्योग 
में श्रमिकों के सस्वन्ध में कल्याण निधि वी व्यवस्था मै लिए भी उत्तरदायी है। 
यह मस्वासय व्यक्तियों के कौशल दो बढ़ाने के विए उन्हें प्रशिक्षण सुदिधाएँ प्रदान 
करता है, ताकि उतवी नियोस्यता बेहतर हो सके । शस्तराष्ट्रीय श्रम संगठन सथा 
प्रस्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा सध से सम्बन्धित सभी कार्यरलापों के लिए यह मन्त्रालय 
नोडल सगठन वे रूप में कार्य १रतां है / यह मेर्शालय इन सगठनों री बंठकों प्रोर 
सम्मेस्तनों मे प्रतिनिधियों बे भाग लेने सम्बन्धी समम्वयन बाय हा प्रस्तरप्ट्रीय 
श्रम मानजों धौर इन निकायों की प्रस्य सिफारिशों हे का्यास्वयन का कार्य करता 
है। धरम मस्तालय को हाल ही में बनाए गए उत्पवास झ्षितियम, 983 के प्रधीत 
भारतीय श्रमित्रों को विदेशों में वोकरी पर जाने हवा उपकी वापसी सब्यस्धी जाय 
भी सौंगा गया है। इस नए वार्य को राम्भातने के लिए उस्प्रवासत प्रोटेप्टर वे सो 
बपलचियों सदित एज पूछो उत्प्रवासी प्रभाग शिग्मेदार है । 
दर अमर मस्तातय विभिन्न विपक्षीय सम्मेलनों मौर सम्रियियों, ऋम मन्चियों 
हवा स्यिदों मे सम्मेलनों बे लिए सचिदासय को औ स्पवस्प्ण इरता है । थम 
सन्जालय का एक सगठनात्मर चार्ट परिशिप्ट--2 परे दिशा गए है 


] श मख्वाण्य, गादिह दिपो/, 955-86. 


364 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा 


इस मन्त्रातय के चार सम्बद्ध छार्यालय, 2 अषीतस्थ का्यल्िय और 
6 ज््वायत्त सगठन हैं । 

सम्बद्ध वार्यालयो के महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है हि 

(3) रोजगार झौर प्रशिक्षण महानिदेशालय सार देश मे नीतियाँ, प्रक्रियाग्रो 
तथा मानक निर्धारित वरने झौर रोजगार सेवा प्रत्रियाद्रों एव व्यावसायिक प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों के रुमग्र समन्वय वे लिए उत्तरदायी है । 

४ (2) मुल्य श्रमायुक्त (केल्द्रीय) कार्यातय ऐसे उद्योगों और प्रतिप्ठोनों में 
श्रम कानूनी के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनके सम्दन्ध म केन्द्रीय सरकार 
समुचित प्राधिकरण है । यह कायदिय वेन्द्रीय श्रप्तिव् संगठनों श्र सम्बद्ध यूनियनो 
वी सदत्यता के सत्यापन के (4ए भी जिम्मदार हे । 

(3) कारखाना सलाह सेवा भौर श्रम विज्ञान केद्ध महानिदेशालय 
कारसाओ प्ौर गरादियों मे श्रमिको की सुरक्षा, स्पास्थ्य और कल्यारा से सम्बन्धित 
है । यह महानिदेशालय राज्य सरकार हारा कारखाना प्धिनियम, !948 के 
कार्यात्वयन का समन्वय करने तथा इस अधिनियम के अधीन श्रादर्श >ियम दनान 
के लिए जिम्मेदार है । यह भारतीय योदी श्रमिक प्रधिनियम, 934 और उसके 
अधीन बनाए गए विनियमों तथा गोदी कमर (सुरक्षा, स्दास्थ्य तथा वल्याण) 
ग्रोजना, 796] को भी लागू करता है। यह झौयोगिक व्यावसायिक दीमारिया, 
प्रौद्याभिक सुरक्षा, स्वास्थ्य भौर भ्रौद्योगिक फिज्यालोजी में अनुसन्धान बरता है। 
यह उत्पादिता, झ्रौद्याधिक इजीनियरिंग, तकतीकी और प्रवन्पक्षोप सेदाों मे 
प्रशिक्षण भी देता है और प्रोद्योगिक सुरक्षा में एक पर्ष की भ्रवधि का डिप्तोमा 
पाद्यक्म भी प्रायोजित करता है। "5 ? ल्‍ 

(4) श्रम ब्यूरो निदेशालय रोजगार, मजदूरी दरो, आय, श्रौद्योगिकः विवाद, 
बामकाज की दशाप्रों आादि के दार में सांख्यिकोय तथा प्रन्य सूचना एकत्र झोर 
प्रड्राश्षित करन वे लिए जिम्शेदार है ॥ यह ग्रौद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध 
में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सकलित और प्रकाशिट भी करता दे । 

अधीनस्थ कार्यालयों मं से अधिक महत््वपूर्णा कार्यात्रय और उनके कार्य 
इस प्रकार हैं-- स्‍र् डर 

() खान-सुरक्षा महानिदेशादय को खान अधिनियम, !952 के उपबन्धों 
संथा उस+ अ्येत यमाएं यए फियम। ओर फवीसयमें को जागू बरने का काम सौंपा 
गया है । इसके प्रतिरिक्त यह निदेशालय गरर-रोयला खानो सम्बन्धी प्रसूति प्रसुदिधा 
अधिनियम, 96[ के झ्रवीन बनाए ग्रए खान प्रसूति प्रसुक्षिघा नियमों को लागू 
करता है। यह निदेशालय खानो प्रोर तेल ज्षेत्नो को लागू मारतीय विश्ची 
अधिवियम, 4940 के उपदन्यों का प्रवर्तन भी करता है | 

(2) वल्याण निधि संगठन लौह अग्रस्त, मैगनोज और क्ोम्म अयस्क, 
अधभ्रकर, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट ज्ानों और ,बीडी उद्योग्र में विद्यमान है जो 
सम्बन्धित उद्योग म नियुक्त श्रमिकों क कल्याए को बढाद देते हैं । 


आ्रप्त मस्त्रातय वा ढचा प्रौर बाय 365 


श्रम मन्तराप्नय वे छ स्वायत्त संगठनों द्वारा हिए जाते बाते बाय 
निम्नलिखित है+- 

() वर्मेचारी राज्य बीमा निगम बर्मचारी राज्य बीमा प्रधिनियम, ]948 
मै कार्यास्वयन ये ल्लिए उत्तरदायी है जिममें वीमारी, प्रमूति घोर रोजगार के 
दौरान सभी चोट के मामलों मे विडिह्या युविधा स्‍श्रौर तकर साम को व्यवस्था है । 

(70) म्रमंधारों भविष्य नित्ि ओर अरीशे उपरन्‍न्ध अधिनियम, 932 
प्रधीन स्थापित गर्मघारी भविध्व निधि गगठन, भविष्य निधि, परिवार पत्शत तथा 
जमा सम्यद बीमा योजनाप्रों के वायल्वियन ये सिए जिम्मदार है । 

(0॥) राष्ट्रीय धान सुरक्षा परिषद्‌ एवं पजीहृत झ्रस्था है। दस परिषद्‌ 
या उद्देश्य प्रत्ये/ लतिज यो पान सुरक्षा सब्देश देता घोर उसे धबी अशार ये 
सुरक्षा वायों वे साथ सहयोजित कराना है । 

7. (५) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ एवं पजोड़त स्पा है, जो प्रार प्ौर प्रशार 
ये विभिन्न मापनों अ्रमुलत श्रध्य-दश्य साधनों स सात श्रमिकों में सुरक्षा आागहूकता 
शो बढ़ा देती है । 

(५) वेद्धीय श्रमिक शिक्षा थोई एक पजीदृत एस्या है, जो खम्रिों बो 
ट्रेड संवाद 4. तकतीरों में अशिक्षाण देने सस्रमी योजना सधातित ररता है । 
श्रमिकों को उनहें प्रधित्वारों भौर वर्सय्यों बा बोष कराना भी इस बाई वा बार्य 
है। घोद ने ग्रामीण मित्र शिक्षा तपा क्रियरमक प्रौड़ शिक्षा सम्बन्धी ढायप्रम 
भी शुरू बिए हैं। 

(श) राष्ट्रीय श्रम गस्यात एप' पजीक्षत संध्या है, भो ब्रार्योस्मुत 
पनुसरधात करती है सौर ग्रामीण तपा शहरी दातो पक्षेत्रो में ट्रेड यूनियन प्रादोखत 
मैं मूलभूत श्वप्तिरों को प्रोर प्रौदोगिय सम्यन्‍त्षों, क्वमिर प्रवन्य, श्रमिक शह्याएं 
प्रादि हें सम्यन्पित प्रधित्ञारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान बरती है ॥ 
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थ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 


०-८ 





प्रथम विश्व-युद्ध की समाध्ति के पश्चाद्‌ सन्‌ 99 में राष्ट्रसघ की स्थापना 
हुई जिसका एक लक्ष्य महान्‌ उद्योगों मे श्रमिकों की दिशा मे सुधार करना भो था ! 
इसी उद्देश्य के लिए पन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को स्थापना हुई भोर यह विश्व के 
विशाल जनसमूह के कल्याण का प्रतीक माना जाने लगा । 
श्रमिक कल्याण के लिए सुझाव 

श्रमिक कल्याण के लिए इसमें निम्नलिखित 'सुकाव दिए गए जितका 
उल्लेस श्रमिक चार्टेर में है-- 

(!) श्रमिकों को मात्र वारिज्य की वस्तु न समझा जाए, उनका क्रय 
विक्रय न किया जाए, उन्हें उतना ही महत्त्व दिया जाए जितना देश के कसी वरिष्ठ 
नागरिक को दिया जाता है । 

(2) नियोक्ता एव श्रमिकों को संगठन बनाने के पूर्ण भधिकार दिए जाएँ 
जिससे वे भपने भधिकारो एव कर्त्तव्यो का सुचारु रूप से पालन कर सकें । इस सघ 
का उद्देश्य बंघ लक्ष्यों की प्राप्ति मे सहायक होना है । 

(3) श्रमिकों को देश एवं काप्त के झनुरूप उचित मजदूरी भ्पवा चेतन 
प्रदान क्या जाए जिससे राष्ट्रीय जीवन-स्तर मे गिरावट न झाने पाए । 

(4) पाठ धण्टे से प्रधिक किसो श्रमिक से कार्य न लिया जाए झौर कार्य 
की भअभ्रवंधि सप्ताह मे 48 घण्टे से अधिक न हो । 

(5) प्रत्येक श्रमिक की 48 घण्टे साप्ताहिक कार्य के दाद 24 घण्टे का 
अवकाश साप्ताहिक भी मिलना चाहिए। इसमे साप्ताहिक भवकाश की व्यवस्था 
भीहो। 

(6) बच्चो के मानसिक एवं शारीरिक विकास में भवरोध उत्पन्न न हो, 
इसके लिए बच्चों से श्रम लेने पर रोक लगाते को व्यवस्था वी जाएं । 

(7) स्त्री और पुरुष श्रसिको को समान ढाये के लिए सम्रात मजदूरी की 
च्यवस्था की जाए। 


] डॉ देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह ३ प्रौद्योगिद सम्दसध एवं धाम समस्याएँ, पृष्ठ 440-48 
का सार्राद । 
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(8) देशों प्रथवा पिदेशों श्रभितरों के प्रादिर ियाल दावों मे नोई घलर 
न॑ पिया जाए । 

(9] प्रद्येव देश प्रपने शमिरों थे तिए ऐसी व्यवत्या करे जिसमे उनको 
प्रपने वायों के सम्पादत मे बिसी प्रदार वा प्रवरोष महमूस्त न हो । दूतर शब्दों मे, 
सामराजिन सुक्षा ध्यवस्था हुमी होती चादिए जिससे श्रमिर प्रपने हायों शो उचित 
है से घागे बढ़ा से । 
अ्रस्तर्राप्ट्रीय श्रम कार्यालय 

झब्तर्राष्ट्रीय धरम बरयालिय जैनेदा में स्थित है। इसकी शासाएँ भग्य नौ 
देशों मे भी हैं।। ईसा पु दार्य विषय-सामग्री इबट्टी मरना तथा भनुसंघान पे 
कायों गो रचालित दरने में सहायता प्रदाव बरना है | यहूं प्रस्तराष्ट्रीय श्रम 
गोष्टी के पाये राचातन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिया प्रदाषप सता है। सामाशित 
एव प्रौद्योगिर' ध्यवस्था भी इसने बाये-तत्र में प्राती है । यहाँ से गई महस्वपूर्ण 
पत्ियाएँ भी प्रबाशित होती हैं, अते- (१) अन्तर्राष्ट्रीय धमिक सम्तीक्षा (मातित )+ 
(2) उद्योग एंव श्रम (पाक्षित् ) ॥ प्रसवरॉप्ट्रीय कार्यातय में विभिष देशों के 
दबशेषज्ञ कार्यरत हैं जो भ्रपत देश के मोजनानकार्यों के सम्बन्ध में महस्वपूर्णा 
दरापणश देते हैं । बाय सिय गा मुख्य अधिशाती महानिदेशश जहलावा है। एम 
हार्यालिप की एक शाथा गन | 928 ते ही भारत में कार्यरत है। मारत में पह 
प्ाधाजिक एव आ्रावित बिवाग विधया सूचता प्रगारित बरता है । 


भारत धौर श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन 

मत पर इस संगठन वा उत्तरदायित्व इसी बात से स्पध्ट हो जाता है कि 
भारत इस गगठत हे साथ फपोण बरने प्रपने देश में पामांजिए' स्याय बे मिद्धास्तो 
हो बार्यार्वित रा रद्दा है । विछते 56 यर्षों है घ्स मंगठन ते देश में णारिं 
स्थापना में एव उच्चोगों मे घरापसी तनाव वो दूर बरवे में गहायता प्रदान वी है 
आरंतोष गविधान जे भी इस तृष्य पर जोर दिया है हि यहेँ प्रपते नॉगरिशों वे 
लिए सामाणिर, आविश एवं राजनीतिर स्पीय वो ध्यवस्था बरेगा। संविधान 
वा यह प्रमुप उद्देश्य प्रन्तर्राष्ट्रीप सगठव वा प्रभु ध्येय है. भौर यह हभी सम्मय 

जय देश में जनखल्याण द्वारा ध्यत्तिगत स्गाताय प्रौर शामाशिक स्याप श्री 
सथापतां की जा सभे । 

सामरियों वे मोतिक प्रविद्वारों की घुरक्षा परम प्रादग्यव है। सोतिर 

प्रधिद्ारों दी गुएता दे लिए संविधान मे ऐसे मार्गदर्गर तिद्धास्तों री परिषरत्पता 
की एई जो गमी समुदायों हो स्वतन्त्रता देती है। 


घायश्रम 

प्रम्ार्सषट्रीय धरम गैंगदन है कायंशलापो पर विचार स्थफ शर्ते हुए श्रम 
प्राषोग ने यह सुभाय द्धिया है. कि चदि भारत प्रस्तराष्द्रीय परत हाउंत्र्मों मे 
शहुपोग इ रता ह्टैतो उसे तिए यह प्रादश्याः हो खाती है हि वहू उन दापतर्मो 
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द्वारा झपने यहाँ को श्रम व्यवस्था को सुधारने का भ्रयाप्त करे। अन्तर्राष्ट्रीय 
क्रम सगठन ने सन्‌ 950 के बाद एसे कार्यक्रमो की प्रोत्साहित विया है जिनके 
द्वारा क्सी देश के श्लाथिक विकास में सहायता मिल सके । भारतवर्ष भी इससे 
पभ्रनेक रूपो मे लाभान्वित हुम्ना है, उदाहरणस्वरूप, सन्‌ 795] मे श्रम सगठत 
पं हुए समझौने के ग्रन्तगंत तकनीकी सहायता, विशेषत विशेषज्ञों के रूप में तथा 
प्रशिक्षण छाउद्वत्ति के रूप मे मिली है । इन विशेषज्ञों न निम्नलिखित क्षेत्रो म कार्य 
किए हैं--(!) सामाजिक सुरक्षा, (2) उत्पादकता, (3) झौथोगिक प्रशिक्षण, 
(4) रोजगार सूचना, (5) सलाह, (6) दस्तवारी प्रशिक्षण, (7) लघु उद्योगों 
सम्बन्धी प्रशिक्षण, (8) श्रौद्योगिक सम्बन्ध प्रशिक्षण, (9) श्रमिक शिक्षा, 
(0) प्रोद्योगिक स्वास्थ्य, () खदानो को सुरक्षा, (2) प्रवन्ध में विकास, 
(१3) झोद्योगिक मदोविज्ञान तथा (१4) ओऔद्योयिक ठवनीक प्रादि ॥ इसके 
अतिरिक्त गन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने नौ विशेष वित्त कौप कार्यकम भी दिए हैं । 
इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भारत बे झौद्योगिक विकास वी गति को 
तीव्र करना है । 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रमिक आन्दोलन से सम्बन्ध 

भारतवर्ष के श्रमिक आ्रान्दोलन को गति देने मे श्रन्तर्राप्ट्रीय श्रम सगठन ने 
भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सगठन के उ्द श्य इस बाद का स्पष्टीकरण बरते 
हैं कि श्रमिक उन लक्ष्यों के श्राधार पर अपने और प्रपनी सस्थाओं को भागे बढ़ाएँ 
और प्रपने प्रधिकारों एवं कार्यों के प्रति जागरूक हो। श्रमिकों की ज्ञानदृद्धि के 
लिए ग्रन्तर्सप्ट्रीय श्रमिक सगठन ने महत्त्वपूर्णो कार्य किए हैं । समय-समय पर 
भारतीय प्रतिनिधि इन्तर्राप्ट्रीय सम्मेलनो मे सम्मिलित होते रहे हैं भौर भ्रन्य राष्ट्रो 
के श्रमिकों से सम्बद्ध विचारों का आदान प्रदान वरते हैं जिससे जागरण की नव- 
भावनाप्रो का उदय होता है । 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रम अधिनियम पर प्रभाव 

अन्तर्राष्ट्रीय धम संगठन ने भारतीय भ्रधिनियम वे विदास में भी सहायता 
प्रशन की है। अ्रव तक भारत में अनेक महत्त्वपूर्ण श्रम भ्रधिनियम दनाए जा 
चुके हैं। इन प्धिनियमो के निर्माण में भन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन का भी महत्त्वपूर्ण 
ज्यापणक, गए, देर १, फ्पिप्रत्गे, व व्पए गत, है; कि फतएगीयीए, श्पा,सपात्ज, यपिको, 
की समस्याग्रो में जनता की रुचि को बढाने का कार्य करता है । इसने ऐसे कदम 
भी उठाए हैं जिनसे श्रमिकों को प्रोत्साहन मित्ता है | ऐसे समय में यदि श्रमिक 
सगठन न रहा होता तो भारतीय श्रम के कार्यों में उठना सुधार भी नहीं हो 
पाता जितना हुग्रा है । प्रत्यक्ष रूप में भारतीय श्रम सुधार कार्यों मे जो भी प्रगति 
हुई है वह भधन्तर्राप्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से हो हो सवी है। इस तथ्य 
को रायल श्रम प्रायोग (929-3]] तथा राष्ट्रीय श्रम ग्रायोग (969) ने 
भी स्वीकारा है। 
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ग्रस्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय ग्रौद्योगिक 
सम्बन्ध पर प्रभाव 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रमिक, वियोक्ता एवं सरकार इन तोनों को 
एक सांथ वायें १रने के लिए प्रेरित क्या है। भारत मे भो विशेष रुप से दितीय 
विश्व युद्ध के पश्चातु से प्रवन्ध एवं श्रमिक प्रापसी विवादों वे निवारण के लिए 
तिदलीय समभौता का सहादा लेने लगे हैं । सगठन के प्रमुख उद्देश्यों मे श्रौद्योगिक 
शान्ति गौर व्यवस्थित प्रबन्ध विशेष उल्लेखनीय है । इसने म।रत को श्रम व्यवस्था 
को सुधारने मे बाफो सहायता प्रदात की है। साम्राजिक दृष्टिकोण से भी सपर्प 
मिटाने मे और राष्ट्रीय भावनाम्रो को जागृत करन में श्रमिक सगठनों ने महत्त्वपुएं 
पांगदान दिया है । इस स गठन के भावी कार्यत्रमो के श्राधार पर भारत के प्ौद्योगिक 
सम्बन्ध प्रगतिशील हैं । 


4/70270ं४-३3 


वर्तमान श्रम काबूनों में संग्रोधन 


(श्लस्न स्पच्चध्लाक्कय व्छी रिप्नोर्ट 7985-86) 





बोनस सदाय (सशोधन) अधिनियम, 985 

मई, 985 में बोनस प्रधिनियम, 965 में संशोधन किया गया या। 
इस सशोघन द्वारा इस प्रधितियम की धारा 2 का लोप कर दिया गया था 
जिसके ग्रनुतार ,600 रुपये प्रतिमाह मजदूरो/वेतन पाने बाले कर्मचारी बोनस 
बी गरझुता के लिए पहले से विद्यमान सोमा के किसी प्रतिवन्ध के दिना झपनी 
बास्तविक' मजदूरी/वितन पर आधारित बोनस के पात्र हंगे । 

पछितम्बर, 985 को एक अध्यादेश जारी किया गया था और 984 
के दौराव किसो भी दिन शुरू होने वाले लेखा दर्ष झोर उसके बाद के प्रत्येक 
लेखा वर्ष के लिए बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में इस संशोधन को पूर्वप्रभावी 
कर दिया गया । 

7 नवम्बर, 985 को दूसरा प्रध्यादेश जारी कया गया जिसके द्वारा 
बोनस को पात्रता सीमा ,600 रुपये प्रतिमाह से बढाकर 2,500 रुपये बर दो 
गई थी । तथापि वे कर्मचारी जो ,600 रुपये से 2,500 रुपये प्रतिमाह तक 
मजदूरी/वेतन पा रहे हैं उतके बोनस का निर्धारण उसी प्रकार होगा मानो उनकी 
मजदूरी/वितत ,600 रुपये प्रतिमाह है। इस सशोधन को भी 984 में ढिसो 
भी दिन से शुरू होने वाले लेखा दर्ष से लागू किया गया। इन दो परध्यादेशों 
को बदलने के लिए ससद के शीतकालीन झप्रिवेशन में एक विधेयक दोनों सदनों 
द्वारा प्रारित कया गया झौर 9 दिसम्वर, 985 को राष्ट्रपति जी द्वारा 
मंजूरों दिए जाने के पश्चात यह एक झधिनियम बन गया (985 का 67वाँ 
अधिनियम) । 
बालक मियोजन अधिनियम, 938 ड़ 


वर्ष 985 के दोरान बालक नियोजन घझधिनियम+ 938 में सशोधन किया 
गया । इस सशोधन के झनुसार कुछ तियोजनों में 4/5 वर्ष स कम भायु के 
बालकों के नियोजन के सम्बन्ध में इस झ्धिनियम को घारा 3 के प्रावधानों का पहली 
बार और उसके वाद उल्लधन करने के प्पराधों के लिए निर्धारित दण्ड बढ़ा दिया 
गया है। इस सशोधित प्रधिनियम को शीघ्र ही लागय कर दिया जाएया ! 


बर्तधात श्रम वायूनों मे रेशोषन 37] 


बरच्चित श्रम प्रति (सेवा वी शर्तें) गशोधन प्रधितियम, ।985 

ग्ररिषत श्रम पर्यति (उर्शाद॥) शशोधन विधेयष्र, [984 शंतद्‌ जे दोयों 
सदतों रा पारित विया गंयां था प्रोर इसे 24 दिराम्यर, !985 को राष्ट्रपति 
दी गजूरी पितयई दथी। दृत राशोपन गे ढेवा श्रम प्रोर प्रस्तरराश्विर प्रवाशी 
श्रमिषौ वो भी या पति श्रम पति (उत्तादा) प्धितियम, |976 में परिभाषित 
यधुप्रा श्रपित्रा वे शमाद ही माया जाएगा । 
ठेगा श्रम (विनियमग भौर उत्सादग) प्रधितियम, 970 

सप्दूपति भी ते 28--86 को ठेवा श्रम (विनियमन प्रौर उत्मादन) 
प्रधितिषम [970 ये सशोध] १रते हुए एवं प्रध्यदेश जारी दिया शिराबे प्रमुगार 
हर प्रततिया में उपयुण्त सरवार वी परिभाषा को इरा ध्वार ग्दला गया है 
वि हिसी भी प्रतिष्ठा) जे लिए प्रौधोगिर वियाद प्रधिनियम, १947 भौर ठेका 
क्रम (पिनियमत् भोर उत्तादग) भ्रधिनियम, 970 दे धधीन उपयुत्त राए्पार 
एप ही होगी । दा प्रध्यादेश को बदली दे लिए एंशादू दे बट प्रधिवेशंग मे ऐव 
विषेष९ अशुत दिया जाएगा । 
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